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इन्ननतुताकी भारतयात्रा । 
चोदहवीं शताब्दीका भारत । 





अनवादक--भ्री मदनगोपाल बी० ए० एल-एल० घी० 
सम्पादक--श्री सुकुन्दीलाल श्रीवास्तव । 


मा ० एएछओ 


प्रकाशक 
#्-का्य. विधापीठ, बनारस दाता वेच्यापीठ 'बनारसी बावफ़ी | 


>> सें'क०-- 


प्रथम बार ( मूक्ष्य शजिक्दका २) 
००० | ७ १ सजिल्दुका २४८) 


प्राकथन 


वर्षोकी बात है, जन्र पुरातल-विभागकी एक रिपोर्ट पढ़ते 
समय बतूतासे मेरा सर्व-प्रथम परिचय हुआ था। उसी समय 
से मैं इसकी खोजमें था; परन्तु कुछ तो आलस्यवश और कुछ 
अन्य कार्यों में लग जानेके कारण, फिर बहुत दिन तक मैं इस 
पुस्तकको न देख सका। अब कोई तीन वर्ष हुए, यह पुस्तक 
भाग्य-बश मुझको मिल गई ओर इसमें तत्कालीन भारतीय- 
समाजका सुचारु-चित्र अंकित देख मैंने हिन्दी-भाषा-माषियोंको 
भी इसका रसास्वादन करामा उचित सममा ) 
भारतीय इतिहासमें यह पुस्तक अत्यन्त महत्वकी समझी 
जाती है। सम्‌ १८०९ से--जब इसका सवे-प्रथम परिचय 
फ्रेंच-विद्वानों द्वारा सभ्य संसारको हुआ था--आजतक, जम॑न, 
अंग्रेजी आदि अन्य विदेशी भाषाश्रोंमें इस पुस्तकके समूचे, 
अथवा स्थलविशेषोंके बहुतसे अनुवाद होनेपर भी हमारे देशमें 
उद्दको छोड़ अन्य किसी भाषामें इसका अनुवाद नहीं है। इस 
बड़ी कमीकी पूर्ति करनेके विचारसे ही मेने यहाँ केवल भारत- 
अमण देनेका प्रयत्ञ किया है | 
पुस्तककी मूल भाषा अरबीसे अनभिज्ञ होमेके कारण, इस 
पुस्तकको मैंने अथसे लेकर इतितक अन्य अनुवादोंके आश्रय 
से ही लिखा है। इस विषयमें श्री मुहम्मद हुसैस तथा श्रीमुहम्भद 
हयाल-इल-हसस मदोदयकी उदृ-कृतियोंसे और गिब्ज महोदयके 


( २ ) 


अंग्रेजी-अनुवाद से यथेष्ट सहायता ली गई है । आवश्यकता- 
नुसार स्थान स्थान पर नोटोंको लाभदायक बनानेके विचारसे 
कनिंगहमके 'प्राचीन भारतका भूगोल” ( नवीन संस्करण ) 
नामक प्रंथसे भी कई बातें उद्धत की गई हैं । इस प्रकार पुस्तकको 
उपादेय तथा रोचक बनानेके लिये मैंने यथासंभव कोई बात उठा 
नहीं रखी । अपने इस प्रयासमें में कहांतक सफल हुआ हैँ, 
इसका निणेय पाठकोंपर निर्भर है । 

नगरों इत्यादिके सम्बन्धमें दिये हुए नोटोंमें मुकसे भूल होना 
संभव है । यदि विज्ञ पाठकोंने इस सम्बन्धमें मेरी कुछ सहायता 
की तो अगली आवृत्तिमें त्रुटियाँ सुधार दी जावेंगी । 

जहाँ तहाँ अरबी तथा फारसी अंशोंका अनुवाद कर देनेफे 
कारण, श्रीज़हीर आलम चिश्ती बी. ए. एल. एल. बी., श्री- 
मुहम्भद राशिद एम. ए. एल. एल. बी., श्रीबदरउद्दीन, बी. 
ए. एल. एल. बी, और श्रीरघुनंदन किशोर बी. ए. एल. एल. 
बी. का, में अत्यन्त द्वी अनुग्ुद्वीत हूँ। इंडियन म्यूज़ियमके क्यूरेटर 
की कृपासे मु० तुरलक़का चित्र तथा प्रिय मित्र बाबू लक्ष्मीनारा- 
यणजी (वकील) की कृपासे पुस्तकके अन्य चित्र उपलब्ध हुए हैं, 
एवं चि० कृष्ण जीवन और श्री विनायकराव (गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ ) 
ने अत्यन्त परिश्रमसे भारतका भानचित्र ( गिब्जके अनुसार ) 
तैयार किया, अतः ये सब धन्यवादके पात्र हैं । अन्तमें में प्रकाशक 
मद्दोदयोंको भी धन्यवाद देना आवश्यक सममता हूँ, क्‍योंकि 
उन्हींने पुस्तकको प्रकाशित कर मेरा परिश्रम साथंक बनाया है । 


मुरादाबाद, 
शआश्विन, शुक्ला २. संवत्‌ १९८८ | मदनगोपाल 
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भूमिका 


भूत्रतमे मौलाना बदरुद्दीन तथा अन्य पूर्वाय देशौमे 
शैल् शमसुद्दीन कहलानेवाले, इतिहास-प्रसिद्ध 
यात्री 'इब्न-बतूता' का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद 
था। 'इब्न-बतूता' तो इसके कुलका ताम था, परंतु भाग्यसे 
अथवा अभाग्यसे आगे चलकर संसारमे यही नाम खबसे 
अधिक प्रसिद्ध हुआ | यद्द जातिका शैख था। इसका वंश 
संसारके इतिहासमें, सर्वप्रथम, साइरैनेसिया! तथा' मिश्रके 
सीमान्त प्रदेशोमे, पय्यंटक-जातिके रूपमे प्रकट होनेबाली 
लवातकी बबंर जातिके अन्तर्गत था। परंतु इसके पुरखा कई 
पीढ़ियाँसे मोराको प्रदेशके टेजियर नामक स्थानमें बस गये 
थे, और इसी नगरमें “शेख अब्दुल्ला” बिन ( पुत्र ) मुहम्मद 
बिन (पुत्र ) इब्राहीमके यहाँ २४ फ़रवरी १३०४ ई० को 
इसका जन्म हुआ | 
इसके पिता क्‍या करते थे? इसका बाल्यकाल किस 
प्रकार बीता ? इसने कहाँ तक शिक्षा पायी तथा किन किन 
विषयोका अध्ययन किया ? इन प्रश्नोंके संबंधर्म इसने कुछ भी 
नहीं लिखा है। केवल दिल्ली-सप्नादके संमुख खय॑ इसीके 
कहे हुए वाक्यके आंधारपर कि “हमारे घरानेमे तो केवल 
काज़ीका ही काम किया जाता है” ओर इसके अतिरिक्त 
यात्रा-विवरणमे दिये हुए इस कथनके कारण कि इसका 
एक बंघु स्पेन देशके सैन्दा नामक नगरमें काज़ी था', ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि स्थदेशमें इसकी गणना मध्यम- 


( २ ) 

वर्गीय उच्च कुलोंमे की जाती होगी; और इसने कुलोचित 
साहित्य एवं घमम-प्रंथाका भी श्रवश्य ही अध्ययन किया होगा | 
इस पुस्तकम दी हुई इसकी अरबी भाषाकी कविता तथा 
अन्य कवियोके यत्र तत्र उद्धृत एक-दो चरणोसे प्रतीत होता 
है कि यह प्रकांड पंडित न था। परंतु इस संसार-यात्रामे 
स्थान स्थानपर मुखलमान सम्प्रदायके धर्माचायों तथा साधु 
महात्माओके दशन करनेको उत्कद झभिलाषासे इसकी धार्मिक 
प्रवृस्तियोका भल्ती भाँति परिचय मिल जाता है। इसी 
धर्मावेशके कारण इस नवयुव॒कने मात्‌-भूमि तथा माता-पिता 
का मोह छोड़ कर २२ वर्षकी ( जो सोर वर्षके अनुसार केवल 
२१ वर्ष ७ मास होती थी ) थोड़ीसी अबस्थामे ही, मक्का 
आदि खुदूर पवित्र स्थानोक्री यात्रा करनेकी ठान ली और 
७२५ दिजरीमे रज्ब माखकी दूसरी तिथि (१४ जून १३२५) को 
बृहस्पति वारके दिन यत्किचित्‌ धन लेकर ही संतुष्ट हो, 
उछाह भरे हुए चित्तते, माता-पिताकों रोते हुए छोड़कर, 
बिना किसी यात्री--निधेन साथु तथा धनी व्यापारी--का 
साथ हुए, अफ्ेला हो, खुदूर मका ओर मदोनाकी पविन्न यात्रा 
करने चल दिया । 

स्पेन ओर मोराकोले लेकर खुदूर चीन पय्येत--उत्तरोय 
अफ्रीका तथा समस्त पूर्बोय एवं मध्य एशियाके प्रदेशोने 
इस समय तक मुसलमान धर्म अंगीकार कर लिया था; 
केवल लंका ओर भारत ही इसके अपवाद थे, परन्तु यहाँ 
( अर्थात्‌ भारतमें ) भी अधिकांश भागमें मुसलमान ही 
खच्छुन्द शासक बने हुए थे। मक्का तथा मदीनाकी अपने 
जीवनमे कमसे कम पक बार यात्रा करना प्रत्येक सामथ्ये- 
बाले मुसल्ानका धर्म होतेके कारण इन छुद्रस्थ देशोकी 


( हे ) 


जनताको देशाटन करनेके लिए पक तो बैसे ही धार्मिक 
प्रोत्लाइन मिलता था, दूसरे, उस समय, घनी तथा निधेन, 
अत्येक बगेंके मुसलमानोंको धार्मिक कृत्यमे सहायता देनेके 
लिए देश देशमे हुदी ज्ञुदी सं €थाएँ बनी हुई थीं, जो यात्रियों- 
के लिए प्रत्येक पड़ावपर अतिथिशाला, सराय तथा मठ 
आदिम भोजनादिका, धर्मात्माओं द्वारा दिये हुए दान- 
द्रव्यसे, उचित प्रबन्ध करतो थीं: ओर कीं कहींपर तो चोर- 
डाकुओ इत्यादिसे रक्ता करनेके लिए खाधु-संतोके साथ 
खसशझह्न लैनिक तक कर दिये जाते थे। इन सब सुविधाओके 
कारण, तत्कालीन मुखलमान जवता 'एक पंथ दो काज' बाली 
कहावतको मानो चरितार्थ करनेके लिए ही पुण्यकरे साथ 
'खाथ देशादनका आनंद भी लुटती थी, और प्रत्येक पड़ावपर 
उत्तरोत्तर बढ़नेवाले यात्रियोक्रे सम्तूहके सम्रृह देश देशसे 
पुकत्र हाकर पवित्र मका और मदीनाकी यात्रा करने चज्ञ 
देते थे । 

इस धार्मिक हेतुके अतिरिक्त, मध्ययुगमे एशिया, अफ्रीका 
सथा यूरोपके मध्य स्थल-मार्म द्वारा व्यापार होनेडझे कारण, 
तत्कालीन संसारके राजप्रागोंपर कुछ एक खुविधाओके 
साथ चहलपहल भो बनो रहती थी ओर सभ्य संस/(रके 
अधिक भागपर मुत्तलमानोका आधिपत्य होनेके कारण देशों- 
का समस्त व्यापार भी प्रायः मुसलमान व्यापारियोंके ही 
डहाथोमे था। वत्तेमान कालकी अपेक्ता यह सब खुविधाएँ 
जनगण्य होने पर भी, उस सम्यको परिस्थिति एवं अराज़ ऋता- 
को देखते हुर कहना पड़ता है क्लि इन व्यापारियों कार भो 
अकेले दुकेले मुखलप्तान याजत्रियोक्नो धार्मिक श्रात्‌-भावके 
कारण, अवश्य ही यथेष्ट सहायता मिलती होगी। 


( ४ ) 


हाँ, तो इन्हीं मध्ययुगीय राजमार्गों द्वारा बतूताने भी 
अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की थी। घरसे कुछ 
दूर पय्यत अफेले चलनेके पश्चात्‌ तिलिमसान ( तेलेमलेन ) 
नामक नगरसे कुछ ही आगे इसका और ट्यनिसके दो राज- 
दु्तोका साथ होगया, परंतु यह स्थायी न था और कुछ ही 
पड़ाब चलने पर उनमेसे एकका देहान्त हो जानेके कारण 
यह ट्यूनिसके व्यापारियोके सांथ हो लिया ओर फिर अल 
जीरिया, व्यनिस होते हुए समुद्रके किनारे किनारे सूसा 
और स्फाव स आदि नगरोंकी राहसे ५ अग्रेल १३२६ ई० 
एलेकज़ुड़िया' जा पहुँचा 

इस नगरमे आनेसे पहिले बतूृताका विचार केवल हज 
करनेका ही था; परंतु यहाँके प्रलिद्ध साधु वुरहान-उद्दीन तथा 

(१) बतूताके कथनानुसार यह नण्र डस समय संसारके चार 
सर्वोत्तम बंदर-स्थानोंमें से था। अन्य तीन बंद्रोंमें कोलम ( क्विलौन ) 
और कालीकट तो भारतरमं थे, तोसरा जैतून चीनमें था। एलैकज़ेंडिया 
उस समय एक अत्यंत सुंद्र नगर समझा जाता था | इसके चारों ओर 
पक्की दीवार बनी हुई थी और उसमें चार सुंदर द्वार लगे हुए थे। बतूताके 
आगमनके समय जहाज़ोंकों पथप्रदर्शन करनेके लिए नगरसे तीन मीककी 
दुरीपर एक अस्यंत ऊँचा प्रकाशस्तम्भ ( लाइट द्वाठस ) भी यहाँ बना 
हुआ था, जो इसके यात्रासे लौटने तक (७५० हिजरी ८ १३४५९ ई० गे) 
सम्पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट हो चुका था । नगरके बाहर प्रसिद्ध रोमन शासक 
पौम्पीके स्तूप देखकर बसूताकों अत्यंत ही आश्चर्य हुआ था। ( कहा जाता 
है कि यह स्मारक प्राचीन सैरापियम ( मिश्रके देवताके मंदिर ) के 
स्थानपर बनाया गया था । स्मरण रखनेकी बात है कि एलेकजेंड़िया ही 
एक ऐसा नगर है (जहाँ बतूताके नामसे एक मुहल्लेका नाम देकर इस 
भसिद्ध भरवयाश्रीको सम्सानित किया गया है । 





( ५४) 


महात्मा शैल्लडल मुरशिदी के दर्शन करने पर इसके विचार 
सर्वथा पलट गये । प्रथम साथुने तो इससे भविष्य द्वाणी की 
थी कि तू बहुत लंबी यात्रा! करेगा और मेरे भाईसे चोनर्मे 
तेरी मुलाकात भी होगी। दूलरेने इसको एक खप्नका 
आशय सम काते हुए यह कहा था कि मक्काको यात्राके उप- 
रांत यमन', ईराक ओर तुकोंके देश होता हुआ तू भारत 
पहुँचेगा और वहॉपर बनमें संकट पड़ने पर मेरा भाई दिल- 
शाद तेरी सहायता कर सब दुःख दूर करेगा। संतोंकी 
बाणीने बतूतापर ऐला जादुकासा प्रभाव डाला कि भ्रमण 
करनेकी खुम आकांज्षाएँ उत्के हृरयमें सहस। प्रवुद्ध होगयीं 
और यदा करा विपकत्ति आ पड़ने, तथा अन्य साधु-महात्मा श्रो- 
फे द्शन करने पर संहारले विरक्ति उत्पन्न होने पर भी वह 
सदेव उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी । शेख्रोंसे बिदा होकर बतूता 
हजकी सीधी राह छोड़ काहिए' को ओर चल दिया और 
(१) नगरोंडी माता तुल्य यह अत्यंत प्राचीन नगरी संसाएर- 
प्रसिद्ध फ़ैश ओह (फ़राऊन) उपाविषारी सम्राटोंको राजधानी थी। इसके 
अप्तंस्ष सुंदर भवन, तथा हाट-बाटकोीं देखकर बतूता आश्रय चकित हो 
गया | कहते हैं कि बतूतराके श्रमगके समय यहाँगर पखारेोंमें ऊंटों- 
पर पानी छादनेवाके सकक्‍्का लगभग वारद् हजार थे, गदहे तथा खबरवाछे 
मजदूर ३० इजारकी संल्याम्ें थे और सन्नाट्‌ तथा उसकी प्रजाकी 
३६००० नावों द्वारा नोछ नदीमें व्यापार हाता था। प।ठछों को इस जगह - 
की जनसंख्याका इन बातोंसे अवश्य ही कुछ बाभापत हो जायगा। 
वास्तवमें यह नगर तब अत्यंत ही समद्धिशाली था। इटलीके यात्री 
फ्रेस्कोव/|ल्डीडे कथनानुसार, जो १३८४ में यदाँ णाया था, महामारी 
फैलनेके उपरांत भी छगभग एक छाख व्यक्ति नगरमें भोतर गुंजाइश न 
इोनेसे राजिको नगरके बाहर सोते थे। बतुत्राके समप्र्तें यदॉॉयर डउमरको 





( ६ ) 


वहाँसे लॉटकर फिर उत्तरीय मिश्रमँ होता हुआ दमिश्कके 
व्यापारियोके साथ सीरिया और पैलेस्टाइनमे गज़ा, हैत्नोन 
(हज्षरत पत्राहम-इश्ाहीम-का नगर), पचित्र जैर्सेलेम , रायर, 
जिपोली, एण्टिशओरक और लताकिया आदि नगरोंकी सैर कर 

. बनवायी हुईं अत्यंत ही प्रसिद्ध मसजिद थी और असंख्य मदरसे वर्तमान 
थे। इनके अतिरिक्त रोगियोंके लिए अमृह्य औपषध आदिसे पूरित 
पुक भोषधालय तथा साधु-संत्ोंके पोषणार्थ मठ भी यहाँके दर्शनीय 
पदाथोमें थे। औषचाल्यमें एक सहख्र दीनार प्रति दिन व्यय किये 
जाते थे और मर्ठोंमें विद्वान साधु-संतों द्वारा प्थक्‌ प्ृथक्‌ संप्र दायोंकी 
विधिके अनुसार गुप्त विषयोंकी शिक्षा दी जाती थी । 

(१) घह नगर है जहाँ ईसामसीहको सूली ( क्रास ) पर चद्ायए 
गया था| मक्का और मदीनाके पश्चात्‌ यह नगर भी मुसलछमानोंडी दृष्टिमे 
अन्य कारणोंक अतिरिक्त इस हेतुसे पविश्न माना जाता है कि यहींसे 
अपनी जीवितावस्थार्म मुहम्मद साइब--मक्कामें रहते हुए भी--जुरोक 
नामक धोड़ेपर चढ़कर स्वर्गकी सैर करने गये थे । वह स्थान, जद्दाँ से यह्ष 
यात्रा हुई थी, मसजिद “अल अकृस' के नामसे प्रसिद्ध है। बतूताने 
इसकी कारीगरीकी घड़ी प्रशंसा की है। वह कद्दता है कि उसके 
चर द्वार हैं और चारोंकी सीढ़ियां तथा अंदरका फर्श सब स्फटिकका 
बना हुआ है। अधिक भ(गर्मे सुवर्ण छया होनेके कारण दृष्टि चोंधिया 
जाती है। इसी मसजिदके गुंबदके नीचे मध्यमें रख्ली हुई उस शिलाके भी: 
बतूताने द्शन किये थे जिसपर चढुकर हज़रत स्वगंकों गये थे। इसके 
क्षतिरिक्त इंसाकी माता मेरीकी कब्र तथा स्वयं उनके प्राणान्त होनेका 
स्थान भी दर्शनीय समझा जाता है। ईस!ई याश्रियोंको नगर-प्रवेश करने 
पर मुसलमान शासकोंको कर देना पड़ता था। १९१५ के महासमरकें 
उपशत संधि होजाने पर यह नगर अंग्रजके अधीन होगया है और 
बहाँपर यहूदी बसाये जा रहे हैं । 





( ७ ) 


और साधु-महात्माओक्के दर्शनले तृत्त हो ७२६ हिजरीमे रम- 
ज्ञान मासकी & वीं तिथिको (& थीं श्रगस्त १३२६) वृहस्पति- 
वारके दिन द्मिश्क ' जञा पहुंचा । 

(१) मध्ययुगमें पूर्वी रानी! कहलानेबाछा यह नगर वास्तव- 
में अद्वितीय था। बवूनाके कथनानुसार, नगरकी उस शोभाका वर्णन 
करना लेखतीके बसको वात न थी । यहॉपर उसैय्या वंशके प्रसिद 
ख़ीफ़ा बलोद प्रथम ( ७५००-११५ हिजरी ) की बनवायी हुई मसजिद 
भी वास्तव अद्वितीय थी । सुसछमानोंके भागमनसे पूर्व इस स्थानपर 
गिरजा बना हुआ था; फिर मुसछमान भ्ाक्रमणकारियोंने दो ओरसे आक्र- 
मण कर इस गिरजेके आधे आधे भागपर कबजा जा जमाया, परन्तु 
उनका एक सेनापति तलवारहे बलसे घुसा था और दूसरा शांतिछे साथ, 
अतएुव उस समय आधे भांग पर ही अधिकार करना डवित समझा गया 
और घहाँपर मस्जिद बनवा दी गयी । तदनंतर जब स्थानकोी कमीके 
कारण मसजिद घढ़वानेझा उपक्रम हुआ तो इंसाइयोंके रुपया न लेने पर 
दूसरा आधा भाग भी बल्पूर्वक छीन किया गया ओर ऐसी सुन्दर एवं 
भव्य मसजिद बनवायी गयी कि संसारमें इसकी उपमा मिलनी कठिन 
थी । इसके चार द्वारके चारो भोर हीग-माणिक आदि बहूमूल्य वस्तुओंकी 
बूकानें चौपड़के वाज़ारोंमे बनी हुईं थीं और वहाँवर स्फटिकके बने हुए 
कुँडोंमें फ्वारे चला करते थे। संसार-प्रसिद जल-घटिका भी, जो दिन- 
रांत समय बताया करती थी, इसी मस्जिद छगी हुईं थी और बतूता- 
ने भी स्वयं डसको देखा था । कुरान शरीफ़के दिग्गज पंडित भी तथ 
यहोंपर रहकर सहस्नों विद्याथियोंक्रो घर्मशासत्र तथा अन्य विषयोंकी 
शिक्षा दे देकर मुसलिम-संसारमें भेजते थे। “मूसाके पद-सिन्ह 
भी नगरझे दह्ांनीय स्थानोंमें हैं। बतूताके घ्य यहाँपर मड तथा अन्य 
घामिक संस्थाएँ भी असंख्य थीं और उनसे भाँति भाँतिशी सहायता 
मुसलमानोंको मिलती थी--यदि कोई संस्था मक्काक़ी यात्राका व्यय देतो 





( रू ) 


कुछ दिन पय्येन्‍्त यहाँकी सेर कर बतूता शब्बाल मास की 
प्रथम तिथिकों (१ सितंबर १३२६ ६० ) हजाज़ जानेवाले 
यात्रियोंके समूहके साथ बसरा होता हुआ पहले मदीने पहुँचा 
और हजरत तथा उनके साथी अबू बकर ओर उमरकी कक्रों- 
के दर्शन कर चार दिनके बाद राहके अन्य पविज् स्थानोकों 
देखता हुआ मक्का गया और पवित्र 'काबा' के दशशन किये | 
इसी नगरके एक प्रखिद्ध मठमे अपने पिताके मिन्न एक 
अत्यंत विद्वान्‌ साथुले बतुताक्री मुलाकात हुई। नगरके 
अन्य साधु-संतों तथा विद्वानोंके दशेन करनेके उपरांत वह 
१७ नवंबरकों यहांसे ईराकी यात्रियोंके साथ बग्रदादकी 
ओर चल दिय।, और एक पुरुपके परामशसे ईराक-उल- 
अजूम और ईराक-उ ल्-अरबकी सेर करनेको इच्छासे नज़फ 
कबला, इसऊहान तथा शीराज़ (जहाँ शेख सादीकी 
कत्र है ) देखता हुआ बगदाद आया | वहाँके खुलतानका 
आतिथ्य स्वीकार कर कुछ दिनका विश्राम लेनेके बाद वह पुनः 
मक्काकी ओर गया; राहमें।कूफ़ा नामक छानसे ही उसको 
ऐसा अतिसार हुआ कि मक्क तक दशा न खुधरी, परन्तु उस 
बीरने फिर भो हिम्मत न हरी ओर रूग्यावस्थामें ही काबाकी 
परिकमा कर पुनः मदीना पहुँचा । वहाँ जाकर चंगा होने 
पर बह फिर मक्काको लोटा । 
थी तो कोई निर्धनोंकी वालिकाओंके विवाहका समस्त व्यय ही अपने पाससे 
डठाती थी; यहाँ तक कि कोई कोई तो स्थामीकी क्रोधाग्निमें पहनेसे 
दासको बचानेके लिए उसके हाथसे कोई चोज़ दूट जाने पर वैसों दी 
नयी वस्तु स्वयं मोक लेकर स्वामीको दे देती थीं। अत्यंत वैभवर्सपश् 
होनेके कारण नगर निवास्ती एकसे एक बढ़कर मकान, मसजिद तथा मठ 
ओर समाधि बनवाते थे और विदेशी यात्रियोंका खूब सत्कार करते थे । 


( & ) 


, इसके पश्चात्‌ अगले तोन वर्ष पय्यत मक्का ही रहकर 
बतूताने धुरंधर पंडितोसे दशंतव और अ्रध्यात्म-विद्याकों शिक्षा- 
ग्रहण की । गिब्ज़ महोदयके कथनालुसार यह भी संभव है कि 
भारत-सप्रादकी विदेशियोझे प्रति दानशीलताका समाचार 
सुन, वह।पर अच्छा पद पाने फ्री इ्॒छासे ही इसने इल प्रकार 
इसलामी घम-तत्वाके समकत्रेका कष्ट-साध्य प्रयल्ल किया हो। 

जो हो, धर्मशान प्राप्त करनेझे अनंतर, बहुत पे श्रनुया यियोके 
साथ बतूताने पूवे-अफ्रीकाकी यात्रा की, ओर वहाँसे लोट कर 
पुनः एक बार मकाऊ दशेन कर भारत जानेके निश्चय से जद्ाको 
गया भो परन्तु वहाँपर भारत जानेवाला जहाज़ उस समय 
न होनेके कारण इसने विवश हा स्थल-मार्ग द्वारा ही जानेकी 
ठहरायी, और बढहुतसे घोड़े आदि ठाठके सामानसे सुलज्ञित 
होकर ( ज्ञितकी संख्या ओर फिदरिस्त डसने जनताके 
चित्तमे अविश्वास उत्पन्न हानेके भयसे नहीं बतायी ) अत्यंत 
धर्मवद्ध एत्रं परिश्रमणकारी सुलंध्रम व्यक्तिकी हेलियतले 
प्युशिया माइनरके धार्मिक संघोक्नी अ्रभ्यर्थना, ओर कृष्ण- 
सागरके मंगोल-ज्ञातोीय खानों' का आतिथ्य स्वीकार करता 
हुआ यह सुप्रसिद्ध अररोकन ( अर्रीऋनिवासी ) खुअवसर 
पा तदंशीय रानीके साथ कुस्तुनतुनियाँ देख, कारिपयन- 
समुद्र, मध्य एशिया तथा खुरासानकी उपत्यकाकी राह नैशा- 
पुर देख, हिन्दूुकुश ( जो बतूताके कथनानुसार शीताधिक्य- 
के कारण हिन्दुओकी मृत्यु हो जानेले इस नामले प्रसिद्ध 
हुआ था ) और हिरात पार कर काबुल गया, और वहाँसे 
करमाश हाता हुआ करेम घाटीमे हं।कर ७३४ दि०।में मुदरेम 
उल हरामकी पहली तारो ज्षकों सिन्घुनदके किनारे भारतकी 
सीमापर आगया | 


( १० ) 


कहना न होगा कि भारत सपन्नाटने भी इसका झआशातीत 
आदर-सत्कार किया, और दिल्लीमे काज़ीके पदपर बारह सौ 
दीनारपर प्रतिष्ठित कर भूत-पूर्व सश्नाट्‌ कुतुब-उद्दीन खिलजी 
के 'धर्मादाय” का प्रबन्ध भी इसके रूपुद कर दिया। 
तत्पश्चास्‌ लगभग नो वर्ष तक 'बतूता' दिल्‍लीमे ही रहा; और 
हम उसको कभी तो राजकार्य-सम्पादन करते हुए और कभी 
सम्नादके साथ प्रांत प्रांतमे घूमते हुए देखते हैं। यह सब 
कुछ होने पर भी मारतके इतिहाखमें इसकी कोई विशेष 
प्रसद्धि न हुई और अन्य राज-सेवकोके समूहमे इसका 
अस्तित्व पूएतया बिलीन हो गया। परंतु इस सुदीर्घ 
कालमे यह विचित्र पुरुष, यहाँकरी प्रत्येक राजकीय घटना 
ओर चछुद्ातिछुद लौकिक व्यवहारको अवसर पाते ही अत्यंत 
ध्यान-पूर्वक अपने स्मृति-क्षेत्रम सूचित कर रहा था ओर 
शायद अपने रोज़नामचेमे भी लिखता जाता था। भारतसे 
लोटने पर यह सब साम्रग्नी मध्यकालीन राज-दर्बारके 
बर्णनमे इस प्रकार व्यवह्त की गयी कि उसको पढ़कर 
हम चकितसे रह जाते हैं। भारतके सम द्धिशाली सम्नाट तथा 
उनके शानदार द्बारी उस समय यह क्‍या जानते थे किछ 
शताब्दी पश्चात्‌ संसारमे उनका यश रूपी सखुबर्ण मुक्तहस्त 
हो द्रव्य लुटानेवाले इस नगण्य, पश्चिमीय काज़ीके ही स्छ॒ति- 
नोटोंफी कलोटीपर कसा जायगा। 

फिर अंतमे, दिल्लीकी क्षणमे विनष्ठ होनेवाली, श्रस्थायी 
संपदाकी भाँति अन्य पुरुषोंकी तरह बतूतापर भी, 
सम्राटकी कोप-दष्टि हुई, और उसके कारण शायद्‌ इसके 
जीवनका हो अंत हो जाता, परंतु भाग्यने इसको यहाँ भी 
सहारा ही दिया; और संसारसे विरक्त हो यतियांकी भाँति 


( ११ ) 


जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देनेके कारण ही शायद 
सप्राटने इसकी प्रगाढ़ राज-भक्ति और इमानदारीपर विश्वास 
कर पुनः इसपर दया-दृष्टि की। जो हो, श्रश्ुग्रह होनेके कुछ 
काल पश्चात्‌ ही मृहम्मर तुगलकने इसको श्रत्यंत सम्मान- 
पूर्वक अपना राजदुत बना उपहार एवं रत्लादिक अमूल्य धन 
देकर दलबल सहित चीन-सम्राटकी सेवामें भेजा और तद्‌- 
जुसार नित्य नवीन देशोको देखनेके लिए उत्सुक रहनेवाले 
इस विचित्र पुरुषने ७४३ हिज़रीके सफर मासमें चीन देश 
जानेके लिए दिज्लीसे प्रस्थान कर दिया। अलीगढ़, कन्नीज, 
चंदेरी, दौलताबाद, ओश्रोर खम्बातकी सर कर जहाज़मे 
सवार हो तटस्थ नगरोंकी सेर करता हुआ कालीकट 
पहुँचा; परंतु वहाँसे प्रस्थान करनेफे समय सम्राटका समस्त 
अमूल्य ,उपहार ओर इसके श्रनुयायी श्रन्य राजसेवक भी 
जहाज्ञ टूट जानेके कारण विनष्ट हो गये, फेवल शरीरपर 
धारण किए हुए वस्त्र और 'जां नमाज़” ही शेख! के पास 
शेष रह गयी । 

इस बेढब दशामे दिल्लीको लोटने पर सम्नादका एनः 
कोपभाजन हो झत्युके मुखमें जानेकी आशंका होनेके कारण, 
यतूताने भारतीय समुद्र-तटके नगरोंमे कुछ कालतक इधर 
उधर घूमने फिरनेके पश्चात मालद्भीप जाना ही निश्चय 
किया । वहाँ पहुँच कर काज़ीके पदपर प्रतिष्ठित हो इसने 
प्रमोचानकी सैर कर १६ मास पय्यंत खूबही आनन्द लूटा, 
परंतु धार्मिक आदेशोपर अधिक बल देनेके कारण जनताका 
चित्त क्षुब्ध होता देखकर अंतर्म बहाँले भी यह चलनेके 
लिए विवश हो गया और चिक्तमें दबी हुईं वही पुरानी 
घार्मिक प्रवृत्ति पुनः प्रबल हो जानेके कारण यह सरनदीप 


है: ) 


( स्वणु-द्वीप- लंका ) के तुंग पर्वत शिखरपर बने हुए 'हज्ञरत 
आदमके पद-चिन्होंको देखनेके लिए. व्याकुल हो उठा। फिर 
बहाँकी यात्रा समाप्त कर भारतके कारोमंडल तटके कुछ 
प्रसिद्ध नगरोंकों देख चीन ज्ञानेका निश्चय कर पुनः माल-द्वीप 
चला गया ओर वहाँसे ७३ द्निकी यात्राके पश्चात्‌ बंगालमें 
जाकर असिद्ध महात्मा शेख जज्नाउद्दीन तबरेज़ीके ( आसाम 
प्रांतमे ) दर्शन कर मुखलमानोके एक जहाज़में बेंठ अर(कान, 
छुमात्रा, जावा ( मूलजावा-यहांपर भी इस समय हिन्दू 
राज़ा राज्य करते थे ) की राह--जिसका बहुत प्रथल करने 
पर भी बतूताके टीकाकार अभी तक ठीक ठीक निर्णय 
नहीं कर सके हैं--चीनके जैज्रम नामक बंदर-स्थानमें 
( इसका वास्तविक नाम शायद कुछ और ही था )--जहाँके 





(१) लंकामें इस समय हिन्दू राजा राज्य करते थे, परतु हज़रत 
क्ादम और हव्चाके पदुचिन्होंके कारण घुसछमान यात्री भी यहाँ भधिक 
संख्यामें आते रहते थे। बतूताके समयतें रुका तथा चीन दोनों ही देशोंमें 
शव-दु।ह किया जाता था। यहाँपर देवनदेरा नाप्त6 एक स्थानमें पिष्णुका 
एक भव्य मंदिर भी था जिसको पुतंगाकू-निवासियोंने १७८७ में पुणतः 
विध्वस्तकर डाला । बतूृताक॑ कथनानुसार भगवान्‌ विष्णुकी मनुष्यारार 
मूर्ति सुवर्णकी बनी हुईं थी ओर नेत्रोंके स्थ|नर्मे डसमें नीलम जड़े हुए 
थे । एक सहस्र ब्राह्मण मूलिकी पूजा करनेके लिए नियत थे और छग- 
भंग ५०० स्त्रियां उसके संमुख दिनरात भजन-कीतन करती रहती 
थीं। नगरकी समस्त आय इसी मंदिरको अर्पित कर दी जाती थी, भौर 
प्रध्येक यात्रीको यहाँ भोजन इत्यादि मिलता था। लंकामें तब गो- 
बच न होता था भौर किस्तीके ऐसा करने पर बतूताके कथनानुसार 
डखर पापीका था तो उसी प्रकार बध कर दिया जाता था या उसको गौ 
के चमसे छपेटकर अग्निर्मे भस्म कर दिया जाता था । 


( १३ ) 


कपड़ेके नामपर साटन नामक कपड़ा श्रव बनने लगा है-- 
पहुँच गयां | 

इस यात्रा बतूताने अपनेको सर्वत्र ही दिल्ली-सम्राटका 
राजदूत प्रसिद्ध किया था और कितने आश्चयंकी बात है कि 
पासमें कोई उपहार तथा अन्य प्रमाण-पत्र न होते हुए भी 
किसीके चित्तमे इसकी श्रोरले तनिकसा भी संदेह न हुआ । 
यही नहीं प्रत्युत धार्मिक तत्वोकी जानकांरी होनेके कारण, 
समस्त ज्ञात संसारका परिभ्रमण करनेवाले इस विचित्र पुरुष- 
का सत्र आदर व सम्मान भी किया गया और राजदूत होने- 
के कारण, प्रत्येक नगरमें राज्यकी ओरसे इसको खूब अभ्य- 
थेना भी की गयी, परन्तु वहाँकी राजधानी खान बालका-- 
( पैकिन ) में जाने पर, सम्नाटकी श्रद्यपस्थितिके कारण यह 
उनके दशशन न कर सका और वहाँसे लोट जैतूनसे जहाज़ 
द्वारा सुमात्रा आदि होता हुआ पुनः मालावारमें आगया, 
परंतु दिल्लीके मायावी, विश्वालघातक और श्रसार वैभवका 
दोबारा उपभोग करनेकी इच्छा न होनेके कारण बतूता अरब 
पश्चिमकी श्रोर ही चल दिया ओर १३४८ ई० में सुप्रसिद्ध 
महामारीके पारंभ होने पर हम उसको शीराज़, अस्फहान, 
बसरा तथा बगदादकी सेर करनेके उपरांत सीरियामे घूमते 
देखते हैं। भविष्यके लिए कोई कार्यक्रम स्थिर न होने 
पर भी इसने अब अंतिम बार मकाकी एक और यात्रा को 
ओर बहाँसे किसी अज्ञात कारणवश, जो विवरणमें स्पष्ट- 
तथा नहीं लिखा गया है, मोराकोफे श्रत्यंत वेभवशाली खुल- 
तानोकी सेवाम फैज़ ( फाल ) नगरमे ७४० हि० में जा उप- 
स्थित हुआ | हाँ, एक वर्णन योग्य बात जो रह गयी है बह 
यह है कि स्वदेश पहुँचनेसे प्रथम इसको यद्द सूचना मिल 


( हैंड ) 


चुकी थी कि इसके पिताका पंद्रह वर्ष तथा माताका लोट 
आनेसे कुछ ही दिन पहिले स्वर्गंवास होगया था। 

समस्त मुसलिम जगतमे केवल दो देश ही अब और शेष 
रह गये थे ज्ञिनकों इसने न देखा था। घह थे 'अन्दे लूसिया! 
ओर नाइजर नदीपर बसा हुआ “नीग्नो-देश'। उनके दर्शेन 
करनेक्री लालसाको भला ऐसा पुरुष किस अ्रकार संब- 
रण कर सकता था । तीन वर्ष पय्येन्त उनको भी इसने 
खूब सैर की ओर फिर ७५५ हि० में वहॉले लोट कर घर 
आया | लगभग ३० घर्षकी दस लंबी यात्राके पश्चात्‌ स्व॒रेश 
आने पर जब इसने देश देशका हाल बताना प्रारंभ किया तो 
जनसाधारणने उनपर अविश्वास सा किया जैसा कि सम- 
सामयिक इतिहासकारोंके लेखोंसे प्रकद होता है; परन्तु 
खुलतान अबू इनाँके प्रधान वज्ीर द्वारा खूब समर्थन होनेफे 
कारण, सेक्रेटरी इब्न-जज़ीकों आदेश दिया गया कि वह 
बतूताके, स्मरण शक्ति द्वारा-समस्त-यात्रा-विवरण बताने पर 
लिपिबद्ध करता जाय । सप्राटके इस अलुग्रहके कारण ही 
महान्‌ श्ररब यात्रीका यह विचित्र एवं सुरम्य यात्राविवरण 
वष्तेमान रुपमे इस समय उपलब्ध हो सका है। खुलतानने 
फिर इसको सम्मानके साथ काज्ञीके पद्पर प्रतिष्ठित कर 
दिया और अंतमे ७३ वर्षकी अबस्थामे बतूताने ( १३७३-७८ 
ई० में ) स्वदेशमे ही अत्यंत सुखसे धाण त्यागे । 

मध्य कालीन मुसलमानोके समस्त राज्यों और विधमियों- 
के देश देशकी इस प्रकार सैर 'करनेवाला, सबसे प्रथम और 
अंतिम यात्री यतूता ही था। भ्री यूल महोदयफे अनुमानसे 
इसकी यात्राका बिस्तार न्‍्यूनातिनून हिसाबसे ७४००० मील 
होता है। उस भयानक समयमें--जिसको हम अब अन्धकार 


( हैप ) 


युग कह कर पुकारते हैं---इ तनो खुदीघ यात्रा करना अत्यन्त ही 
दुशसाध्य कार्य था ओर वास्तवमें स्टीम एंजिनके आविष्कार- 
से पहिले इससे लंबी तो क्या, इतनी यात्रा करनेवाला भी 
कोई अन्य पुरुष समस्त मानब-इतिहासमें दृष्टिगोचर नहीं 
होता । इस यात्राका ध्येय प्रारंभमे धार्मिक होने पर भी 
यासतवम बहुत करके मनोरंजन ही था; इतिहास लिखने 
अथवा उलकी साम्रग्नी एकत्र करनेकी इच्छासे बतूताने 
यह कष्ट स्पोकार नहीं किया था। बहुत संभव है कि स्थान 
स्थानके मनाहर दृश्यों ओर महत्वपूर्ण तथा उपयोगी बातोके 
नोट उसने उसी समय ले लिये हो परन्तु यात्रा-विधरणमें 
केबल एक बार घुखार। नगरमे प्रसिद्ध विद्वानोको समाधि- 
पर लगे हुए शिला-लेजोंही नकल॑ उतारनेका ही उल्लेख 
आता है ओर फिर यह सामग्री भी भारतीय समुद्री 
डांकुओने उससे छीन ली थी; इसके इस प्रकार नए हो जाने 
पर फिर यदि मोराकों खुलतान अपने अलुग्नहलसे यह समस्त 
यात्रा-विवरण लेखबद्ध न कराते तो समस्त संसार नहीं तो 
कमसे कम भारतवासी अवश्य इस अमूल्य सामग्रीसे सदाके 
लिए वंचित हो जाते। फिर इस देशहझ्ी इतिहास रूपी 
श्ंखलाकी इस कड़ीका पुनः ठीक ठीक बनाना अलंभव नहीं 
तो दुःसाध्य अवश्य हो ज्ञाता। 

यह ठीक है कि यात्राक्री समाप्ति पर फेबल रुप्ृतिसे ही 
इस विवरणकी प्रत्येक घटना लिपिबद्ध करानेके कारण, इ लमे 
अशुद्धियाँ भी हो गयी हैं। कहीं पर यदि नगरोंके क्रम 
उलट गये हैं या उनके नामोशार भ्रष्ट रूपसे लिख दिये गये 
हैं तो कहीं दृश्योके वर्णन भी श्रम सा हुआ दीखता है 
( उदाहरणार्थ अबोहरको ही मुलतान और पाकपट्टनके बीच- 


( (६) 


में लिख दिया गया है परन्तु वह वास्तवम पाक-पद्न आर 
विज्ञीके बीचमें हे; ओर कुतुब मीनारकी सीढ़ियाँ इतनी 
चौड़ी बतायी हैं कि हाथी चढ़ जाय, जो वास्तवमें यथार्थ नहीं 
है ) इसी प्रकार प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओमे भी-- उनके 
विश्वस्त सूत्रपर श्रवलंबित होते हुए भी, जनश्रतिके आधार- 
पर लिखी ज्ञानेके कारण, त्रुटियाँ रह गयी हैं। श्रीर ऐसा होना 
स्वाभाविक भी हैे। बड़े बड़े पेतिहासिक प्रंथोतकर्म कभी 
कभी ऐसा हो जाता है, परन्तु आश्चर्यकी बात तो यह है कि 
असंख्य नगरों तथा पुरुषोफे नामोका उल्लेख होने पर भी इस 
बृहत्कथा में अशुद्धियोकी मात्रा इतनी न्‍्यून .क्यों है। इसमें 
बर्शित कथाकों अन्य समसामयिक तथा प्रामाणिक ग्रन्थोसे 
प्रिल्लान करने पर सभ्य संसारने इस तृत्तांतकों प्रधान 
रूपसे ठीक ही पाया। ओर प्रत्यके घटना तथा विषरणकों 
छानबीन करनेके पश्चात्‌ लत्य समझ कर शुद्ध मतिसे उल्लेख 
करनेके कारण (जो गुण मध्यकालीन लेखकोमे कुछ कम 
हृर्शिगोचर होता है) वत्तेमान कालीन विद्वान बतूताको 
आदरकी दृश्टिसे देखते हैं । 

बतूताके आगमनके समय दिल्लीमे तुगलक वंशीय सम्नाट्‌ 
इतिहा स-प्रसिद्ध मुहम्भद तुग़लक॒का राज्य था। सिधुनदसे 
लेकर पूर्वमें बड़गल पय्येत, ओर हिमाचलसे लेकर दक्तिणमे 
कनांटक (कारोमंडलतट ) पय्येत, काश्मीर, पूर्व आसाम तथा 
मदरास प्रेसीडसीके कुछ भागोंकों छोड़कर प्रायः समस्त 
आधुनिक भारतवर्ष उस समय इसी सम्राटकी अधीनतामे 
था। विदेशोंसे आये हुए मुसलमानोकों अत्यंत प्रेम और 
भ्रद्धाकी दृष्टिसे देखनेफे कारण सप्राटने बतूृतापर भी अनु: 
भ्रह कर उसको दिल्लीमे काज़ीके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 


( १७ ) 


इस प्रकार लगभग नो वर्ष पय्यत राज-लेवकके रूपमे रह कर, 
यहाँके प्राचीन मुखलमांन-राजवंश, तत्कालीन सप्राद , राज- 
वर्बार, शासन-पद्ध ति. प्रसिद्ध घटनाओं, व्यापार, और विविध 
नगरों तथा प्रजाजनके संयंधम जो कुछ इस मोराको-निधासी 
ने देखा ओर खुना, उसका यह विस्तृत वर्ण यथेष्ट रोचक 
होनेके साथ साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है। 

इसाकी चोदहवीं शताब्दीके भारतकी वास्तविक दशा-- 
ओर उसमें भी मुहम्मद तुगलककी शासनप्रणालीको, जो 
प्रधान रूपसे मध्ययुगीय मुसलमान-शासनका उदाहरण स्वरूप 
थी,--सच्चे रूपमे जाननेके लिए जियाडद्दीन वश्नीके तथा 
पश्चात्‌-कालीन अन्य इतिहालोंके होते हुए भी बतूताका 
विवरण ही कई कारणांसे, जिनका स्पष्ट करना यहाँ व्यर्थ 
सा प्रतीन होता है, सबसे श्रधिक माननीय है। इतिहास 
फिर भी इतिहास ही हैं। कालविशेषकी घटनाओका अत्यंत 
विस्तारसे वर्णन कर देने पर भी, उनमें प्रायः कुछ ऐसे आवब- 
श्यक अंगोकी पूर्ति, शेष रह ही जाती है कि जिससे समस्त 
बर्णन निर्जीब सा प्रतीत होता है । परन्तु इस कलामे सिद्ध- 
हस्त होनेके कारण बतूता यहाँ पर भी बाजी मार ले गया 
है; इसकी बर्णन-शेली कुछ पेसी मनोमोहक है कि लेखनी रूपी 
तूलिकासे चित्रित होने पर ऐतिहासिक पात्र सजीब पुरुषों- 
की भाँति हमारे संमुख चलते फिरते दृष्टिगांचर होने लगते 
हैं। मोराकाके प्रसिद्ध यात्रीकी यह विशेषता एक अपनी निजञ्ञी 
सम्पत्ति सी हे । 

प्रसिद्ध ऑगरेज़ी साहित्यिक श्री वालटर रेलेने अपने 
शेक्सपियर नामक सअ्न्धमें एक स्थलपर, शेक्सपियरकी 
वत्तेमान कालीन आलोचनाओकी नीलामसे उपमा दी है, 


( रैम ) 


अर्थात्‌ नीलाममें जिस प्रकार सबसे अधिक बोली बोलनेवाला 
व्यक्ति ही वस्तु पानेका अ्श्रिकारी होता हे, प्रोफेसर महोदय- 
की सम्मतिमें ठीक उसी प्रकार शैक्सपियरकी अत्यंत प्रशंसा 
करनेवांला ग्रन्थ इस समय सर्वोत्तम कहलाता है और उसका 
लेखक उच्च कोटिका समालोचक । मेरी तुच्छ मतिमें कुछ कुछ 
यही वातावरण यहाँपर इस समय मध्यकालीन भाश्त-सम्रा 
टोके संबंधमे भी होता जा रहा है, और प्रसिद्ध इतिहासल- 
लेखक तक, प्रायः प्रत्येक ही, सम्रादकों यथासंभव स्ंगुण- 
संपन्न चित्रित करनेका भीष्म प्रयत्य करते दिखाई देते हैं 
यदि ऐसी दशामें मुहम्मद तुग़लक सरोखे सम्लाटकी संकीरणो- 
हृदयतापर ध्यान न दे, उसको “आदर्शवादी' बता प्रशंसामे 
प्रष्ठ पर पृष्ठ लिख कर, वादशाहकी धर्माधता तथा पक्षपातकों 
उदारता, धृत्तेताकों निष्पक्षता, दुबंलताको सहनशीलता, 
और करता, धन-लोलुपता तथा मानसिक विकारोौको 
राजनीतिक-प्रयोगोके पर्देमे छिपाकर अन्‍्तमें ( सपन्नाठके ) 
संपूर्ण शासनकोी असफल होता देख उसको "अभागा” कह कर 
बचानेका अयन्त किया जाय तो आश्चय ही क्या है ! परन्तु 
बतूताका आजो-ेखा वृत्तान्त पढ़ने पर, जो आगे विस्तृत 
रूपसे दिया गया है, पाठक स्वयं देखेंगे कि इस सम्नाट 
के शासन-का लमे, ( इसके ) पूर्वजोके शासनकाल्की ही तरह, 
हिन्दुऔपर खूब कठोरता की जातो थी; पर प्रजाको, भारतमें 
रहते हुए भो राजधर्म खीकार न करनेपर “जज़िया! देना 
पड़ता था, बिना धार्मिक टैक्स दिये देवालय तक न बन सकते 
थे, सप्राटका युद्धमे सामना करके भाण गँवानेवाले राजाओके. 
पुत्र, पराजित होकर श्रात्मसमपंण करने पर, मुललमान बनो 
लिये जाते थे, ओर उनकी बहू-बेटियोॉंको ईदके अवसरपर 


( (& ) 


दर्बारमे नृत्य एवं गानके लिए विवश करनेके उपरान्त सप्नाटके 
बंधु-बाँधवों तथा राजपुत्नामे लूटकी श्रन्य बस्तुओकी भाँति 
बाँट दिया जाता था । 

सम्राटके धार्मिक विद्धेघष तथा मानसिक संकीर्णता या 
पक्षपातका यहींपर अन्त हुआ न समभिये । व्यापार सम्बन्धी 
नियमोमें भी बह इसी तरह लागू होता था--उदाहरणार्थ 
विदेशसे सामान आने पर मुसलमानोंकी अपेक्षा विधर्मियासे 
अधिक ञ्रायात-कर लिया जाता था। ऐसी दशामम हिन्दुओफे 
राज्यशासनमें भाग न लेनेकी अ्रपेत्षा भाग लेना ही अधिक 
आश्ययकारक होता। बतृताने खुदीर्घ काल पय्यंत भारतमें 
रह कर राज-दबारकी आंतरिक दशाके साथ ही साथ नगरो 
ओर प्रांतोमे घूम फिर कर खूब सर की थी और सभी 
स्थानोपर बह सम्मानकी दरृष्टिसे देखा जाता था-परन्तु 
यह खब कुछ होते हुए भी उसने न तो राज़-दर्बास्मे और 
न किसी प्रान्तमे किखी उच्च पदाधिकारी हिन्दूका नाम लिखा 
है; उसके वर्णनमें सर्वत्र ही मुसलमान ओर उनमें भी अधिक- 
तया विदेशी ही दृष्टिगोचर होते हैं । 

हॉ, धर्म-परिवत्तंन करने पर उच्च कुलोद्भूत हिन्दुओका 
भी यह पद प्राप्त हो जाते थे, ओर बतूताने 'कबूला' तथा 
कंपिल-राजपुत्रों इत्यादिके कुछ एक नाम भी ऐसे बताये हैं 
जो धर्म-परिवत्तनके कारण दवांरमे प्रतिष्ठित पदोपर नियुक्त 
किये गये थे। केवल 'राजा रतन ( सिह ? )' नामक एक 
व्यक्तिक सेबस्तान तथा उसके आस-पासकी भूमिका 
शासक होनेका अवश्य पता चलता है; परन्तु यह बात बतूता- 
के आगमनसे प्रथम की है ओर उसने एक तो इसका उल्लेख 
ही जनश्रुतिके श्राधारपर किया है, दूसरे यह विवरण इतना 
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सूदम है कि उसके आधारपर कोई कह्पना नहीं की जा 
सकती और न कोई ठीक ठीक निष्कर्ष ही निकाला जा 
सकता | यह 'रतन! ( ? ) नामक व्यक्ति किसी प्राचीन हिन्दू 
राजकुलमे उत्पन्न हुआ था अथवा साधारण प्रज्ञाव्गंसे ही 
इस प्रकार उन्नति कर उच्च पदपर पहुँचा था? और सन्नाट्‌ 
द्वारा सम्मानित होनेसे प्रथम यह कहींका शासक था या नहीं, 
इस सम्बन्धम दतृता सर्वथा मौन है । जो हो, केवल इस एक 
असूपष्ट घटनाके आधारपर ही सप्नाट्‌ हिन्दुओका भी बेरोक 
ठोक उद्यपद देता था>वयह सिद्धान्त प्रतिपादन करना 
कुछ बत्तेमान कालोन राजाओओऊ नामोके आगे उच्च संनिक 
उपाधियाँ देख भविष्यके क्रिसी इतिहासकारके अंग्रेजोंकी 
सेन्यनी तिमे साधारण प्रज्ञके साथ उदार-नीतिका व्यवहार 
करनेका निष्कृष निकालनेके समान ही भयंक्रर हागा। 

इसी प्रकार सम्नाटकी वहुश्रुत उदारता भी विदेशी मुसत्व- 
मानोतक ही परिमित थी । आजकल समय समय पर ब्रिटिश 
जनताको भारतमें नोकरी ऋरनेके लिए विधिधर प्रकारसे 
प्रोत्साहन देनेवाली गवनेमेण्टके समान उस समयके शासक 
भी ताज़ा बलायत ! मुसलमानोंके प्रति कुछ कुछ बेसी हो 
नीति बरतते थे | खुरासान, मध्य एशिया ओर अरब इत्यादि 
वेशोले सह-धर्मियोके भारतमें पदाएणंण करते ही-जिसकी 
खूचना सम्राटको नियमानुसार दी जातो थी--खम्नादकी ओरसे 
उनकी अभ्यर्थना प्रारंभ हो जाती थी और द्वव्योपहार आदि- 
के नाना प्रलोभनों द्वारा उनको भारतमें ही रोकनेका प्रयल 
किया जाता था। बतूताके बर्णनसे पता चलता है कि कुछ 
एक तो इनमें ऐसे अयोग्य थे कि स्वदेशमे रहने पर शायद 
डनको भीख ही मॉँगनोी पड़ती । परन्तु भारत-सस्ाट्‌ उनको 
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भी झुक्त-.हस्त हो दान देता था। यही नहीं, बहुतोने तो स्वदेशमे 
अपने घर बैठे हुए सपम्राट्से पर्याप्त दक्षिणाएँ पायी थीं। इसी 
कारण आदर-लत्कार डचित सोमासे बढ़ जाने ओर राजकोष- 
से असीम धन पात्रापात्रका विचार किये बिना ही दे डालने- 
से मुहम्मद तुगलफककी दानशीलताक्ी उस समय समस्त 
मुसलिम देशोमे धृम मची हुई थी परन्तु भारतोयांको इससे 
लेश मात्र भी लाभ न होता था ! 

यही दशा सपघ्रादके न्याय-प्रियता ओदि अन्य प्रसिद्ध 
गु्णोकी भी समक्तिये । अकारण ही पुरुषोकों दंड देना और 
निर्मल आरोप लगाकर यन्त्रशाओके भयसे उसको स्वीकार 
कराना और फिर अन्तम उनका प्राणापहरण कर लेना उसके 
बाय हाथका खेल था। जहाज टूट जानेके ऋरण, चीन- 
सम्रादक॑ लिए जानेवाले उपहारोके नप्ठ हो जाने पर, स्वयं 
बतूताकी ही पुनः तुगालकके निकद लौट कर जानेमे प्राणोका 
भय हुआ था, यहाँ तक कि एक कोड़ी तक पास न रदने 
पर भी दिल्ली न जाकर उसने अन्य देशोर्मे घूम कर भाग्य 
परखना ही अधिक अच्छा समझा । 

सप्चाद तथा उसके शासनके सम्बन्धर्म फंेले हुए 
ज्ीनकी चढ़ाई! आदि वत्तमान-काक्षीन श्रमोको दूर करनेके 
अतिरिक्त बतूताने तत्कालीन भारतोय इतिहासखकी कुछ अन्य 
बातांपर भी प्रकाश डाला है; कुतुबउद्दीन ऐेबककी दिल्ली- 
विजय-तिथि बह्ञालके मुललमात गवनेरोंका शासन-काल, 
तुगलक बंशका तुक-जातीय होना, कारोमंडलतटके मुसलिम 
शासकोका बृूसत ओर तत्कालीन भारतीय मुद्रा आदि विषयोकी 
जानकारीके सम्बन्धमें इस विवरणसे यथेष्ट सहायता मिली 
है| बतूता भारतीय अनाजौके भावके साथ ही साथ यदि 
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यहाँके मजदूरोंका देनिक वेतन भी लिख वेता तो तत्कालोन 
भारतोय आर्थिक इतिहासके समभनेमें ओर भी सुगमता 
होती। खेर, उसके अभावमें हमको इतनेपर ही संतुष्ट 
होना चाहिये। 

भारतसें बहुत दिनो तक निवास करनेके कारण बतूताके 
हृदयपर कुछ गहरी छाप लगी थी और यही कारण है कि 
अन्य देशाका विवरण देते हुए. भी वतञ्नतत्न वह उनकी एतद्ेशीय 
अनुभवासे तुलना कर बेठता है; इस प्रकार भारत सम्बन्धी 
श्र्य बातोंकी भी बहुत कुछ जानकारी हो जातो है और अन्य 
रुथानोंकी अपेत्ता भूमिकारमें ही उनको स्थान देना अधिक 
उचित समभ कर हम उन्हे यहीं लिख रहे हैं । 

आज कलकी भाँति गंगा उस समय भी पवित्र समझी 
ज्ञाती थी और मरणोपरान्त हिन्दुओकी हड्डियाँ इसी नदीमें 
डालनेकी प्रथा थी। उनको अपना भोजन मसलमानांके 
स्पर्शले बचाते देखकर बतृताकों अत्यंत ही श्राश्चर्य हुआ था 
बह कहता है कि यदि छोटे वच्चे भी मुसलमानोंका छुआ 
भोजन खा लेते थे तो उनको भी गोबर खिलाकर शुद्ध किया 
जाता था। सती होनेके लिए सम्नादकी आज्ञा लेनी पड़ती 
थी और वह इसको कभी श्रस्थीकार न करता था | 

भारतवासी तब साधारणतया सरसोका तेल शिरमें 
डालते थे और वालोको रेहसे घोते थे। एक दूसरेले मिलने पर 
तांबूल हारा आदर किया जाता था और उद्यवर्गीय पुरुषों- 
को पाँच पानके बीड़े दिये जाते थे। ज्वार, बाजरा ओर मक्का 
आदि मोटा अनाज एतद्ेशवासियोका प्रधान आहार था 
श्रोर कोयलेका व्यचयहार न जाननेके कारण लोग लकड़ियोँ 
द्वारा ही अग्नि प्रज्बलित कर भोजन इत्यादि बनाते थे। 
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राज-दर्बारमे प्रवेश करनेसे पहले पुरुषोको तलाशी ली 
जाती थी कि कहीं कोई चाकू आदि अ्रस्त्र तो नहीं छिपा 
हुआ है। कोई व्यक्ति, सन्नाटकी आज्ञा बिना, भंडा ले 
डंकेपर चोट करता हुआ राहमे न चल सकता था, और 
बादशाहके अ्रतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तिके द्वारपर नोबत नहीं 
भड़ सकती थी | 

मालावारके कालीकट और किलोन तथा जंबायत आदि 
अन्य बन्द्र-स्थानोसे भारतीय जहाज़ सीलोन, खुमात्रा, जाबा 
और अरब, अदन तक जाते थे | यह काठके बने होते थे परन्तु 
तूफानमें टूट जानेके भयसे काठके इन तख्तोंको कीलांखे न 
ठोक कर नारियलकी बनो हुई रस्सियोसे ही जकड़ कर बाँच 
वेते थे। चीन ज्ञानेके लिए उसी वेशके जहाज़ भारतोय बन्द्र- 
गाहोपर मिल ज़ाते थे ओर उन्हींमे अधिक खुभीता भी 
होता था | 

शीघ्रगामी घोड़े यमनसे और भारवाही उत्तम घोड़े तुर्की- 
से सहस्रोको संख्यामें आते थे ओर पाँच सोसे लेकर पाँच 
हजार दीनार तक विक्रते थे। मालद्वीपसे नारियलको 
रस्सो ओर कोड़ियाँ आती थों। कोड़ियोंका भाव चार लाख 
प्रति खुबरणे मुद्राके हिसावसे था । 

इनके अतिरिक्त श्रन्य छोटी छोटी बातोकों विस्तारभयसे 
यहाँ नहीं लिखा है | पाठक उन्हें यथास्थान पावेगे । 


सदनगोपाल 


अशुद्ध 
वैरके ि 
होता है कि 
मख़दूने जहाँ 
वर्षामें 
ज़िबद ४2८ 
तथा या भन्‍्य . ... 
सहस्त 2 
कुबत-ढल-इसलाम ... 
प्रात काल ॒ 
साम्राज्ञी र 
'छिक! 85 
अस्रके शरद 
सुनहरी 
बृऊ 
गन्नाती हम 
निवासी 2 
तोड़कर ब्न् 
खुदवा कर; 
आरफीनका वच 
कोपछलछ 338 
सनिक, दास 
मुकबिलके जे 
रुकूज ( 5४% 
आतिथ्यके सम्राटका ... 
दिलशाह 
खचरावोँ हि 
डसने ' उसको ..-- 


सफदद्दीन ब्र 


उत्तराराधिकारी 


शद्धिपन्न । 
शुद्ध 


कुछ देरके रे 
होता है 

मखदूमे जद्दोँ 

बषमें 

हैक 

ज़िबह 

तथा अन्‍य 

सहस्र ४४० 
कुब्बत-उल-इसलाम 
प्रातःकाल की 


सम्रा ज्ञी 
&. मम लि कक 9 
अरत्र 
सुनहरे 
१६ 2 
गरनाती 5 
निवासी ) हर 
ताइकर है 
खुदरा कर ३४२ 


आरफीनके पुत्रोंका वध 
कीयब्ड 

सेनिकों, दासों 
मुकबिलके 2० 
रुकूअर्म (_ #.-.. 
सम्राटके आतिथ्यका 


दिल्शाद 5६ 
खज़राचाँ हि 
डन्होंने ” ' डनको ... 
उप 

सफडद्दीन ् 


हक री 
उत्तराधिकारी ..« 


प्रष्ठ 


९. 
भरे 
२६ 
डे 
३३५ 
३९ 
8९ 
३८ 
६१ 
६२ 
११० 
१२० 
१२१ 
१३७ 
१३८ 
पड 
१४४७ 
१७५९ 
१६७० 
१६५ 
१८७ 
२०४३ 
२१३ 
२१६ 
२७८ 
२९२ 
३५१ 
३७१ 
३६२ 


पंक्ति 
कि. 
१ 
२8 
१ 
हक 
पृष 
श्डरे 
१७ 
ढ़ 
१४,१६ 
२० 
द्व 
बच 
पे 
पृष 
१५९ 
१८ 
रे 
१७ 
१3५९ 
१० 
२० 
३० 
श्द् 
डे 
१9 
७७ 
प्८ 
१४ 


इनके अतिरिक्त कुछ मात्राएँ टूद गयी हैं भौर नुकते भी छूट गये 
है, पाठक कृपया ठीक कर लें । 


4:0८ 5 
/208. 0 करानजील 





00037 पे प 
आर! का युए ०० 
४ हर ह 


॥ 
[| 


४2 "कलाम 
८ ् 
ट्री 
पिवश्महल (ः ॥27 
डैँ, लिन 
एल द्वीप इन्नस (>> 2, 
६ ्ि श कि ह 7 


इब्नबतूताकी भारतयात्रा 
या 


[ चौदहवीं शताब्दीका भारत ] 


पहला अध्याय 
सिंधु-देश 


१--सिंधुनद 
खून ३३४ हिजरीमें मुहरंभ उलहरामकी पहिली तारीख- 
को हम सिन्धुनद पर पहुँचे। इसका दूसरा नाम 
पंज्ञाब॑ (पंचनद) भी है। खंसारके बड़े बड़े नदोमें इसकी गणना 
की जाती है। नील नदीके समान इसमे भी भ्रीष्मऋतुमें बाढ़ 
आती है, ओर मिश्र देशवा सियोंकी भाँति सिन्धु देशवासियों- 
का जीवन भी नदीकी बाढ़पर ही अवलंबित है। भारतसम्नाट्‌ 


(१) नदीके नामसे देशका नाम भी प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे 
देशका नाम तो 'हिन्द' हो गया पर नदीका नाम 'सिंघु' ही रहा । 

(२) जबतक सिंधु! नदमें पाँसों नदियाँ नहीं मिलती, वह 
“पंजाब! अयथात्‌ पंचनदके नामसे ही पुकारा जाता है। मुग़लू सम्राटोंके 
पहले केवछ 'सिंघुनद' को ही पंजाब” कह कर पुकारते थे, देशका नाम 
'पञाब' नहीं था। नासिर-डद्दोन कबाचहके 'सिन्धु में डूबकर मरनेके 
पश्चात्‌ बदाऊनी छिखता है--“नासिर उद्दीम दर पंजाब ग़रीक बहर 
फना गशत। 
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मुहम्मदशाह ठुग़लकका राज्य भी यहींसे प्रारंभ होता है । 
यहाँपर आते ही सप्नादके समाचार-लेखक हमारे पास आये 
ओर उन्होंने हमारे आगमनकी सूचना भी तुरन्त ही मुलतानके 
दाकिम कुतुब -उल-मुल्कके पास भेज दी । इन दिनों सप्ाट्‌ू- 
की ओरसे सरतेज' नामक व्यक्ति इस देशका अमीर था । यह 
सम्राटका दास भी था और सेनाका बख्णी भी | हमारे इस 
परेशर्म आनेके समय अमीर 'सेविस्तान ' नामक नगरमे था। 


२--डाकका प्रबन्ध 


सेविस्तानसे मुलतानकी राह द्स दिनकोी है, और मुल- 
तानसे राजधानी दिल्लीकी राह पच्चास दिनकी। अखबार- 
नवीखों (समाचारलेजको) के पत्र सम्नाटके पास डाक द्वारा 
पाँच हो दिनसे पहुँच जाते हैं। इस देशमें डाकको “बरीद'' 
कहते है । यह दो प्रकारकी होती है--एक सो घोड़ेकी, दूसरी 
पैदलकी | घोड़ेकी डाकको ओऔलाक' कहते हैं । प्रत्येक आर 
कोसके पश्चात्‌ घोड़ा बदला जाता है; घोड़ोका प्रबन्ध सपन्नाट- 
की ओरसे होता है| 

पैदल डाकका प्रबन्ध इस भाँति होता है कि एक मीलर्मे 
जिसको इस देशमे 'क्रोह” कदते हैं, हरकारोके लिए तीन 


(१) श्मादुल-मुल्क सरतेज़ जातिका तुकमावब था। यह सम्नाटका 
जामाता भी था और सेनापति भी । दक्षिणमें हसन गंगोह बहमनी द्वारा 
किये गये बलूवेका दमन करते समय वह पक युद्धमें ( सन्‌ ७४६ हिज- 
रोमें ) मारा गया । 

( २ ) भरबीमें दूत, जोर १२ मीलकी दूरीको 'बरीद' कद्दते हैं। बोछ- 
चालमे इसे डाकइचौकी कहते हैं । 

(३ ) 'क्रोह' और 'कोस' पक दी शब्दके भिन्न भिन्न रूप हैं । 
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चौकियाँ बनी द्वोती हैं। इनको 'दावह” कहते हैं । प्रत्येक 3 मोल 
की दुरीपर गाँव बसे हुए हैं जिनके बाहर हरकारोफे लिए 
बुजियाँ बतो होती हैं। प्रत्येक बुर्जम दरकारे कमरकसे बेंठे 
रहते हैं। प्रत्येक दरकारेके पास दो गज लंबा डंडा होता है 
जिसमें छोरपर तांबेके घुँघर बँधे होते हैं। नगरसे डक भेजते 
समय हरकारेके एक हाथमे चिट्ठी होती है और दूसरेमें डंडा । 
वह अपनी पूरी शक्तिसे दौड़ता है। दूसरा हरकारा घुँघरूका 
शब्द खुन कर तैयार हो जाता है ओर उससे चिट्ठी खेऋर तुरंत 
दौड़ने लग जाता है | इस प्रकार इच्छाहुसार सर्वत्र चिहियाँ 
भेज्ञी जा सकती हैं। यह डाक घोड़ोकी डाकले भी शीघ्र जाती 
हैं। कभी कभी खुरासान तकके ताजे मेवे थालोम रख ऋर बाद- 
शाहके पास इसी डाक द्वार पहुँचाये जाते हैं और भीषण 
अपराधियोंकों भी खाटपर डाल कर एक चौकीसे दूसरी 
चोकी होते हुए इसी प्रकार पकड़ ले जाते हैं। अब में दोौलता- 
बादमे था तब सप्लाटके लिए “गंगाजल' भी इसी प्रकार वहाँ 
५ € पर ) दावह--बदाऊनीने इस छाब्दकों 'धावा' लिखा है तर ह्ब्न ह॒ 
यतूताने डाकियेके डंडे और घुर्वेंसूका जो मनोहर बृत्त छिखा है उसका 
श्दुय अब भी देहातोंके डाकखानोंमें दृष्टिगोचर हो जाता है। ससालिक उस 
अबसारके लेखक शहाबुद्दीन दमिश्की बतुताके सम-सामयिक थे । इन्होंने 
सिराजुद्दीन उम्र शिवकीकी ज़वानी जो डाकका वर्णन किया है, वह भो 
प्रायः ऐसा ही है, किंतु बह इतना अधिक छिखते हैं कि प्रत्येक चौकीपर 
मसजिद, ताछाब भीर दूछ्ान भी होती थीं। दोछताबादसे दिल्लीतऋ बड़े 
बढ़े नगरोंके द्वार खुछने ओर बद होनेका समय तथा किसी असाधारण 
घटनाके घटित होनेका समाचार इस्त भाँति माछूम हो जाता था कि 
प्रत्येक चौकीपर नगाड़े रखे होते थे, एक नगाड़ेका शब्द खुन कर दूसरा 
बजता था। इस प्रकार थोद़े दी समयमें सम्र/ट्को समाचार मिर जाते थे । 
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भेजा जाता था। गंगा नदीसे दौलताबादकी राह चालीस 
दिनकी है ! 

समाचार-लेखक प्रत्येक यात्रीका ब्योरेधार समाचार 
लिखते हैं। आकृति, घस्ञ, दास, पशु तथा 'हनसहन, 
इत्यादि-- सब कुछ लिख लेते हैं । कोई बात शेष नहीं रखते । 


३--विदेशियोंका सत्कार 


आगे जानेके लिए ज़बतक सप्लाटकी आशा न मिल जाय, 
ओऔर भोजन आदि आतिथ्यका उचित प्रबन्ध न हो जाय, तब 
तक प्रत्येक यात्रीको मुलतान ( सिंधु धान्‍तकी राजधानी ) 
में ही ठहरना पड़ता है ओर उस समयतक प्रत्येक विदेशीके 
पद, मानमर्य्यादा, देश, कुल इत्यादिका ठीक ठीक शान न 
होनेके कारण, आकृति, वेश-भूषा, भ्ृत्य, पेश्वर्य्यादि लक्षणोंके 
अलुसार ही उसका सत्कार होता है। भारत-सप्ताट मुहम्मद- 
शाह तुरालक विदेशियोका बहुत आदर सत्कार करते हैं, 
उनसे प्रम करते हैं और उन्हें उच्च परदोपर निथुक्त भी करते हैं | 
बादशाहके उच्च पदस्थ भृत्य, समासद, मंत्री काज़ी और 
जामाता सब विदेशी दी हैं। उनकी आशा है कि परदेशीको 
मित्र कहकर पुकारो। तदलुसार विदेशी पुरुष मिन्नके ही 
नामसे संबोधित किये जाते हैं । 

सन्नाटकी वंदना करते समय भेंट देना भी आवश्यक है 
और यह भी सबको मालूम है कि बादशाह उपहार पानेपर 
डसके मूल्यसे डिगुण, जिगुण सूल्यका पारितोषिक प्रदान 
करते हैं, अतणव सिंचु-प्रान्तके कुछ व्यापारियोने तो यह 
ब्यवसाय ही आारंभ कर दिया है कि वे सप्ताटकी चंदना 
करनेके लिए जानेवाले पुरुषको, सहस्तों दीनार ऋणके तोरपर 
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दे देते हैं, मंद तैयार करा देते हैं, भ्रृत्यों तथा घोड़ोंका प्रबन्ध 
कर देते हैं और उनके सामने भ्ृत्यवत्‌ खड़े रहते हैं। सप्नाद- 
के वंदना स्थीकार करनेके पश्चात पारितोषिक मिलनेपर यह 
ऋण चुकता कर दिया जाता है। इस तरहसे ये व्यापारी 
यहुत लाभ उठाते हैं। सिंधु पहुँचनेपर मैंने भो यहो किया 
और व्यापारियोसे घोड़े, ऊंडए तथा दास मोल लिये और 
तकरीत' निवासी मुहम्मद दौरी नामक इराकके व्यापारीसे 
गज़नीमें तीरों (बाणों) के फलकोसे लदा हुआ एक ऊंट तथा 
तीस घोड़े मोल लिये,--क्योंकि ऐसी ही वस्तुएं बादशाहको 
भेटमें दी जाती हैं। खुरासानसे लोटनेपर इस व्यापारीने 
अपना ऋण वापस माँगा ओर खूब खाभ उठाया । मेरे ही 
कारण यह बहुत बड़ा व्यापारी बन बेठा । बहुत वर्ष पीछे यह 
व्यक्ति मुझे हलव नामक नगरमें मिला । उस समय यद्यपि 
काफिरोने मेरे वस्यतक लूट लिये थे, तिसपर भी इसने मेरी 
तनिक भी सहायता न की । 


४--गेंडेका इृत्तान्त 


सिंघुनदको पार करनेके उपरांत हमारो राह एक बाँसके 
बनमें होकर जातो थी। यहाँ हमने (प्रथम बार) गैंडा' देखा । 





(१) बगदादके निकटस्थ एक कृस्वेका नाम है । 

(२) फ़ारसीमें इसको 'करकदन' कद्ठते हैं । यह दो प्रकारका द्वोवा 
है--- एक संगवाढा तथा दो “॑ंगोंवाछा था। द्वितीय प्रकारका पश्चु 
चैसे है तो खुमात्रा और जावाका परन्तु ब्रह्म देश तथा चट्साँवरम भी 
पाया जाता है । पूरक हटंगवाका भय तो ब्रद्मपुशत्र नदीके तटपर तथा 
अफ्रीका महाद्वीपमें ही पाया जाता दे । श्ंग चौदह इंचसे अधिक छम्सा 
नहीों होता । शिर तथा शंग-वर्ण नर्में इब्न बतूसाने अत्युक्तिलि काम फ्लिया 
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यह भीमकाय पशु कृष्ण वर्णोक्ना होता है। इसका शिर यहुत 
बड़ा होता है--किसो किसीका छोटा भो होता है--; इसी लिए 
(फारसीमें) “करकदन सर बेबदन”की कहावत प्रचलित हे । 
हाथीसे छोटा होनेपर भी इस पशुका शिर उससे कहीं 
बडा होता हैं। इसके मस्तकपर दोनों नेत्रोके मध्यमें एक 
सींग होता है ज्ञो तीन हाथ लम्बा तथा एक बालिश्त चोड़ा 
होता है। ज्यों ही गेंडा बनमें दिखाई पड़ा, त्यों ही एक्र सवार 
संमुख आगया। परन्तु गेंडा घोड़ेकी सींग मारकर तथा उसको 
जंघा चीरकर ओर उसे प्रृथ्वीपर गिशंकर बनमें ऐसा लुप्त 
हुआ कि फिर कहीं उसका पता न लगा | इसो राहमे एक 
दिन फिर असर (नमाज जो संध्याके चार बजे पढ़ी जाती है) 
के पश्चात्‌ मैंने एक और गेडेको घास खाते हुए देखा। 
हम लाग इसको मारनेका विचार कर ही रहेथे कि यह 
भाग गया। 

इसके उपराब्त मेंने एक बार फिर एक गेंडा देखा । इस 
समय हम सप्नराटकी सवारीके साथ एक बॉसके बनमे जा 
रहे थे । सप्ताट्‌ एक हाथीपर सवार थे और में दूसरेपर। 
है। फिर भी शेष देहसे तुलना करनेपर शिर बड़ा हा दीखता है। इस 
पशुका चम बहुत कड़ा होता है--कहते हैं कि तीक्ष्णते तीक्षण चाकू या 
तलवार भी उसपर असर नहीं करती । प्राचीन कालमें इसके चमंकी 
ढाले बनायी जाती थीं। कौलविन मद्दाशय लिखते हैं कि इस पशुके 
अंगके बने हुए प्याले विष या विषाक्त पदार्थ रखनेपर तुरंत फट जाते हैं; 
भौर इसके श्टंगके दस्तेवाले चाकू या छुरीके निकट रखनेपर विषाक्त 
पदा्थके विषका प्रभाव जाता रहता है । नहीं कह्ठ सकते कि यह कथन 
कहाँतक सत्य है। सम्राट बाबरने भी इस पशुका अपनी तुद़क ( रोज़- 
नामचे ) में वर्णन किया है । 
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इस बार अश्वारोहियों तथा पदातियाने श्ेश्कर गेंडेकों मार 
डाला ओर शिर काटकर शिविर ले आये । 


४--जनानी ( नगर ) 


हम दो पड़ाव चले थे कि जनानी नामक नगर आ गया । 
यह विस्तृत णव॑ं रस्थ नगर सिंघु नदीके तटपर बसा हुआ 
है । यहाँका बाजार भी अत्यंत मनोहर है। 'सोमरह' जाति यहाँ 
प्राचीन कालसे निवास करती आयी है। लेखकोंका कथन है 
कि हज्ञाज बिन यूसुफके समयमें, सिंु-विज्ञय होने पर, इस 
ज्ञातिके पूव-पुरष इस नगरमें आ बसे थे। मुलतान निवासी 
शेख रुकन उद्दीन्‌ (पुत्र शंख शम्स-उद्दीन पुत्र शेख बहाउलहक) 
ज़करिया क्रेशी मुकसे कहते थे कि उनके पूर्च-पुरुष मुहस्मद्‌ 
इन्न कासिम करेशी, सिध्र-विजयक्रे समय, हृज्ञाज द्वारा भेजे 
हुए ऐराक्री ( आधुनिक मैसोपोटामिया ) सन्‍य दलके साथ 
आकर यहाँ बस गये थे। इसके पश्चात्‌ उनकी संतानकी 
उत्तगोत्तर वृद्धि होती गयी । इन्हीं शैत्व रुकून-उद्दी नसे मिलने 
के लिए शैख बुरहान उद्दीन एरजने एलक्ज न्डियामे मुझसे कहा 
था। इस ज्ञाति ( सोमरह ) के पुरुष न तो किखीके सोथ 
भांजन करते है ओर न भोजन करते सम्रथ इनकी ओर कोई 
देख सकता है। विवाह-सम्बंध भी ये किसी अन्य जातिसे 





(3) जनानो--इस नामके नगरका न तो अब पता चछता है ओर न 
अचुछ फज़लने ही आईने-अकबरी में कुछ उल्लेख किया है। 'सय्यसा' जाति- 
की राजधानी 'सामी' नामझ नगर उठट्ठासे तीन मीरूकी दूरीपर था, परन्तु 
डसको तो जामजूनाने बहुत पीछे बसाया है। 'सोमरह' जातिका बड़ा 
नगर 'मुहम्मदतूर! ठट्ृदके निकट ऊछह भोर सकरके मध्यवर्त्ती देशर्मे, 
सिंघुनदक्ले दक्षिणी तटपर, था। 
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नहीं करते। इस समय “'वनार' नामक सज्जन इस ज्ञातिके 
खरदार थे ज्ञिनका वर्णन में आगे चलकर करूँगा । 


(६) सैवस्तान ( सेहवान ) 


जनानी ( नामक नगर ) से चल कर हम 'सेंवस्तान'' 
नामक नगरमें पहुँचे । यह विस्तृत नगर मरुभूमिमें हे जहाँ 
कौकड़के अतिरिक्त अन्य किसी वृत्षका चिन्हतक नहीं है। 
वहाँ (जनानीमें ) तो नदीके किनारे खरबूजोंके अतिरिक्त 
कोई दूसरी चोज़ ही नहीं वोयी जाती थी, परंतु यहाँके 
निवासी जुलबान ( बोलचाल मशंग ) अ्रर्थात्‌ कावुली मटर 
की रोटी खाते हैं। मछली तथा भैंसके दूधकी यहाँ बहुतायत 
है। नागरिक सकनकूर अर्थात्‌ रेग नामक मछली भी खाते 
हैं। ऋकहनेको तो यह मछली है पर वास्तवमे यह जन्‍तु गोह 


३ सैबस्तान---अजकक इसका नाम सेहवान' है। यह कराँचीके 
जिलेमें पुक ताल्लुका है ओर वहाँले १९२ मीलडी दूरीपर स्थित है, 
इसकी जनसंख्या सन्‌ 4८९१ में लगभग ७५००० थी | शहवांज़ नामक 
साधुका प्रसिद्ध मठ भी यदहींपर बना हुआ है । सन्‌ १३१६ ई० में इसका 
निर्माण हुआ था । लोग कद्दते दें कि इस नगरका दुय॑ महान्‌-सिकन्दरने 
बनवाया था । इसका प्राचीन न/|म सिंदिमान है। यूनानो इसी प्कारसे 
इसका उच्चारण करते थे । ऐसा भ्रत्तीत होता है कि प्राचीन सिंन्धु-स्थान 
अथवा सैंघव-वनम्‌ नामक संस्कृत नामसे बिगड़ कर यह नाम बना है । 
आयेकालमें यहाँगर सेंचघव जाति निवास करती थी। सिकन्दरने यहाँ 
“साबुस नामक गजाका सामना किया था । 

२ रेगमाही--यह फारसी भाषाका शब्द है। हिन्दीमें इसे बस- 
रोहू ऋदते हैं । यह स्थलीय जन्तु गोहसे मिलता जुरूता है और आकारनमें 
सॉँ डेसे कुछ बड़ा होता दे । 
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सरीखा होता है। इसके पूंछ नहीं होती और पैरोंके बल 
चलता है| बालू खोद कर इसे बाहर निकालते हैँ । इसका पेट 
फाड़ कर आँते इत्यादि निकाल लेते हैं ओर केसरके स्थानमें 
हलदी भर देते हैं। लोगोको इसे खाते देख मुझे बड़ी घृणा 
हुई | (अतपव) मेंने इसे खाना श्रस्वीकार कर दिया जब हम 
यहाँ पहुँचे तो गरमी प्रचंड कूपसे पड़ रही थी, मेरे साथी 
नंगे रहते थे और एक बड़ा रुमाल पानीम॑ भिगोकर 
तहबन्द( बोलचाल-तैमद ) के स्थानमें बाँध लेते थे 
ओर दूसरा कंघोपर डाल लेते थे। देरके बाद इन रूमालोके 
सूख जानेपर इनको फिर गीला कर लेते थे। इसी प्रकार 
निरंतर होता रहता था। इस नगरका खतीब ( ज्ञामेमस- 
जिदका इमाम ) शेबानी है। उसने मुभे खलोफा' श्रमोरुल 
मोमतीन ( मुसलमानोके नायक ) डमर इब्न अ्रव्दुल अजीज, 
( परमेश्वर उनपर कृपा रखे ) का आज्ञापत्र दिखाया, जो 
इसके पितामहको खतीब बनाते समय प्रदान किया 
गया था । 

यह आज्ञापत्न इनके पास वंशक्रमानुगत दायभागकी भाँति 
चला आता है। इसके ऊर्ध्व मागमें 'हाज़ा मा अमरा बही 
अब्दुल्ला श्रमीरठल मोमनीन उमर बिन अब्दुल अज्ञी ज़ बफलोा 
( अर्थात्‌ श्रव्दुल्ला अ्रमीरल मोमनीन उमर बिन अब्दुल 
अजीजने अमुकको आज्ञा दी ) लिखा हुआ है। इसकी लेखन- 
तिथि सन्‌ && हिजरी है ओर इसपर अलहमदि लिल्लाह 
बहदऊ ( अर्थात्‌ घन्यवाद्‌ है उस परमेश्वरकों जो एक हे ) 
लिखा हुआ है । खतीब कहता था कि ये शब्द स्वयं खलीफाके 
हाथके लिखे हुए हैं । इल नगरमें मुझे शेख मुहम्मद बगदादी 
नामक एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति मिला जिसकी अवस्था एकसो 
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चालीस वर्षसे भी अधिक बतायी ज्ञाती थी। यह शेख उस्मान्‌ 
अ्ररन्दी' के मठमें रहता था । किसी व्यक्तिने तो मुझसे यह 
कहा था कि चंगेज़ खाँके पुत्र हलाकू खाँ द्वारा, अव्बासी 
वंशके अंतिम खलीफा--खलोफ़ा  मुस्तअसलम विल्लाह- के 
चधके समय यह पुरुष बग़दाद में था। इतनी अवस्था बीत 
ज्ञानेपर भी इसके अंग-प्रत्यंग खूब दृढ़ बने हुए थे, और यह 
भलीभाँति चल फिर सकता थए। 'सामरह' जातिका उपयुक्त 
सरदार इस नगरमें रहता था ओर अमीर केसर रझूमी भी ! 
ये दानों सप्राटके सेवक थे ओर इनके अधीन १८०० सवार थे । 
उल्ष! नामक एक हिन्दू भी इसी नगरमें रहता था। गणित 
तथा लेखनकला विषयक इसका ज्ञान अपूर्व था | किसी अमीर 
(कुलीन ) द्वारा इसको पहुँच सम्रादतक हो गयी थी। उन्होंने 
इसका मान तथा प्रतिष्ठा बढ़ानेके विचारले इसको इस देशके 
प्रधान अधिकारी (हाक्रिम) के पदपर लियत कियां और नगाडे 
तथा ध्वजा रखनेकी श्राज्ञा प्रदान की जे केवल महान्‌ अधि- 
कारियोकोी ही दी जाती है। सेबस्‍्तान तथा उसके निकटके 
स्थान जागीरके तौरपर दे दिये गये | जब यह अपने नगरमें 
(यहाँ ) आया तो बनार ओर कैसरको एक हिन्दूकी दासता 
असहा प्रतीत हुई ओर इन दोनोने इसके वध करनेकी 
मज््रणा की । 

रत्न! के नगरमे आनेके बाद कुछ दिन बीत जानेपर इन्होंने 

१ मुस्तअसम बिछाह--यह अब्बास वच्मका अंतिम खलीफा था। 
चंगेजखाँके पौत्र हलाकूखाँने सन्‌ ६५६ हिजरोमे, कम्ब्ोमें छपेट 
कर गदा-प्रहार द्वारा इसका वध कर डाछा। परन्तु तारीखे खलीफा में 
पाद-प्रह्ार द्वारा इसका प्राणापद्रण होना छिखा हुआ है | इसी रूत्युके 
साथ हो बगदादओ खल्ीफाओोंका ५२० वर्ष पुराना राज्य समा दो गया । 
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उससे स्वयं चलकर जागोरका निरीक्षण करनेका निवेदन किया 
ओर आप भी साथ साथ चलनेको उद्यत हो गये। वह इनके 
स्राथ चला गया । राज्िको सब डेरोमे पड़े सो रहे थे कि सहसा 
वन्यपशुके आनेका सा शब्द खुनाई दिया । इस बहानेसे इनके 
आदंमियोने शिविरमे घुसकर उसका वध कर डाला ओर नगर- 
में आकर सम्रादका कोष, जिसमें १२ लाख दीनार ' थे, लूट 
दीनार--सुसलमानोंके भारतमें प्रथम आगयमनके समय यहाँ 
'दिल्लीव।८' नामक सिक्‍्केका अधिक प्रचार था। यह सिक्‍का 'जेतर्क 
के बराबर होता था । तबकात नासिरीका लेखक जेतल और टंक दोनों 
शब्दोंकों ( समानवायी अथोमें ) व्यवहार करता है | सुलतान महमूदके 
डिजरी सन्‌ ४१८ के सिक्‍्कोंपर अरबी भाषामें 'दिरहम शब्द लिखा हुआ 
है और स॑स्‍्कृतमें 'टंकः', जिससे यह प्रतात द्ोता है कि यह शब्द ( टंक ) 
संस्कृतका है, तुर्कीका नहीं जैसा कि कुछ लोगोंका अनुमान हैं । 
प्राचीन काछमे सोने, तथा चाँदीके 'टंक' १०० रीमर होते थे, 
परन्तु सुल्तान मुहम्मद नुगलकने एक ऐसे चाँदीके टंकका प्रचार किया 
था जो केवछ ८० रत्ती भर था । ऐसा प्रतीत होता है कि इब्तबतूता इस 
विशेष सिक्‍्केको दिर्हमी दीनार' के नामसे पुकारता था और प्राचीन 
साधारण चॉँदीऊ ट#को केवल 'दीनार' के नामसे । 
मसालिक डल अवसारके लेखकका कथन हैं कि ए% सुचर्ण टंक ३ मह- 
कालके बराबर होता है। ओर चाँदीके टंककी < हश्तगानियाँ भावी हैं । 
इसका पेमाना हस भाँति है-- 
४ फलोस ८5१ जेतल । 
२ जेतछ - १ सुछतानी । 
४ सुछतानी ८) हृदतगानी । 
८ हृद्दतगानी ८ $ टक | 
इस प्रकार १ टंकर्मे ६४ जेतलू होते थे । (पृष्ठ १२ देखिये) 
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लिया [ हिन्दके दस सहस्त्र स्वणं दीनार एक लाख / रौप्य 
दीनार ? ) के बराबर होते हैँ ओर हिन्दका एक स्वर्ण दौनार 

४ सम्राट अकबरके समयका “जेतऊ' एक भिन्न वस्तु था। डस समय 
एक रुपयेके सहस्वांशका जेतल कहते थे । 

'तबकाते अकचरी' से 'स्थाह टंकऊ' नामक एक और सिक्केका भी 
डर्लेख पाया जाता है । सम्राट मुद्दम्नद तुगछूकके दान-वर्णनमें लिखा 
है कि “ध्यान रखना चाहिये कि इससे यहाँ उस चॉदीके टंकसे अभिप्राय 
है जिसमें $ टुकड़ा ( भाग ) तांबेका भी होत। है और यह भाठ कृष्ण 
( स्थाह ) टकके बराबर होता है । 

सम्राट मुहम्मद तुग़लकके सिक्कोर्मे एक ऐसा सिक्का भी मिला हे 
जिसमें तांवा तथा चाँदी दोनोंका मिश्रण है। यह सिक्का ३२ रत्ती अर्थात्‌ 
४ माशेका है । टंर भी चारमादोक़ा बताया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि 'स्थाक्‍ह टंक से उक्त लेखकुका अभिप्राय इसी सिर्कसे था। 

निष्कष यह निकछ! कि इब्नबतूताके समयमें भारतर्में तीन भकारके 
टंक प्रचछित थे । 

३ 'इबेत टक ( सफेद 2 क )-शुद्ध रजत (चाँदी ) का १०० अथवा 
८० रत्तीका होता था। <० रत्तावाला 'अदली' भी कहलाता है । 
इब्नबतूता इसको सदा दीनार' कहकर पुकारता है और अदलीको 
वह 'दिरहमों दीनार' कहता है । 

२ रक्त टंक ( सुख टंक )--शुद्ध सोनेका १३२ या १०० रत्ती भर होता 
था । इब्नबतूता इसको 'टंक कद्दता है । 

३ कृष्ण टंक ( स्याह टंक )- ३२ रत्तीका होता थ'; इसमें चॉँदी तथा 
तांबा दोनोंका मिश्रण होता था। हृब्नबतूता इसकए उल्लेख नहीं 
करता । 'र्रिह्रम छब्दुका वह प्रयोग तो करता है परन्तु इससे 
उसका अभिप्राय 'हदसग/नो नामक सिद्जेसे है जो आधुनिक दो- 
अदच्डी' के बराबर द्ोत, था। हृष्नबतूता स्वयं इस सिक्‍्क्रेको शाम 





मु० ठुग़लकशाहके सिक्के, पृ० १२३ 





सोनेका सिक्का, दिल्ली तांबेका सिक्का, 
हिजरी सं० ७२७, ७२८, ७२९ दौलताबाद, २३० हि० दौलताबाद 
७३१, ७३२ द्वि० 
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पश्चिमके २१ स्वरणें दीनारके बराबर होता है ओर 'बनार'# 

को अपना अधिपति नियत किया । उसने अब 'मलिक-फीरोज़' 

की उपाधि धारण की और यह सब कोष संनिकोमे बाँट दिया। 

... ( सीरिया ) तथा मिश्रके दिरहसके बराबर बतकाता है भौर मसा- 
लिक उस अबसारके रचयिताकी भी सम्मति यही है । 

'झरुपया! अऋब्दका प्रचार तो सम्राट शेरशाष्टके समयसे हुआ है। और 
इसीने विशुद्ध तांबेके सक्कोका सर्वप्रथम प्रचार किया। इससे पहले तांबे- 
के सिक्कों तकमें थोड़ी बहुत चॉदी अवश्य ही मिलायी जाती थी । सम्राट 
छाबर तथा घहलछोल छोदी नामक पढान सन्नाट के समयमें एक टंक (कृष्ण) 
दो 'बहलछोरछी' ( सिक्का विशेष ) के बराबर होता था और एक बहकोलीका 
बज़न” $ तोछा ८ माशा ७ रत्ती होता था । 

डस समय + दवेत टंक के ४० 'बहलोली” आते थे। सम्राट अकबरने 
इसी बहलोलीका नाम बदुक कर “दाम कर दिया था । 

& वनार“-प्राचीन ऐतिदहासिकोंने 'सोमरद' तथा “सय्यमा' 
घंझके वृत्तान्त एक दूसरेसे इतने भिन्न लिखे हैं कि इनके सबंधर्से कोई 
बात निश्चित रूपले नहीं लिखी जा सकती । केवछ इतना कहा जा 
सकता है कि अबदुल रशीद गज़नवीके राज्य-कालूमें, इं० सन्‌ १०७१ 
के लगभग, 'इवब्ने समार' ने सोमरद्द वंक्षछा राज्य स्थापित किया जो 
लगभभ ६३०० वर्षतक स्थिर रहा) इस काल्मे यह चंश कभी कभी 
दिल्लीके सम्रा्टोके जघीन हो जाता था और कभी कभी स्वतत्र । कहते हैं 
कि सन्‌ १३७१ इं०में इस वंच्ाका अंत दो गया और सरयमा वंध्यका राज्य 
सिघु-देशमें स्थापित हुआ । परम्तु हमको इसमें कुछ संदेद्द है। कारण 
यह है कि सन्‌ ६३६१ में फीरोज़ तुराछकके सिधपर चढ़ाई करते समय 
वहाँपर सय्यमा बंशका राज्य दोना पाया जाता है क्‍योंकि बहाँके अमीरका 
लाम जामे वर्शविया था। सन्‌ १३५१ हें० में जब मुहम्मद तुराटकने 
सिंधु-प्रदेश पर चढ़ाई की ब्वो डस सभय उठहंमें सोमरह वशका वणन जाता 
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परन्तु श्रव स्वदेश तथा स्वज्ञाति दूर हानेके कारण वनार- 
का हृदय भयभोत होने लगा। इस कारण वह तो अपने सा- 
थियो सहित अपने जातिवालौोकी ओर चल दिया और शेष 
सेनाने 'किसर रूमी' को अपना अधिपति बना लिया | 

इस घटनाका समाचार मिलते ही सरतेज़ इमादुलमुल्कन 
मुलतानमें सेना एकत्र कर जल तथा थल, दोनों मार्गोले इस 
ओर बढ़ना प्रारंभ किया । यह सुन कर केसर भी सामना 
है। सन्‌ १ऐ३७४ ई० मे इब्न बतूता भी सोमरद चंशका ही वर्णन 
करता है | परंतु कठिनता यह है कि उनके सरदारका नाम 'वनार' बताता 
है जो वास्तवमें सय्यमा' वशका! प्रथम जाम था। वगलर-नामहका 
लेखक सय्यमा वंशका उत्थान सन्‌ १३३४ ई० से बतलाता है और 
यहां ठीक मालम द्वोता है । 

सोमरह वंश सिधु देशपर बहुत समयसे शास्तनन कर रहा था। 
'पय्यमा' चंशका राज्य उस समयतक भरी भाँति स्थापित भी नही हुमा 
था । मालूम होता है, इसी कारण इब्न बतूनाने इसका उलेख नहीं 
किया | सर हेनरी इलियट कहते हैं 'सययमा' बंशके राजा सन्‌ १३६९१ 
ई० में मुसलमान हुए । परन्तु इब्नबतूनाके वर्णनसे पता चलता है कि 
उनकी सम्प्ति अ्रमपूर्ण है; क्योंकि मुसलछमान होनेके कारण ही तो 'वनार” 
हिन्दू “रतन की अधीनतामे नहीं रहन( चाहता था । 

हमारी सम्मति तो यह है कि कुछ काछ पहिलेसे ही सोमरद वंशकी 
शर्ति क्षीण हो चछी थी, इब्नबतूताऊके समयमें तो समस्त सिन्धुदेश पर 
सुहम्मद तुरछ॒कका आधिपत्य था। इस वंशर्मे तो अमीर पद भी न रह 
गया था | सन्‌ १३३४ व १३७१ के विपुव 'सय्यमा' चशके समयमें हुए, 
ऐसा समझना चाहिये और इनका ही बड़ी कठोरतासे दूसन किया गया था 
जैसा कि बतूता लिखता है | वैसे तो जाम वनार और जामजूनाके समयसे 
ही ( सन्‌ १३३३ ई० में ) उत्तरीय सिधु-रेशसे दिल्ली सम्राटके अधिका- 
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करने आया परन्तु पराजित हो दुर्गके भीतर बंद हो गया। 
सरतेजने भी बड़ी दृढ़तासे घेरा डाल दिया और मंजनीक ' 
लगा दी । चाल्लीस दिन पश्चात्‌ कैसरने क्षमा चाही परन्तु 
जब ज्माके भरोसे उसके सेनिक बाहर आये तो सरतेजने 
उनके साथ कपटपूरो व्यवहार किया | उनका माल लूट लिया 
और सबका वध कर डाला। वह प्रतिदन क्रिसीको गर्दन 
काटता, किसोकों खड़गस दो ट्रक करता और किसी किसीकी 
खाल खिंचवा कर और उसमे भूसा भरवा कर नगरके 
प्राच्चीरपर लटकवाता ज्ञाता था। उसने बहुताकी यही दशा 
की । इन शवोकों देखकर भयके मारे हृदय काँप उठत& था| 
उनकी खापडियोका नगरके मध्यस्थानमे ढर लगा दिया था । 
इस्तर घटनाके बाद ही भे इस नगरम पहुँचा आग एक बड़ी 
प/टशालामे उतरा। में इस पाठशालाकी छतपर सोता था, 
जहाँसे ये लटकते हुए शव द्षिगोचर होते थे। प्रातःकाल 
उठते ही इन शवोपर दृष्टिपात होनेसे मेरा चित्त बिगड़ उठता 
था। अन्‍्तमे में यह पाठशाला छोडकर दसरे मकानमें चला 
गया | 
रियोंको निकाल बाहर करने पर सथ्यमा वंझका प्रादभोव हो चला था. 
परंतु सन्‌ $३६१ ई« में तुगलक-सम्राट फीरोज़के सिंधु राज्यपर चावा 
करनेसे जामवरअंबियाके समयसे ही सय्यम! वंशका राज्य स्थायी हुआ | 

यह 'सोमरे' और सोम या सिस्‍्मे, प्राचीन सिन्धुदेश-निवासी गज- 
पूत थे । चाहुकारोंने इनको अरब एवं “जमशेद' को सन्तान सिद्ध 
करनेका असफल प्रयत्न किया हैं । नवानगरके राना तथा लुसबेलाके नवात्र 
अब भी जाम कहलाते हैं । कच्छ-मुजके जारिजा राजपूत मी सिस्से हैं ! 

9 मंजनीक-- इसके विषयमें तीसरे अध्यायके विषय नं० १ में 
दिया हुआ नोट देखिये। 
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७--लाहरी बन्दर 


काज़ी अलाउलमुल्क फ़लोहुद्दीन खुराखानी काज़ो 
हिरात धर्मशास्त्रके शञाता ओर प्रसिद्ध विद्वान थे। कुछ काल 
पूर्व यह अपना देश छोड़ बादशाह (भारत सन्नाट) की नौकरी 
करने चले आये थे। सम्नादने इनको सिन्धु-प्रान्तमे लाहरी' 
नामक नगर इलाके सहित--जागीर मे दे दिया । 

यह महाशय भी श्रपना दुलब॒ल लेकर सरतेज़की सहा- 
यता करने आये थे । अ्रसबाब इत्यादिसे भरे हुए पन्द्रह जहाज 
इनके साथ सिन्धु नदमें आये थे। मेंने भी इन्हींके साथ 
'लाहरी' जाना निश्चित किया | 

काज़ी अलाउलमुल्कके पास एक जहाज़ था जिसका 
अहारा' कहते थे। यह हमारे देश ( मोराकों ) की 'तरीदा' 
नामक नौकाके सदश होता है; भेद केवल इतना ही है कि यह 
डससे अधिक लम्बा चोड़ा होता है। इस जहाजके अर्थ भाग- 
को सीढ़ियाँ बनाकर ऊँचा कर दिया गया था और काठके 
तख्त पड़े हानेसे यह बेठने योग्य भी हो गया था। दाँये बाँये 
तथा संमुख भ्रृत्यादिसि परिवेश्ित हो काज़ी महोदय इसी 
स्थानपर बैठा करते थे । 

इस नौकाकों चालीस माँकी खेते थे, और इसके साथ 
चार छोटी छोटी डोगियाँ भी रदती थीं-दो दाहिनी 
झोर ओर दो बाँई ओर । दोमें तो नगाड़े, पताका, 
सरभाई इत्यादि होते थे और दोमें गवेये बेठते थे। 
नोका चलनेके समय कभी तो नौबत भड़ती थी और 
कभी गयषेये राग अलापते थे। प्रातःकालसे लेकर चाश्त 
( श्रथांत्‌ प्रातःकालीन नमाज़ ) के पश्चात्‌ १० बजे भोजन 
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करनेके समयतक इसी प्रकार गाते बज़ाते चले जाते थे। 
भोजनका समय होते हो समस्त पोतोके एकत्र हो जाने पर 
दस्तरख्यान ( वह वस्त्र जिसपर थाली इत्यादि रखकर भोजन 
करते हैं ) बिछाया जाता था । उस समय भी जबतक श्रला- 
उलमुल्क भोजन समाप्त न कर लेते थे, यह लोग इसी प्रकार 
गाते बजाते रहते थे। सबके भोजनोपरान्त, स्वयं भोजन कर 
ये अपनी डॉगियामे चले जाते थे। रात्रि होनेपर जहाज़ नदीमें 
खड़े कर दिय जाते थे ओर तटपर, अमोर अलाउलमुल्कके 
सुखसे विश्राम करनेके लिए, डेरे लगा दिये जाते थे। निशा- 
कालमे, समस्त दलबलके भोजन करने तथा इृशाकी नमाज्ञ 
पढ़ने ( थअर्थात्‌ ८-& बजे रात्रि ) के उपरान्त प्रत्यक प्रहरी 
अपनी बारी समाप्ति करते समय उच्च स्वरसे प्राथेना करता 
था कि अय अखबन्द मुल्क ( हे देश-लेव्य स्वामी ) इतने प्रहर 
रात्रि व्यतीत हो चुकी है। 

प्रातःकाल होते ही फिर नोबत झड़ने लगती ओर नगाड़े 
बजने लगते थे। प्रातःकालीन नमाज़के पश्चात्‌ भोजन समाम 
होनेपर जहाज चल पड़ते थे । अमीर यदि नदी द्वारा यात्रा 
करना चाहते थेताो पोतमे आ बेठते थे ओर यदि इनका 
विचार स्थल-मार्गले चलनेका होता तो सबसे आगे नौबत 
और नगाड़े होते थे ओर इनके पश्चात्‌ 'हाजिब' ( अ्र्थांत्‌ 
पर्दां उठानेवाला )। इन हाजिबोंके आगे छः घोड़े होते थे; 
जिनमें तीनपर तो नयाड़े होते थे ओर तीनपर शहनाई- 
वाले | किसी गाँव या ऊँचे स्थलपर पहुँचने पर तबले 
ओर नगाड़े बजाये जाते थे। दिनमें भोजनके समय विश्राम 
होता था । 

इस प्रकार, मैं अमीर अला-उल-मुल्कफे साथ पाँच दिन 

र्‌ 
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शहा ! और अन्तिम दिवस हम सब लोग लाहरी' नगर 
पहुँच गये । 

यह खुन्दर नगर समुद्र-तटपर बसा हुआ हैं। इसीफे 
निकट सिन्धु नद समुद्रमे गिरता है। यह नगर बडा बन्द्र- 
गोह ( पद्चन ) है। यमन ( अरबका प्रान्तविशेष ), फारि- 
सके पोत तथा व्यापारियोंक्रे अधिक संख्यामें श्रानफे कारण 
यह नगर बहुत ही समृद्धिशाली है। 

अमीर अलाउलमुल्क मुझसे कहते थे कि इस बन्दरसे 
साठ लाख दीनार करके रूपमें वसूल होता है और उनको 
इसका वीसवां भाग मिलता है। सम्राट भी इली प्रमाणमें 
अपने कार्यकर्ताओको इलाके देते है । 
एक दिन में अमीर अलाउलमुल्कके साथ नगरके वाहर 
(१ ) छाहरी--श्री हंटर महोदय अपने गैज़ेटियरमें इसका नाम 
छादौरी बंद्र लिखते हैं। यह अब कराँचीके जिलेसे केवल एक गाँवके 
रूपसें अवशिष्ट है ओर सिन्धु नदकी पश्चिमीय शाखापर जिसको दिवा- 
की भी कहते हैं समुदसे बीस मीलकी दूरीपर स्थित है | शाखाके बहुत 
कुछ सूख जानेके कारण नगर भी उजड़ गया है। परतु इब्न-बतूताके 
समय यह सिन्धु-प्रान्तका सक्से बड़ा बंदर समझा जाता था । आइने- 
अकबरीमें भी छादरी बंद्रका उलेख है। उस समय इसऊहो भाय एक 
छाख भस्सी हज़ार रुप्येकी थी। इससे मालम पड़ता है कि उस 
समय भी यह अच्छा खालखा नगर रहा होगा। अठारदहवों शताब्दीके 
अंततक यहाँपर द्वेस्ट इंडिया कपनीकी एक कोठी थी, इसके पश्चात्‌ 
१९तों शताब्दीमें तो करांदीने इसे बिल्कुल दबा दिया। इससे 
प्रथम 'देवला बंदरकी खूब ख्याति थी। यह स्थान छाहरी बंदरसे 
५ मीलकी दूरीपर था। गित्जके भनुसार छःद्धती बन्दर क्रांदीसे २८ 
मील दर है। 
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सात कोसकी दूरीपर तारना” ( तारण ? ) नामक स्थल 
देखने गया | यहाँपर पशुओं तथा पुरुषोकी ठोस पाषाणकी 
असंख्य टूटी मूर्तियाँ और गेहूँ चना आदि अनाज तथा 
मिश्री आदि अन्य बस्तुएं भी पत्थरोमें बिखरी हुई पड़ी 
थीं। नगर-प्राचीर, ओर भवन-निर्माणकी यथेष्ट सामग्नी भी 
फैली हुई थो । इन भग्नावशेषोफे मध्यमें एक खुदे हुए पत्थर- 
का घर भो था, जिसके मध्यमे एक पाषाणकी वेदी बनी हुई 
थी । उस वेदीपर एक पुरुषको मूति थी, जिसका शिर कुछ 
अधिक लम्बा, ओर एक ओरको मुड़ा हुआ था ओर दोनों 
हाथ कमरसे कसे हुए थे। इस स्थानके जलाशयोमे जल खसड़ 

( $ ) तारना--जनरूऊ सर कॉनिगहमके अनुसधानके अनुसार यह 
खंडद्दर सिंधुरो प्राचीन राजधानी देवलके थे जो लाहरी बंदरसे केवल 
पांच सालकी दूरीपर था। इसकी पुष्टि तुदफतुलअकरामसे भी होतो है। 
डसमें छाहरी बंदरका प्राचीन नाम 'दिवछ' छिखा है। फ्रिक्ता तथा 
भबुल फज़छ 'ठट्ठा' और 'देवल' दोनोंकों एक ही नगर मानते हैं परंतु यह 
उनका भ्रम है। ठटठ्ठा तो अलाउद्दीोन खिलजीके समयमें स्थापित हुआ 
था | इसको कुछ छोग 'देवऊ-ठटठ्ठा' कहकर पुकारते हैं ( बहुत संभव है 
कि यह अ्रम इसी कारण उत्पन्न हो गया हो ) । 

कुछ छोग 'करांची' नगरके दीपस्तभ ( ंप्वना०प8९ ) के 
निकट देवककी स्थिति बतलाते हैं परतु यह अनुमान भा मिथ्या है । 
अल्फिछेला में जुबैदाकी एक कथा इस प्रकार है कि बसरासे चलकर 
जहाज द्वारा यात्रा करनेपर यह खत्री भारतदेशक एक ऐसे नगरमें पहुँची 
जहाँके समस्त पुरुष तथा नृपतिगण तऊ पाषाणमें परिवर्तित हो गये थे । 
बहुत संभव है कि इस कथाके लेखकका इस वर्णनमें इसी नगरकी ओर 
संक्त हो । धतंमान समयपमें इस नगरका सर्वथा छोप द्वो गया है । 
'दीर-पाथों' की दरगाइझ्के निकट यह नगर बसा हुआ था। 
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रहा था। यहाँपर मैंने दीवारोपर हिन्दी भाषामें कुछ खुदा 
हुआ भी देखा । अमीर अला-उलमुल्क कहते थे कि इस प्रान्तके 
इतिहासशोका ऐसा अनुमान है कि वेदी-स्थित मूत्ति इस 
भग्नावशेष नगर के राज़ाकी है। लोग इस समय भी इस घर 
को 'राज-भवन' कह कर पुकारते थे। दीवारके लेखोसे यह 
पता चलता है कि इसका चिध्वंस हुए लगभग एक सहस्त 
वर्ष व्यतीत हो गये | 

मैं अमीर अलाउलमुल्करके पास पाँच द्विस पर्य्यन्त रहा । 
इस बीचमे उन्होंने मेरा बहुत हो अधिक आतिथ्य एवं सम्मान 
किया और मेरे लिये ज्ञादराह (अर्थात्‌ याजाके लिये आवश्यक 
भोजन, द्रव्य इत्यादि ) भी तेयार करा दिया | 


८--भकर ( बक्खर ? ) 


यहांसे में भक्कर! पहुँचा । यह सुन्दर नगर भी सिंघुनदकी 
णक शाखाके मध्यमें स्थित है। इसका वर्णन में आगे चलकर 
करूँगा । इस शाखाके मध्यमें एक मठ बना हुआ है जहाँपर 
यात्रियौंकों भोजन मिलता है। यह मठ कशलुखांने (जिनका 
बरणन अन्यत्र किया जायगा ) अपने शासनकालमें निर्माण 


(१ ) मक्तर-वत्तमान कालरमें रोड़ी तथा 'सक्खर' के मध्यमें 
सिधुनदकी घारामें बने हुए गढ़का नाम 'भक्र' है | यह केव गढ़ मात्र- 
ही है और सदाले ऐसा ही रद्ा होगा । गढ़ तथा सक्खरकी मध्यवर्ती 
नदीकी धारा तो २०० गज़ चौड़ी है परंतु गढ़ तथा रोडीकी मध्यवर्त्ती 
शाखाका विस्तार ४०० गज़से कम न होगा | यह द्वितीय शाखा बहुत 
गहरी है । 

हमारा अनुमान यह है कि इब्न-बतृताके समयमें आधुनिक सक्खर- 
का नाम ही भकक्‍खर रहा होगा। रोड़ी नामक नगरकी स्थापना १२९७ हि० 
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कराया था। इस नगरमें में इमाम अब्दुल्लाहनफी, नगरदे 
काज़ी अबू-हनीफ़ा और शब्स-उद्दीन मुहम्मद शीराज़ीसे 
मिला | अन्तिम महाशयने सुभकों अपनी अवस्था एक सौ 
बीस ब्ंकी बतायी । 


&--ऊछा 

भक्रसे चलकर में ऊचह' ( ऊछा ) पहुँचा । यह बड़ा 
नगर भो सिन्धु नदपर बसा हुआ है। यहाँके हाट सुन्दर तथा 
मकान दृढ़ बने हुए है। 

इस समय यहाँके सर्वोच्च ग्रधिकारी ( हाकिम ) प्रसिद्ध 
पराक्रमी तथा दयावान्‌ सय्यद ज़लालउद्दीन केजी थे। घनिष्ठ 
मित्रता हो जानेके कारण में इनसे बहुधा मिला करता था। 
दिल्लीमं भी हम दोनों फिर मिले | सपम्राटके दोलताबाद चले 
जाने पर यह महाशय भी उनके साथ वहाँ चले गये थ। जाते 
खमय, आवश्यकता पड़ने पर, अपने गाँवोको ग्राय भी व्यय 
करनेकी मुझे आज्ञा दे गये। पर अवसर आ पड़ने पर मेंने 
केवल पाँच सदस्न दोनार ही व्यय किये । 


में होनेके कारण उधरका तो विचार हो त्याग देना चाहिये। यहीपर 
( सक्छ्वरमें ) तारीख ( इतिद्दास ) 'मअमूमी' के लेखक मीर सुदम्मद 
मञसूम भक्तरीकी समाधि एवं मीनार हैं। ऐस! प्रतीत होता है कि बतूताने 
“'सक्कर' नामक गढ़ तथा 'सक्‍्खर नामक नगर दोनोंको एक ी समझ कर 
यह छिखा है कि सिन्धु नदकी शाखा इसके बीचसे होकर जाती है । 
चतंमानकालीन गढ़से श्वटकर उत्तरी ओर बने हुए ख्वाजा ख़िज़रके 
€ नामसे प्रसिद्ध ) मठकों ही कशल खांने बनवाया दोगा । 

( १) ऊचह, ऊछट्ट--अग्र यह नगर मुलतानसे सत्तर मीलकी दूरी- 
>पर, भावलूपुर राज्यमें, 'पद्चनद' के तटपर बसा हुआ दे । (५० २२ देखो) 
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इस नमभरमें में सय्यद जलालउद्दीन' अलवीकी सेवामें भी 
ड3पर्थित हुआ ओर उन्होंने क्रपा कर मुझको अपना खिरका 
( चोगा ) प्रदोन किया। 

इनका दिया हुआ खिरका ( चोगा ), हिन्दू डाकुओं द्वारा 
समुद्रयात्राम लूटे जानेके समयतक, मेरे पास रहा । 


१०--आलतान 
ऊचहसे चलकर में सिन्धु-प्रान्तकी राजधानी-मुलतान' 
--आया | इस प्रान्तका गवनेर ( अ्मीर-उल-उमरा ) भी इसी 
नगरमें रहता हे । 


प्राचीन कालमें पंजाबझ्ी पाँवोँ नदियाँ ऊछाके पास सिन्धुनदसे 
मिलती थीं परन्तु इस समय चालीस मील नीचेकी ओर मिद्दन-कोटके पास 
मिछती हैं | मध्यकालमें यहाँ यौघेय नामक राजपूत ज्ञाति निवास करती थी *! 

श्री कनिगहम साहबके मतसे यह नगर एलेकज़ेण्डर द्वारा बसाया गया 
था | नासिर-उद्दीन कवाचहके समयमें यह सिन्धु-प्रास्तकी राजधानी थी । 

बुखारा और गीलानके सय्यद यहाँ बसे हुए हैं । सय्पद जलाल- 
चुखारी तथा मखदूम जहानियाँको समाधियाँ भी यहाँ ही बनी हुई हैं 
परन्तु वे चित्ताकष न द्वोनेके कारग दर्शन योग्य नहीं हैं । समाधि-द्वारपर 
इनके काऊनिणांयक पद ( शेर ) भी लिखे हुए हैं, जिनसे पता 'बजता है 
कि बतूताके आगमनके समय श्री मखदूम जहानियाँकी अवस्था २० वर्षकी 
थी । डनके दादा श्री जछाल-उद्दीनका वेहावसान बहुस दिन पहिले हो 
चुका था । 

(१ ) यह जक्काछुउद्दीनके पोते थे । इन्होंने ही फीरोज तुगछकऊी 
जाम वअबियाले सन्‌ १३६१ में सन्धि करायी थी। 

(२ ) मुछतान बहुत प्राचीव नगर है । सिकदरके भारतमें 
आलनेके समय यह नगर “माहन्स' जातिकी राजधानी था। जनरछ 
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नगर पहुँचनेसे दस कोस प्रथम एक छोटी परन्तु गहरी 
नदी पदती है जिसे नावोकी सहायता बिना पार करना अस- 
कर्निंगहम साहबकी सम्मतिर्मे 'सूरं-भगवान' के मंदिरके कारण इसकी 
प्रसिद्धि हुईं। सन्‌ ६०१ ई० में असिद्ध चीनी यात्री हुएन संग जब 
भारतमें आाया तो उस समय भी इस मंदिरका अस्तित्व था और यह 
पाँच मीलके घेरेमें बसा हुआ था | बिछाहुरी भी (८०७ हं० में ) इस 
मूर्तिका वर्णन करते हुए लिखता है कि समस्त सिंधु-प्रान्तके यात्री यहाँ 
भाकर सिर तथा दाढ़ी इस्यादि मुँढा मंदिरकी परिक्रमा करते हैं | अबूजेद 
तथा मसऊदीने भी (१२० ६०) में इसका वर्णन किया है । इृब्न हौकुछ 
(९७६ ई०) का कथन है कि एक पुरुषाकार मृि वेदीपर बनी हुईं थी । 
इसकी आँखोंमें हीरे छगे हुए थे ओर शरीर रक्त चमंसे भाच्छादित था । 
यह पता नहीं चछता कि यह मूर्ति किस वस्तुसे बनायी गयी थी । हृब्न- 
हौकलके कुछ काछ पश्चात्‌ 'करामतह' ने इस नगरकों जीत छिया और 
मृति तोड़कर उस स्थानमें एक मसजिद बनवा दी | अबूरिहानके सम्रय 
यह मूर्ति न थी । औरंगज़ेबके राज्यकालछमें एक फ्रांसीसी यात्री यहाँ श्राया 
था और उसका भी इस मूततिके संबंध दिया हुआ वर्णन इब्न हौकृलके 
वर्णनसे ठीक मिलता है, परन्तु लोग कहते थे कि औरंगज़ेबने मंदिर नोडकर 
किल्में मखजिद चनवा दी है | सिक्खकालम मलराजके समय यह मसजिद 
सुल्तानके घेरे जानेपर, मैगज़ीनके काममें छायी जाती थी और अशभि- 
लग जानेके कारण एक दिन उड्गयी । जनरछ कनिंगहम साहबने इसके 
संडदर ( सन्‌ १८५३ में ) खुदवा कर देखे थे और वह गढ़के मध्य- 
भागमें मिले जिससे पश्चिमीय यात्रियोंके इस कथनकी पुष्टि होती दे 
हि मंदिर बाज़ारके मध्यमें बना हुआ था। बहुत संभव है कि नगरप्ते पाँच 
मील दूर बनेहुए वर्तमान 'सुर्यकुंड' का इस मंदिरसे कुछ सबंध हो । 

इस नगरमें शाह्ष रुकून आलमकी समाधि भी बनी हुई दे । कद्दा जाता 
है कि गयासडद्दीन तुगककने यह अपने लिए बनवायी थी परंतु मुद्म्मद- 
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स्मव है । यहींपर पार जानेवालॉकी तथा उनके माल अस- 
बाबकी जाँच पड़ताल होती है। पहिले तो प्रत्येक व्यापारीके 
मालका चौथाई भाग कर-रुपमें लिया जाता था ओर प्रत्येक 
घोड़ेके पीछे सात दीनार देने पड़ते थे, परन्तु मेरे भारत- 
आगमनके दो वर्ष पश्चात्‌ सन्नादने यह सभी कर उठा लिये । 

व्यास बंशीय खलीफाका शिष्यत्व स्वीआऋर कर लेनेके पश्चात्‌ 
तो उदश्च' और ज़कातके अतिरिक्त कोई कर ही नहीं रह गया । 


| शाह तुराऊकने इसे शाहरुक़न आलमकों प्रदान कर दिया। ऐसा प्रतीत होता 
है कि हृब्नवतूताने नगरसे दस मील पहिले जिस नदीकों पार करनेका 
उल्लेख किया है वह 'रावी' थी। यदि रावी, चिनाब और शक्षेलम इन तीनों 
नदियोंकों पार करता तो छोटी नदी न लिखता । सन्‌ ७१४३ ० में मुहम्मद 
कासिम सकफीके सुर्ताव-विजय करनेके समय व्यास नदी इस जिलेके 
दृक्षिण-पूव कोणमें बहती थी और र!वी नदी ज़िलेके नीचे नगरके बीचसे 
जाती थी। सैमूरके समयतक रावी नदी नगर तथा किलेके दोनों ओर 
बहती रही । कुछ लोपोंके मतर्मे महाराज श्रीकृष्ण बंद्रके पुश्र साँब्रका कुष्ट- 
रोग भी इसी स्थानपर सूय्यकी उपासनाके कारण जाता रहा था। इस मंदिर- 
की स्थापना भी उन्हींके समण्में शाकद्वीपी ब्राह्मणों द्वारा यहाँगर हुई 
और सूर्य-पूजा भारतमें प्रचक्तित हुईं। सिकन्दरने भी भारतमें इसी स्थान 
सक विजय की थी । इसके पश्चात्‌ वह सिनन्‍्घुक्ी आर चला जाया । 

( $ ) उच्च -यह एक कर है, जो व के बराबर होता है । सुसलछ- 
मान शण्यमें वस्तुओंका दोल भाग अथवा उसका मय सकारी खज़ानेमें 
जप्ता होता था | इसे उश्न कहते थे | सम्राट द्वारा किसी पुरुषको नकद 
रुपया उपहार स्वरूप मिकने पर भी उश्॒का दौ> भाग काट कर शेष 
ही वास्तवमें उसको दिया जाता था । 

( २ ) 'ज़काता- मुसलमान घर्मानुसार समस्त व्यय करनेके उपरांत 
शेष आयमें से 5 वा साग दान करना पड़ता है। यह जकात कहलाता 
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मेर। असबाब वेसे तो वहुत दीखता था परन्तु उसमें था 
कुछ नहों, अतएव मुझे बडी चिन्ता हो रही थी कि कहीं कोई 
खुलवबा न दे | ऐसा हाने पर तो सारा भरम ही खुल जाता । 
मुलतानसे कुतुब-डल-मुटकके एक सेनानायककों यह आदेश 
देकर भेज्ञ देनेके कारण कि मेरा सामान खुलवाया न जाय 
मेरा सामान किसोने छुआ तक नहीं और इस कारण मैंने 
इेश्वरकी बार वार धन्यवाद दिया 

हम रातभर नदीके किनारे ही टिके रहें। प्रातःकाल होते 
दी 'दहकाने-समरकन्दी' नामक सप्नादका प्रधान डाक-अधि- 
कारी तथा अखबार-नवीस मेरे पास आया | मेँ उससे मिला 
और उसीके साथ मुलतानके हाकिमके प/ख्र, जिनको कुतुब- 
डल-मुल्क कहते थ, गया | यह बड़ विद्वान्‌ एवं धनाछ्य थे और 
इन्होंने मेरा बहुत श्रादर-सत्कार किया। मुमे देखते ही खड़े 
हो गये, हाथ मिलाया ओर अपने बराबर स्थान दिया। मैंने 
भी एक दास, एक घोड़ा ओर कुछ किशमिश, बादाम उनकी 
भेंट किये । ये दोनों मेवे इस देशरम उत्पन्न नहीं होते-खुरा- 
सानसे आते हैँ--इसती कारण इनकी भेट दी जाती है। 

यह अमीर महोंदय फ़श बिछे हुए बड़ेसे चबूतरेपर बेठे 
हुए थे। 'सालार' नामक नगरके काज़ी और 'खतीब'---ज़िनका 
नाम मुझे स्प्रण नहीं रहा, इनके पास बेठ हुए थे। इनके वाम 
तथा दाहिनी ओर सेताके नायक बंठे थे और पोछेक्ी ओर 
सशस्प्र सेनिक खड़े थे। सामने सेन्य-संचालन होता था। 
बहुतसे धनुष भी यहाँपर पड़े हुए थे ज्ञिनकों खौंचकर कोई 
कोई मनचले पदाति अपनी शरता दिखाते. :शले+. घुड- 

: है । परन्तु समस्त व्यय करनेके बाद यदि किसी व्य््तिके-पास ४० ढ््प्सा 

इससे कुछ कम घन शोष रह जाय तो कुछ भी जकातमें नहीं देना पड़ता ॥। 
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सयारोके लिए दोड़कर बलेसे छेदनेके निमिस्त दीवारमे एक 


छोटासा नगाड़ा रखा हुआ था। घोड़ा दोड़ा कर भालेकी 
नोकपर उठा कर ले जानेके लिए एक अंगूठी लटक रही थी । 
घोड़ा दौड़ा कर चोगान खेलनेके लिए एक गेंद भी पड़ा हुआ 
था। इन कार्योंमे हस्त-लाघब, तथा कुशलता प्रदर्शित करने- 
पर ही प्रत्येककी पदोन्नति निर्मर थी। 

मेरे उपर्युक्त विधिसे कुतुब-डल-मुल्कका अभिवादन करने 
पर उन्होंने मुझको शेख रुकन-उद्दीन कुरैशोके परिवार 
साथ नगरमे रहनेकी आशा दी | यह परिवार हाकिमकरी 
आशा बिना किसीकों अ्रपने यहाँ अतिथि रुूपमें नहीं रहने 
देता था। 

इस समय इस नगरमें अन्य बहुतसे ऐसे अरद्धेय बाह्य 
पुरुष भी ठहरे हुए थ जो सपम्राटकी सेवामें दिल्ली जा रहे थे । 
इनमें तिरमिजके काजो खुदावंदज्ञादह कचामउद्दीत ( और 
उनका परिवार ), उनके श्राता इमादउद्दीन, जियाउद्दीन तथा 
बुरहान-उद्दीन, मुबारकशाह नामक समरकन्दके एक धनाद्य 
व्यक्ति, अखबगा वुखाराका एक अधिपति, खुदावन्दजादहका 
भानज़ा मलिक जादा, और बद्र-उद्दीन फस्खाल मुख्य थे। 
प्रत्येकके साथ इण्मित्र तथा दास आदि अन्य पुरुष भी थे । 

मुलतान पहुँचनेके दो मास पश्चात्‌ सम्राटका हाजिय 

पर्दा उठानेवाला ) ओर मलिक मुहम्मद हरवी कोतवाल 

तीन दासोके साथ खुदावन्दजादह कृबाम-उद्दीनकी अभ्यर्थना- 
को आये। खुदावन्दज़ादहकी पलीके शुभागमनके निमित्त राज- 
माता मखदुने जहाँ ( ज़्गत्‌-सेब्या ) ने इनको खिलअत सहित 
भेजा था | ओर इन्होने खुदावन्दजादृह और उनके पुत्नोको 
सरापा भेट किये। मेने श्रखबन्देआलम (संसारसेव्य) अर्थात्‌ 
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सपम्ाटकी सेवा करनेका विचार प्रकट किया ( सप्राटकों यहां 
पर इसी नामसे पुकारते है )। 

बादशाहका आदेश था कि यदि खरासानकी ओरसे आने 
वाले किसो व्यक्तिका इस देश (भारत) में ठहरनेका विचार न 
हो ता उसको यहाँले आगे न बढ़ने दिया जाय। इस देशमें 
ठहरनेका विचार प्रकट करनेके कारण काजी तथा साक्षीको 
बुला मुभले एक अहदनामा लिखवा लिया गया: परन्तु मेरे 
कुछ साथियोने दरुतखत करना अस्वीकार कर दिया। इन 
कार्योसे निपट मेने दिल्लीको प्रस्थान करनेकी तैयारी पारंस 
कर दो । मुलतानसे दिल्‍लीतक चालीस दिनका मार्ग है और 
बीचमें बराबर आबादी चली गयी है | 


१ १-भोजन-विधि 


हाजिब ( पर्ददार ) और उसके साथियोने खदाबन्द 
ज़ांदहके भोजनका प्रबन्ध मुलतानस ही कर लिया था। इन 
लोगोने बीस रसोइये साथ ले लिये थे, जो एक पड़ाव आगे 
चलते थे ओर खुदावन्दज़ादहके वहाँ पहुँचनेके पहिले ही 
भोजन तैयार हो ज्ञाता था । 

जिन पुरुषोंका मेंने ऊपर बणेन किया हैं वे सब ठहरते तो 
पृथक पृथक डेरोमे थे परन्तु भोजन खुदावन्दज़ादहके साथ 
एक हो दस्तरख्वान ( भोजनके नोचेका वस्त्र ) पर करते थे । 
में केवल एक बार इस भोजमें सम्मिलित हुआ | भोजनका 
क्रम इस प्रकार था। सर प्रथम तो बहुत पतली रोटियाँ आती 
थीं जिनको चपाती कहते हैं और बकरीको भून कर उसके 
चार या पाँच टुकड़े प्रत्यकके संमुख धरत थे। इलके पश्चात्‌ 
धीमें तली हुई रोटियाँ ( पूरियाँ ) आती थीं और इनके मध्यमें 
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हलुआ साबूनिया! भरा होता था । प्रत्येक टिकियाके ऊपर 
(खिश्तो' नामक एक प्रकारकी मीठी रोटी रखते थे, जो आटा, 
घी तथा शर्करा द्वारा तेयार की जाती है। इसके पश्चात्‌ चीनी- 
की रकावियामें रखकर कुलिया (ख्रूप रसयुक्र मांस) लाते थे। 
यह मांसविशेष घी, प्याज़ तथा अ्रद्रक आदि पदार्थ डालकर 
बनाया जाता है। इसके पश्चात्‌ 'समोसा' आता था- यह 
बादाम, पिस्ता, जायफल, प्याज़ तथा गरममसाले मांखमें 
मिला कर रोटियोम लपेट घीमे तल कर तेयार किया जाता 
है। प्रत्येक पुरुषके सम्मुख ४-५ समोसे रकखे जाते थे | इसके 
पश्चात्‌ घ्रीमे पके हुए चाबल आते थे ओर उनपर मुर्गंका 
मांस हाता था। इसके अनन्तर लुकीमात अलकाज़ी श्रथांत्‌ 
हाश्मी नांमक पदार्थ आता था और इसके अनन्तर काहरिया 
लाते थे । 
भोजन प्रारस्स हानेके पहले हाजिब दस्तरख्वानपर खड़ा 
हो जाता हैं ओर वह तथा एकत्र हुए सभी पुरुष सम्नाटकी 
अभ्यर्थना करते हूँ। इस देशमें खड़े होकर शिरकों रुकूआझ (नमाज़ 
पढ़ते समय हाथ बाँधकर शिरकों आगेकी ओर भुकानेकी 
मुद्रा) की भाँति नीचे झुका कर अभ्यथना की जातो है। 
इसके पश्चात्‌ दस्तर-रूवानपर बेटठते हैं | भोजनके पहले खोने, 
चांदो अथवा काँचके प्यालॉमें गुलाबका शरबत पिया जोता 
है जिसमें मिश्री मिली होता है। इसके पश्चात्‌ हा जिबके “बिस्मि 
 हलाह! कहने पर भोजन प्रारम्भ होता है। फिर फिककाअ 
के प्याले आते है । उसका पान कर लेनेके श्रनन्तर पान-सुपारी 
(१ ) फिक्काअ--यह एक प्रकारकी मदिरा होती है। फारसी 
भाषाका शब्दकोष देखनेसे पता चछता है हरि यह अतार तथा अन्य 
फल्वके जकसे तैयार की जाती थी । 
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श्राती है ओर फिर हाजिबके बिस्मिल्लाह कहने पर खब उठ 
खड़े होते हैं ओर भोजन शुरू हानेके पहलेकी तरह फिर 
अभ्यर्थना की जाती है। इसके पश्चात्‌ सब विदा होते हैं । 


दूसरा अध्याय 
मुलतानसे दिल्लीकी यात्रा 
( १) अबोहर 


लतानसे चलकर हम अबोहर' नामक नगरमे पहुँचे 

«9 जो ( वास्तवर्मे ) भारतवर्षका सर्ब-प्रथम नगर  है। 
छोटा होनेपर भी यह नगर ( बहुत ) रमणीक है और मकान 
भी सुन्दर बने हुए हैं। नहरो तथा वृक्तोकी भी यहाँ बहुतायत 


(१ ) अबोहर--इब्नबतूता' इस नगरकी स्थिति मुछ्तान और 
पाकपट्टनके मध्यमें अज्ोधनसे तीन पड़ाव मुझतानकी ओर बताता है, 
जो आधुनिक फीरोज़पुर जिलेकी फज़लका नामक तहसीलसें है। यह 
चास्तवर्मे पाकपट्टनन और सिरसेकी सड़कपर 'वाक-पद्नों से ६० समीर 
( अर्थात्‌ तीन पड़ावकी दूरी ) पर दिल्लीकी ओर दक्षिणीय पश्चाब रेलवेपर 
स्थित है। इब्नबनूताकों समुद्री डाकुओंने माझाबार तटपर लूट छिया 
था और डसी समय इसका हस्तलिखित यात्रा-विवरण भी जाता रहा 
था | आधुनिक विवरण तो उसने २७ वर्ष उपरान्त अपनी स्मृतिके आधार- 
पर लिखवाया है । इसीलिये कहीं कही नगरोंकी स्थिति श्रमवश आगे 
पीछे हो गयी है | यहाँवर भी इसी कारणसे यद्ट नगर 'दिल्लीकी ओर तीन 
पड़ाव' लिखनेके स्थानमें 'मुख्तानकी ओर” लिख दिथा गया है। इसी 
प्रकारसे इब्नबतूताने इसी स्थलके दुर्गंस पर्व॑तोंमें हिन्दुओंका निवासस्थान 


३० इब्नबनूतांकी भारतयात्रा 


है। अपने देशके वृच्ोमे तो हमको केवल 'बेर' हो दीख पडा, 
परन्तु उसका फल हमागे देशके फलोसे । कहीं अधिक बढ़ा 
श्र सुस्वाद था; आकारमें वह माजू-फलके बराबर था ' 


( २) भारतवषके फल 


इस देशम “आम'' नामक एक फल होता है जिसका उृत्त 
होता तो नारंगीकी भाति है परन्तु डीलमे उससे कहीं अधिक 
बड़ा होता है ओर पत्ते खूब सघन होते हैं; इस वृत्तको 
छाया खूब होती है परन्तु इसके नीचे सानेसे लोग आलसी 
हो जाते हैं । फल श्रर्थात्‌ आम 'आलू बुखारे' से बड़ा हाता है। 
पकनेसे पहले यह फल देखनेमे दरा दीखता है । जिस प्रकार 
हमारे देश ( मोरकों ) में नीबू तथा खट्ठेका अचार बनाया 


लिख दिया है परन्तु अश्नोहरके पास तो दो दो सौ मीलकी दूरीतक भी 
कोई परव॑त नहीं है । सम्भव है कि रेतके पर्वतोमें डी किसीने हिन्दुओंका 
वास वतूताकों बता दिया हो | 
अवोदरमें पुराना गढ़ भी बना हुआ है| इब्नबतूताके समयसे कुछ ही 
काल पहिले अबोहरके तिर्लोंडी नाम स्थानविदेषमें यहीं राजपूतोंके 
वंशज़ राजा शनामछ (रणमऊ) का निवासस्थान था, जिसका पुत्री सालूएर 
रजव अर्थात्‌ मुहम्मद तुगलक ( सम्राट ) के चाचा को व्याही गयी थी । 
ओोर उसके गर्भसे फ़ोरोज़शाह तुग़छुक डत्पन्न हुआ। उस समय अबोहर- 
! में सम्राट्‌ अछाडद्दीन ख़िलजीकी ओरसे सिराज भ्रफ़ीफका चाचा 'अमलदार! 
था। इससे भी यद्ी प्रतीत होता है कि लनम्ोहर उन दिनमें जवश्य ही 
असिद्ध नगर रहा होगा। 
$ लिकुमा न रवद्‌ ज़ेर गर अचार न यावी' अमीर ख़ुसरोकी इस 
डउक्तिसे भी इस कथनकी पुष्टि होतो है। खुसरोझा देहांत हिजरी सन्‌ 
७२५ में अथांत्‌ बतूताके भारत आनेके ९ वर्ष पहिले होगया था । 
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ज्ञाता है, उसी प्रकार कच्ची दशामे पेडसे गिरने पर इस 
फलका भी नमक डालकर लोग अ्रचार बनाते हूँ । आमके 
अतिरिक्त इस देशम श्रद्रक ओर मि्चेका भी अचार बनाया 
ज्ञाता है। अचारकों लोग भोजनके साथ खाते हैं; प्रत्येक 
आ्रासके पश्चात्‌ थोड़ा सा अचार खानेकी प्रथा है। खरीफ़र्मे 
आम पक्रनेपर पीले रंगका हो ज्ञाता है और सेवकी भाँति 
खाया जाता है | कोई चाकूले छील कर खाता है तो कोई यो हीं 
चूस लेता है । आमकी मिठासमें कुछ खट्टापन भी होता है। 
इस फलकी गुठली भी बड़ी होती है। खट्टेकी भाँति आमकी 
भी गुठली बो देनेपर वृक्ष फ़ूट निकलता है। 
कटहल--( शकी; बरकी ) इसका वृक्ष बड़ा होता है; 
पत्ते अखरोटके पत्तोसे मिलते हैं ओर फल पेड़की जड़में 
लगता है | घरातलसे मिले हुए फलको बरकी कहते हैं| यह 
खूब मीठा और सुस्वादु होता है । ऊपर लगनेवाले फलको चकी 
कहते हैं। इसका आकार बड़े कदुदूकी तरह और छिलका 
गायकी खालके सदश होता है। खरीफर्मे इसका रंग खूब 
पीला पड़ ज्ञाने पर जब लोग इसको तोड़ते हैँ तो प्रत्यक फलमे 
खीरेके आकारके १०० या २०० कोये निकलते हैँ । कोर्योंके 
मध्यमें एक पीले रंगकी मिल्ली होती है। प्रत्येक कोयेके 
भीतर वाकुलेकी भाति ग्ुठली होती हैं, भूनकर या पकाकर 
खानेसे इसका स्वाद भी वाकलेका सा प्रतीत होता है | 
वाकला इस देशमे नहीं होता । लाल रंगकी मिट्टीमे दबा 
कर रखनेसे यह गुठलियाँ अगले वर्षतक भी रह सकती हैं । 
इसकी गणना भारतवर्षके उत्तम फलामें की ज्ञाती है । 
तेंदु- आबनूसके पेड़का फल हैँ | यह रंग ओर आकारमे 
' खुबानीके समान हांता है । यह बहुत ही मीठा होता है। 
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जम्मू--( जामुन ) इसका पेड़ बड़ा होता है । फल ज़ेंतून 
को भाँति होता है। रंग कुछ कलौंस लिये होता है और 
इसके भीतर भी जैनूनकी सी गुठली होती है । 

नारंगी--( शीरी नारंज ) इस देशमे बहुत होती है। 
नारंगियाँ अधिकतया जखट्टी नहीं होतीं। कुछ कुछ खटास 
लिये, एक प्रकारकी मीठी नारंगयाँ मुझ बड़ी प्रिय लगती 
थीं ओर में उनको बड़े चावसे खाया करता था | 

महुआ'--इसका पेड़ बहुत बडा होता है । पत्ते भी अख- 
रोटके पत्तोकी माँति हात हैं, केबल उनके रंगमें कुछ ललोही 
ओऔर पीलापन अधिक होता है। फल छटे आल बुखारे के 
समान होता है और बहुत मीठा होता है | प्रत्येक फलके मुख 
पर एक छोटा किशमिशकी माँति मध्यमें दाना होता है, जिसका 
स्वाद अंगूरका सा होता है। इसके अधिक खानेसे सिरमें 
दद हो जाता है। सूख्व जाने पर यह अश्जीरके समान हो जाता 
है और में अंज्ोरके स्थानमें इसका ही सेवन किया करता था। 
अंजीर इस देशमें नहीं हाता | महुएके मुखपरके दूसरे दानेको 
भी अंगूर कहते हैं। मारतमें अंग्रूर बहुत ही कम होता है । 
विज्ञी तथा अन्य कतिपय स्थानोंके अतिरिक्त शायद ही कहीं 
होता हो। महुएके पेड़ सालमें दो बार फलते हैं। इसकी 
गुठलीका तेल निकाल कर दीपांमें जलाया जाता है ! 

कसेहरा ( कसेरू ) धरतीस खादकर निकाला जाता है। 
यह कुसतल ( फल विशेष ) की भांति होता है और बहुत 
मीठा हंता है । 

 बतूता' महुएके फूछ और फलमें भेद न समझ सका । जिसको 
उसने अंगूरके समान लिखा है वह वास्तवर्मे फूल है । उसके गिर जानेपर 
फरछू निकलता है। 
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हमारे देशके फलोमेसे अनार भी यहां होता है और बर्षामें 
दो बार फलता हैं । माल-दीवसमूहमे अनारके पेड़में प्ेने 
बारहां महीने फल देखे । 


(३ ) भारतके अनाज 

यहाँ सालमें दो फसलें होती हैं ! गर्मी पड़ने पर वर्षा होती 
है और उस समय खरोफकी फसल बोयी जाती है। यह 
फसल बोनेके ६० दिन पीछे काटी जाती है। अन्य अनाजोंके 
अनिरिक्त इसमे निम्नलिजित अनाज भी उत्पन्न होते है--कज़रु,' 
चीना, शामाख़ अर्थात्‌ सलावक जो चीनासे छोटा हाता है 
ओऔर बिरक्तो, साधुओं, संन्यालियों तथा नि्धनोंके खानेके 
काममें आता है । एक हाथमे रूप और दूसरे हाथमे छोटी 
छुड़ी लेकर पौंदेको फ्राइनेसे साँवकके दाने ( जो बहुतही छोटे 
होते है ) सूप गिर पड़ते है। धूपमे खुखा कर काठकी ओखली 
में डालकर कुटनेस इनका छिलका पृथक्‌ हो जाता है ओर भीत- 
रका श्वेत दाना निकल आता हैं । इसकी रॉटी भी बनायी जाती 
है और खीर भी पकाते हैँ । भेंसके दृधमें इसकी बनी हुई स्वीर 
रोटीसे कहीं अधिक स्वादिए्र हाती है। मुझे यह खीर बहुत 
ब्रिय थी, और में इसकों बहुधा पका कर खाया करता था | 

माश -( फ़ारखी भाषामें मँगका कहते हैं ) यह भी मटर- 
की एक किस्म है। परन्तु मूँग कुछ लंबी और हरे रगकी 
होती है | मूँग ओर चावलका कशरी (खिचटी ) नामक भोजन 


(१) कज़रु--आइने-अकबरीमें इसका नाम कदर और कुदरम 
लिखा है। जनसाधारण इसको कोदों ऋहते हैँ । मुफ्त शिक्षा पाकर 
भी जिसको कुछ न आया हो उसे हिन्दीकी कद्दावतर्म कद्दते हें कि 
'कोदो देझर पढ़ा है ।' अर्थात्‌ पढ़ाइंपर कुछ भी खर्च नहीं क्रिया । 

ह 


३४ इब्नबतूृताकी भारतयात्रा 


घिशेषतः बनाया जाता है । जिस प्रकार हमारे देश ( मोराको ) 
में प्रातःकाल निहारमुख ( सर्व-प्रथम ) हरीरा लेनेकी प्रथा 
है, उसी प्रकार यहाँपर लोग घी मिलाकर खिचडी खाते हैं। 

लोभिया-यह भी एक प्रकारका वाकला है । 

मोड--यह अनाज होता तो कज़रुके समान है परन्तु 
दाना कुछ अ्रधिक छोटा होता है। चनेकी भाति यह अनाज 
भी घोड़ों तथा बेलोको दानेके रूपमे दिया जाता है। यहाँके 
लोग जोौकी इतना बलदायक नहीं समक्ते; इसी कारण चने 
अथया मोठकों दल लेते हैं और पानीमे मिगोकर घोड़ोको 
खिलाते हैं । घोड़ोंको मोदा करनेके लिए हरे जो घखिलाते है । 
प्रथम द्स दिन पर्यन्त उसको प्रतिदिन तीनया चार रक्तल 
(१६ सेर-३ रततल ) घो पिलाया जाता है | इन दिनोमे उससे 
सवारी नहीं ली जाती, और इसके पश्चात्‌ एक मासतक हरी 
मूँग खिलाते हैं । उपयुक्त अनाज खरीफ़की फसलके थे | इसके 
अतिरिक्त तिल और गज्ना भी इसी फसलमें बोया ज्ञाता है। 

खरीफकी फलल बोनेके ६० दिन पश्चात्‌ धरतीमें रबीको 
फसलका अनाज-गेहूँ, चना, मसरी, जौ इत्यादि बो दिये 
जाते हैं। यहाँकी धरती सब अच्छी ओर सदा फ़ूलती फलती 
राहतो है। चावल ता एक वर्षमे तीन बार बोया जाता हैं। 
इसकी उपज भी अन्य अनाजसे कहीं अधिक होती है। 


(४ ) अबी बक्खर 


अबोहरले चलकर हम एक जंगलमे पहुँचे जिसको पार 
करनेभ एक दिन लगता है। इस जंगलके किनारे बड़े बड़े 
दुर्गेम पहाड हैं, जिनमें हिन्दुओका वासस्थान बना हुआ है. । 
इनमेंसे कुछ लोग डाके भी डालते हैं। हिन्दू, सम्राटकी ही 
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प्रज॑ हें ओर उन्हींकी अनुक्रश्पाके कारण मॉाँंकोे मुसलमान 
हाकिमोंकी शध्यीनतामे रहते हैं । वादशाध् जिखको माँव का 
नगरविशेष जागीरमें दे देता है, वही ज्ञागीरदार या 'आमिल' 
इस मुखलमान हाकिमका अफसर होता है। सत्राटकी आज्ञा- 
की श्रेवहेलंना कर बहुत ले हिन्दू इन्हीं दुर्भभ पचताको अपना 
बासस्थान बलों, स्वयं सम्लाटस लड़ने अथधा डाका डालने 
को सदर उतारू रहते हैं। ओर लोग तो अवाहरखे प्रततः 
काल ही चल दियें परंतु में कुछ लोगोके साथ अभी बह 
ठहरा रहा आर दापहरके पश्चात्‌ आगे चला। हमारे साथ 
अरब तथर फारस दोनों देशोंके कुल मिलाकर कइस सवार 
थे। जंगलमें पहुँचनेपर अस्सी पेंदल तथा दो सवारों ( हिं- 
दुओं ) ने हमारे ऊपर घरवा बोल दिया। हमारे साथो भी 
खूब शूरवीर और उत्साही थे, इसलिये जी तोड़ कर लड़े | 
अंतर विपक्तियोंके बारह पेदल ओर एक सवार कुल मिला- 
कर तेरह खंत रहे। मेरे घाड़के ओर मेरे दानोके ही, एक- 
एक तीर लगा, परंतु इन लोगोंके तीर बहुत ही तुच्छ थे। 
हमारी ओरका भी एक घाड़ा घायल हुआ। विपक्तियोंका 
घाड़ा हमने अपने साथी को दें दिया और घायल घोड़ेको 
हमारे तुर्क साथी ज़िबह कर चट कर गये। विपक्तियोंके 
खतकोंके सिर काट ले जाकर दमने अबी बक्खरके गढ़में 

(१) अरबी बक्खर--पाक पहमसे लगभग पुफः पड़ाककी दूरीपर 
ज़िले मुछतानमें मैठसी न|मक तहसीछके घालू नामक गाँवमें अभ्ूबक्र 
नामक प्राचीन, प्रतिद्ठित महरष्माकरा मठ बना हुआ हैं। बहुत संभव है 
कि उपयुक्त स्थान यहीं रहा हो । यदि इसारा अवुस्ान ठीक हो तो ये 
आश्रयंकी बात है कि बतूना जैसे अरब याश्नीने इस प्रसिद्ध महगएुरुभके 
मठका वर्ण न क्यों नहीं किया । 


३६ इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


प्राचीरपर लटका दिये | अबी बक्खर हम आधी राततक पहुँच 
सके | ओर वहाँसे चलकर दो दिनमें अजोधन पहुँचे । 


( ४ ) अजोधन 
यह छोटासा नगर शेख फरीद-उद्दीन (बदाऊनी ) का है ! 
शेंख वुरहान-उद्दीन इस्कन्दरी ( एलेक्जैगिड्या-निवासी ) ने 
चलते समय मुमभसे कहा था कि शेख फरीद-डद्दीनसे तेरी 
मुलाकात होगी । ईध्वरको अनेक धन्यवाद है कि अब में इनसे 


(१) अजोघधन--पराकपट्टनका प्राचीन नास है। बाबा फ़रीदका 
मठ यहाँपर होनेके कारण सम्राट अकबरकी आक्ञानुसार इसका नाम 
बदल कर पाकपट्टन कर दिया गया। पहिले इसको फ़रीदपटद्टन कहा 
करते थे । अब यह नगर सतलज नदीसे उत्तरकी ओर दस मीलकी दूरी- 
पर माटगूमरी जिलेकी एक तहसीलका प्रधान स्थान है। बाबा फरीदकी 
समाधिपर अब भी प्रत्येक वर्ष बड़ा भारी सेलय रूगता है और प्रत्येक 
पुरुष भिश्तीको खिड़कीसे निकछनेका प्रयत्न करता है। आईने-अकवर्ससें 
इस नगरका नाम केवछ पहन छिखा है। ओर फरिश्तामें कटन बाबा 
फरीद । ण्ह् नगर प्राचीन काछमें सतजज नदीपर बसा हुआ था ओर 
कलिंगहम साहबके कथनानुसार अयोधन' नामक किसी हिंदू संत अथवा 
राजाने इसझछो बसाया था | मध्यकालमे 'सुराक' ( अर्थात मद्यपान करने- 
वाली एक जातिविशेष ) इस प्रांतमें बसी हुई थी और सिकन्दरके 
विजय-कालतक यहीं रहती थी । तैमूर आभादि प्राचीन मह्षपुरुषोंने यहींपर 
सतरज पार कर भारतमें प्रवेश किया था । 

(२) शेख फ़रीद-डद्दीन-- बतूताने यहाँ ग़लती की है। सम्राठके 
गुरुका नाम था भरछाडद्दीन | इन्हीं महाशयके पुत्रोंके नाम मुईजडहीन व 
इल्मडद्दीन थे । सम्राट मुहम्भद तुग़छकने अपने इन गुरु महाशयक्री 
सम्राधिपर एक बड़ा भव्य गुम्बद बनवाया | 
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मिला । यह भारत-पत्नायके गुरु है, ओर सम्रादने यह नगर 
इनका प्रदान किया है । शैख महाशय बड़ हो संशयी जीव हें, 
यहाँतक कि न तो किसीसे मुसाक़ा ( अपने दोनों हाथांसे 
दूसरे पुरुषके हाथोंको प्रेम वृषेंक पकड़ कर अभिवादन करना ) 
करते और न किसीके निकट आकर ही बेंठते हैँ। बचल्यतक 
छू जाने पर धोते हैँ | में इनके मठमे गया, और इनसे मिलकर 
शेख बुग्हान-उद्दीनका सलाम कहा ता ये बडे आश्चयंका भाष 
दिखाकर बोले कि किसी औरकों कहा होगा । इनके दोनों 
पुजञसे भी में मिला । दोनों हीं बड़े विद्वान थे। इनके नाम 
मुईज़उद्दीन और इल्मउद्दीन थे। मुईज़उद्दीन बड़े थे ओर 
पिताकी सृत्युके उपरान्त सज्लञादानशीन हुए। इनके दादा 
शेख फरीद-उद्दीन बदाऊनीक्री समाधिके भो मेने ज्ञाकर 
दर्शन किये। बदाऊँ नामक नगर संभलके इलाकेमे है। 
यहाँसे चलते समय इल्मउद्दीनने अपने पूजनीय पितासे 
मिलनेके लिए मुझसे कहा | उस समय वह श्वेत वस्त्र पहिने 
सबसे ऊँची छुतपर विराजमान थे ओर सिरपर बंधे हुए 
बड़े खाऊका शमला उनके एक ओर लटक रहा था। 
उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मिश्री तथा बताशे प्रसाद 
झूपमें भेजे । 


(६ ) सती-त्तांत 


में शेत्र महाशयके मठसे लौटने पर क्‍या देखता हूँ कि 
जिस स्थानपर हमने डेरे लगाये थे उस आरसे लोग भागे 
चले आते हैं । इनमें हमारे आदमी भी थे। पूछने पर उन्होने 
उत्तर दिया कि एक हिन्दूका वेहांत हो गया है, चिता तैयार 
की गयी है ओर उसके साथ उसकी पत्नी भी जलेगी। उन 


३८ इब्मबतूलाकी भास्तवात्ा 


दोनोके अलाथे जामेके उपर्सत हमारे साथियोमे लोट कर कहा 
कि यह ख्री तो लाशसे विपट कर जल गयी। 

एक बार मैँगे भी ८क हिन्दू छीको बनाव-सिंगार किये 
घोड़ेपर खड़कर जाते हुए देखा था । हिन्दू ओर भुसलप्रान 
इस र्त्रोके पीछे छल रहे थे | आगे आगे नौथघत घबजती जाती 
थी, और ब्यदह्मज ( जिनको यह जाति पूजनीय समभाती है ) 
साथ साथ थे। घतट्साका स्थान सम्राटकी राज़ष्यसीमाके 
अन्लगल होनेके कारण बिना उसकी आशा प्राम किये जलाना 
संभव भ था | आशा मिलने पर यह रक्षी ज्नायी गयी । 

कुछ काल प्रश्चांत्‌ में 'अबरही!' मामक नगरमें गया, 
जहाँके निधासी ग्रधिक खंख्यामे हिन्दू थे पर हाकिम मुसल- 
मान था। इस नगरफे आसपासके कुछ हिन्दू ऐसे भो थे जो 
बादशाहकी आक्वाक्ती सदा अवहेलना किया करते थे । इन्हों- 
मे छक बार छापा मारा, अ्रमीर ( नगरका हाकिम ) हिन्दू 
मुललमानोंको लेकर इनका सामना करने गया तो घोर बुद्ध 
हुआ ओर हिंदू प्रजामें सात व्यक्ति खेत रहे । इनमेंसे सीनफे 
स्त्रियों भी थीं। और उन्होंने सर्त, होनेका विचार प्रकट किया । 
हिंदुआमे प्रत्येक विधव्राके लिए खती' होना आवश्यक नहीं 
है परन्तु पतिके साथ स््रीके जन जानेपर वंश प्रतिष्ठिस भिला 
जाता है ओर उसकी भी पतिव्रताओंमे गणना होने लगती है। 

.. (१) अवरही--सभवतः यह सिंधु प्रांतके रोड़ी नामक ज़िलेमे। 
आधुनिक उयाउस' नामक तहसीलका प्राचीन नाम है । 

(२) सती--भअलुलू फज़लका मस है कि उस समय ख्त्रियाँ, रूज़ा, 
अय तथा परंपराके कारण, अत्वीकार भम कर सकती थीं भौर लाचार हो 
कर खसी हो जाती थीं। छा विलियम बैंटिंकके समयमें सन्‌ १८२९ से 
यह कुष्रथा बद कर दी गयी । 
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सती न होनेपर विधवाकों मोरे मोटे दख्य पछ्िन कर महा 
कष्टमय औवन तो व्यततोत करना पड़ता ही है, साथ ही वह 
चलिपरायणां भी सहीं समझी जातो | 

हाँ, तो फिर इन तीनों ख्थियौने तोन दिल एल खूब गाया 
बजाया ओर नाना प्रकारके भोजन किये, मएलो संलारखे चिदा 
ले रहो थीं । इनके पाल चारो ओरकी ख्लनियोका जमघर लगा 
रहता था | चोथे दिन इनके पास घोड़े लाये ग्रये ओर ये 
तीनों बनाव सिंगार कर, छुगंध्रि लगा उनपर खार हो 
गयीं। इनके दाहिने हाथमं एक नारियल था, जिखको ये 
बराबर उछाल रही थीं ओर बाय हाथमे एक दर्पण था झिस- 
में ये अपना मुख देखती थीं। चारो ओर ब्राह्मणों तथा संबंधि 
यांकी भीड़ लग रही थी । ्रागे आगे नगाड़े तथा नौबत बञजती 
ज्ञाती थी। प्रत्येक हिन्दू आकर अपने मत माता, पिता, बहिन, 
भाई, तथा या अन्य संबंधी या मित्रोके लिए इनसे प्रणाम 
कहनेका कह देता था ओर ये “हाँ हाँ” कहतती श्रोर हँखती 
अली जाती थीं। में मी मित्रोके साथ यह देखमेको चल दिया 
कि थे किस प्रकारसे जलती हैं । तोन कोसतक जानेके पश्चात्‌ 
हम एक ऐसे स्थानमें पहुँचे जहाँ जलकी बहुलतायत थी ओर 
वृक्तोकी सघनताके कारण अंधकार छाया हुआ था| यहाँपर 
चार गुम्बद ( मंदिर ) बने हुए थे ओर प्रत्येक्में एक-एक 
देवताकी सूर्तति प्रतिष्ठित थी। इन चारों ( मंदिरों ) के मध्यमें 
पक ऐसा सर!वर ( कुंड ) था जिसपर वृक्तोकी सघन छाया 
होनेके कारण धूप नामको भो न थी । 

घने अंधकार के कारण यह स्थान नरकवत्‌ प्रतीत हो रहा 
था । मंदिरोंके निकट पहुँचने पर इन स्वियोने उतर कर स्नान 
किया ओर कुंडमे ५क डुबकी लगायी। वस्र आमृषण आदि 
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'उत्तार कर रख दिये, ओर मोटी साडियाँ पहन लीं। कुंडके 
पास नीचे स्थलमे अस्नि दहकायो गयी। सरसोका तेल 
डालने पर उसमें प्रचंड शिखाएँ निकलने लगीं । पन्द्रह पुरुषोके 
हाथोमें लकड़ियाँके गहढे बंधे हुए थे और दस पुरूप अपने 
हाथोमें बड़े बड़े लकड़ीके कुन्दे लिये खड़े थे। नगाड़े, नौबत 
ओर शहनाई बज्ञानेवाले म्थ्रियोकी प्रतीक्षार्मं खड़े थे। ज्ियोंकी 
हष्टि बचानेके लिए लॉगोने अग्निको एक रजाईकी ओटमें 
कर लिया था परंतु इनमेँसे एक स्त्रीने रज्ञाईकों बलपूर्थक 
खींच कर कहा कि क्‍या में जानती नहीं कि यह अग्नि है, मुझे 
वबया डराते हो ? इतना कह कर यह अग्निका प्रणाम कर तुरंत 
डसमे कूद पड़ी। बस नगाड़े, ढोल, शहनाई और नोबत 
बजने लगी । पुरुषोने श्रपने हाथोक्री पतली लकड़ियाँ डालनी 
प्रारंस कर दी, ओर फिर बड़े बड़ कुंदे भी डाल दिये जिसमें 
सत्रीकी गति बंद हो ज्ञाय। उपस्थित जनता भी चिल्लाने 
लगी। में यह हृदयद्रावक दृश्य देख कर मूर्चिछित हो घोड़ेसे 
गिरनेको ही था कि मेरे मित्रोने संभाल लिया और मेरा ६ुख 
पानीसे चुलवाया | (संज्ञा लाभ कर) में बहाँसे लौट आया। 

इसी प्रकारसे हिंदू नदियोमें डबकर प्राण दे देते हैं । बहु- 
तसे गंगामे जा डूबते हैं। गंगाजीकी तो यात्रा होती है; और 
अपने सतकोकी राखतक हिंदू इस नदीमें डालते हैं। इनका 
विश्वास है कि यह नदी स्वर्गले निकली है। नदोमें डूबते 
समय हिंदू उपस्थित पुरुषोसे कहता है कि सांसारिक कष्टठो 
या निर्धनताके कारण में नदीमे डूबने नहीं जा रहा हूँ । वरन 
में तो गुसाई (ईश्वर ) की इच्छा पूर्ण करनेके लिए अपना 
प्र!ण विसर्जन करता हैं | इन लोगोंकी भाषामें 'गुसाई ईश्वर 
को कहते हैं। नदीमें ड्बव रु मरनेके उपरान्त शव पानीखे 
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निकाल कर जला दिया जाता है और राख गंगा नदोमें डाल 
दी जाती है ! 
(७ ) सरखती 

अज्ञोधनसे चलकर हम सग्स्वती ( सिरसा ) पहुँचे। 
यह एक बडा नगर है। यहाँ उत्तम कोटिके चावल बहुतायत- 
से होते हैं ओर दिल्‍ली भेजे ज्ञाते हैँ। शम्स-उद्दीन बोशञ्जी 
नामक दूतने मुझे इस नगरके करको आय बतायी थी, परंतु 
में भूल गया | हा, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वह थी 


बहुत अधिक । 
| ... (८ ) हाँसी 
यहँसे हम हाँसी' गये। यह नगर भी सुन्दर ओर दृढ़ 
बना हुआ है । यहाँ छत मकान भी बड़े ३ ओर नगरका प्राचीर 


(१) घिरस/--प्राचीन ऐतिहासिकोंने सिरसा का नाम सरस्वती 
हो लिखा है । प्राचीन नगरके खेंडहर बतमान बस्तीके दक्षिण-पश्चिमकी 
ओर अब भी मिलते हैं। प्राचीन काछमें यहाँगर गक़खर ( अथांत्‌ सर- 
स्वती नदीकी शाखा ) बहती थीं। परंतु अब वह सूख गयी है । बनूताके 
समय यहाँपर एक सूबेदार रहता था। 

(२ ) हाँसी--यह नगर फीरोज तुगछक द्वारा स्थापित, वर्तमान 
हिंसारके ज़िलेमें एक तहसीलका प्रधान स्थान है। कहा जाता है कि 
तोमरवंशीय अनंगपालने इस नगरकी नींव डाछी थी । इब्नबतूताने अम 
चश तोमर या 'तोर! को ही किसी राजाका नाम समझ लिया है | संभव 
है, राय पिथौराको ही उसने लऊक्षित कर यह 'तोरा' शब्द लिखा हो क्योंकि 
उन्होंने पुराने किलेको दुबारा पूरी मरम्मत करायी थी | हिसारके आाबाद 
इोनेसे पहिले यद्दॉपर भी एक दाकिम रहा करता था। महमूद गजनवी 
भर सुलुतान ग़ोरीके समयर्मे यहाँका गद बढ़ा मजबूत समझा जाता था । 
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भी ऊँचा बना हुआ है। कहा जाता है कि 'तोरा' नामक हिंदू 
राज़ाने इस नगरकी स्थापना की थी। इस राज़ाकी बहुतसी 
कहावतें भी लोग जहाँ सहाँ ऋहते हैं । भारतवर्षके काज़ियोके 
प्रधान ( काज़ी-उल्न-कुज्ज़ात ) काज़ी कमाह्नउद्दीन सदरे-जहाँ 
के भाई एवं बादशाहके शित्तक, कतल खाँ और मक्काको चलने 
जानेवाले शमस-उद्दी न खाँ दोनों इसो शहरके रहनेवाले हैं । 


( £ ) मसऊदाबाद और पालम 

फिर दो दिनके पश्चात्‌ हम मसऊदाबाद' पहुँचे | यह 
नगर दिल्लीसे दल कोस इधर है। यहाँ हम तीन दिन ठहरे। 
हाँसी ओर मसऊदाबाद दोनों ही स्थान होशंग इब्न मलिक 
कमाल गुर्गकी झागीरम हैं । 

जब हम यहाँ आये तो सम्राट राजघानीमे न थे, कब्से अकी 
ओर, जो दिलीसे दस पड़ाबकी दुरीपर है, गये हुए थे। राज- 
माता, मखदुमे-अहाँ, ओर मंत्री अहमद बिन अया ज्ञ रूमी जिन्हे 
सूबाजेजहाँ भी कहते थे, दिल्लीमें थे | मंत्री महोद्यने व्यक्तिगत 
मान-मर्यादाजुसार, हममेसे प्रत्येक व्यक्तिको अभ्यर्थनाके 
लिए कुछ मनुष्य भेजे । मेरो अभ्यर्थनाक्के लिए परदेशियोके 
हाजिब शरीफ मज़िन्द्रानी, शेख बुस्तामी और धर्मंशाख्तरके 
शाता अलाडदीन कन्नरा मुलतानी आये थे। मंत्रीने हमारे 
आगमनकी सूचना सज्लाटके पास डाक द्वारा भेजी | उत्तर 


($ ) मसऊदाबाद--सम्राट अकब्ररके समयतक इस कसबेमे खूब 
बस्ती थी | आईने अकबरीमें लिखा हुआ है कि उस समय ग्रहाँवर इंटों 
का बना हुआ पक प्राचीन दुगे भी बततेमान था | यह स्थान नजफ गढ़से 
शुक भोऊ प्रथकी ओर है और पाछमके स्टेचानसे छः मील पतश्रिमोत्तर 
दिल्कामें इसके खेडहर मिलते हें । 
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आनेमे तीन दिन ल्वग गये | इसी कारण हमको तीन दिनसक 
मसऊदाबादम॑ ठहरना पड़ा। सीन दिमके पश्चात फाकी 
चमंशास््रके शाता शेख तथा उमरा्गण हमारी अभ्यर्थमाको 
आये। जिन पुरषोकों मिश्र देशमें शअमीरके नामसे व्यक्त 
किया ज्ञाता है उनको इस देशमें मलिक कहते है। इनके 
अतिरिक्त सप्ताटक परम धद्धेय मित्र शेत् जदहीरउद्धीन 
ज़िल्ज्ञानी भी हमारा स्वागत करनेके लिए शआये थे। 

मस ऊदावादसे चलकर हम पालम  मामफ्रे पक गाँवमें 
ठहरे। यह सैयद शरीफ मासिरउद्दीन मुताहिर ओोहरीकी 
जागीरमें है। सैयद साहिब भी सम्राटके मुलाहिबोमेसे हैं और 
सम्राटकी दानशीलता के कारण इनको बहुत ल्वभ हुआ है। 


तीसरा अध्याय 


दिल्ली 
--नगर और उसका पाचीर 


पपहरके समय हम राजधानी दिल्लो' पहुँचे । इस महान्‌ 
नमरके भवन बड़े सुन्दर तथा इढ़ बने हुए हैं। 

नमरका सुटढ़ प्राचचीर भी संखारमे अद्वितीय समझा जाता है । 
पूर्बीय देशोंमे, इसलाम या अन्य मतावलम्बी, किसीका भी 





(१) पाम--दिछीसे रेघाड़ी ज्यनेबारी रेकवे लछाह्मनपर इस समय 
भी यह गाँव वर्तमान दिल्ली नगरसे बारह मीलकी दृशीपर बसा हुआ है । 

(२ ) दिल्ली नगरकी जनसंख्या डस समय चार स्थानों विभक्त 
थी । पुसनी, हिस्हुओंकी दिल्लीसे इध्नवलूल्राका राय पियोसके ढुगे तथा 
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ऐसा ऐश्व्य्यंशाली नगर नहीं है। यह नगर खूब विस्तृत है 
ओर पूरी तोरसे बसा हुआ है । 

यह नगर वास्तवमे एक नहीं है, वरन्‌ एक दूसरेसे मिल- 
कर बसे हुए चार नगरोसे बना है। इनमें सर्वप्रथम दिल्ली है । 
यह प्राचीन नगर हिन्दुओके समयका हे ओर हिज़री सन्‌ 
५८४ में मुसलमानोने इसका जीता था। दूसरा नगर सीरी' 
है । इसका दारुल खिंलाफ़ा ( राजधानी ) भी कहते हैं। ज्ञिस 
समय गयासउद्दीन खली फा मुस्तन सरल अब्बासी ( विज्य- 
सूचक उपाधिविशेष ) के पाते दिल्लीमे रहते थे, उस समय 
यह नगर सम्राटने उनका दे दिया था। तीसरा नगर तुग़्ल- 
काबाद' है, जिसकों सप्रादके पिता ग्यासउद्दीन तुग़नक 
शाहने बसाया था। (कहा जाता है कि) एक दिन गया सउद्दीनने 
छाल किलेकी जनस्‌ख्यासे तात्पयं है, इन्द्र पत या अनंगपालकी पुराने किले- 
की बस्तीसे नहीं; जो अधुनिक नगरले तीन मीलकी दूरीपर मथु राकी सइकपर 
बसी हुईं है । लालकोट थनंगपालने १०५२३६० में बनवाया था और छोहेकी 
छाटपर यह तिथि अंकित भी है । राय पिथोराने नगरकों विस्तृत कर 
छालकोटऊो गदकी भाति नगरके मध्यमें कर लिया था | छालकोटऊी दीवार 
अब भी कहीं कहीं अवशिष्ट हैं । इसका घेरा सवा दो मोल था और दीवारें 
३० फीट मोटी और खाइसे चोटीवक ६० फीट ऊँची थीं । पृथ्वीराजके 
किलेका घेरा तो सादे चार मीऊ था परंतु दीवारें छालकोटसे आदी थीं | 

(१) 'सीरी' का गद और नगर अछाउद्वोन खिछजीने अपने शास त- 
कार्में बनवाया था। कुतुब साइब'कों आते समय मार्गमें बाई ओर 
इसके भग्नावशेष अब भी दृश्गोचर होते हैं । बोलवालमें छोग इसको 
एक अछादुरुका किला कहते हैं 

(२ ) तुग़लकाबाद--मधुराकी सइकपर कुतुब साहबसे चार मीऊ 
पूव दी ओर एक पहाड़ी पर किला और नगर अरध॑चंद्राकार बसाहुआ 
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सुलतान कुतुब उद्दीन खिलजीकी सेवामे उपस्थितिके समय यह 
प्रार्थना की कि उस स्थालपर एक नया नगर बसाया ज्ञाय। 
इसपर बादशाहने ताना मार कर कहा कि यदि तू बादशाह 
हो जाय तो ऐसा करना । दैवगतिसे ऐसा ही हुआ । तब उसने 
यह नगर अपने नामसे बसाया। चोथा नगर जहाँपनाह' 
था इसका कुल थेगा ३ मीऊ ७ फर्लाग है ; यहाँपर बंद बाँध कर एक झील 
बनायी गयी थी । गढ़की दीवार पहाइकी चट्दानें काट कर बनायी गयी 
हैं और भेदानसे ९० फुट ऊँची हैं। दक्षिण-पश्चिम कोणमें गह और राज- 
महल बने हुए थे । इनके निकट ही छाल पत्थर तथा स्फरिककी बनी हुई 
रायासडद्दीन तुरलक शाहकी समाधि है। यह नीचेसे लेकर गुम्बदकी 
चोटीतक <० फुट ऊँची है। गरुम्बदकी परिधि बाहरसे ४४ फुट है । कहा 
जाता है कि पिता और पुत्र एक ही समाधि-मवनरमें छयन कर रहे हैं। याद 
यह्द ठाक है तो सम्नाट्‌ मुहम्मद बिन तुगलक आहके शवको--उनके झूत्यु- 
स्थान रहे (भिनन्‍धु) से लोग दिल्लीमें अवश्य ले आये होंगे । परन्तु ज़िया- 
उद्दीन बरनी लिखता है कि सुल्तान फोर ज़ने उन पुरुषोंकी संतानसे जिनको 
मुहम्मदशाह तुग़लकने विना किसी अपराधके बध किया था, क्षभापत्र छेकर 
उन्हें समाधिपए, दारउऊछ अमनर्भ रखवा दिया । दारुतअमन उस स्थानकों 
कहते हैं जहाँ गयासउद्दीन बरुबनका समाधिस्थ'न है। नुगलक शाहके 
गढ़में अब गूजरोंकी बस्ती है और मकबरेमें मुसलमान ज्र्मीदार रहते हैं । 

ये अपनेको तुगछूकका वंशधर बताते हैं और नगरमें लकड़ियाँ बेचते 
है। सुनते हैं कि अन्तिम मुग़छू सम्राट्‌ बहादुरशाहके राज्यकालमें भी ये 
लोग दिल्लीके वत्तमान दुर्गमें ऊकड़ियाँ बेचने जाना कभी ख्वीछार न करते 
थे, चाहे कुछ ही मूल्य क्यों न मिलते । 

(॥$ ) तुग़छकका नगर 'जहाँपनाह' दिली और सीरीके मश्यमें था 
और वहाँ उसके सहसलस्तम्भ नाम सवनके मस्तावशेष इस समय भी 
विद्यमान हैं । 


श्६ इब्नबतूताकी' भारतयात्रा 


है जिसमें वतंमान सम्नाद मुहम्मदशाह तुरांलक रहते हें और 
यह उन्‍्हींका कसाया इध्प हे। सम्लटका विचार था कि इस 
खारो नगरोकों मिलाकर इनके चारो ओर एक प्रा्लीर 
बनछा दे, और इस घिचारके अब्ुसार कुछ प्राचीर भी बन 
साया गया परन्तु अधिक व्यय होते देख कर अधूरा ही छोड़ 
विया मया। 

नमरका यह श्रतद्चितीय प्राचीर ग्यारह हाथ चोडा है। 
चोकीवारों तथा द्वारपालोके रहनेके लिए इसमे कोठरियाँ 
और मकानात भी बने हुए है। अनाज रखनेके लिए खत्तियाँ 
भी ( जिनकों अवांरी भी कहते हैं ) हसी फ्राचोरमे बनी हुई 


(१ ) दिल्लं। और सीरीके दक्षिण और प श्चिमर्मे पहाड़ी थी, और उत्तर 
ओर पूवमें मुहम्मद तुगलकने नगर-प्राचीर बना कर दोनो नगरोंको मछा 
दिया था । उस समय यह नगर बड़ा हा सम्देशिशाली था। इृक्न बतूता 
इसी नयरन्प्राचीस्‍के भीतर तुराककाबादकों स्थिल भी बतकछांला हे परस्सु 
यह गछत है । 

इन बहूता तथा मुहम्मद तुगऊूकके पश्चात्‌ फीरोजजशाह तुगछकभे 
फीरोज़बाद मामक नया नगर बसाया था, जो हुप्तायूँकों समाघिसे 
खेकर आधुनिक नगरके उत्तरकी आर' पहाढदातक चछ! गया था। काली 
मसजिद तथा रज़ियाकी समाधिवाले आधुनिक नगगका भाग भी इसमें 
सम्मिलित था । बिली दरवाजेऊे बाहर, जहाँ अब फोरोज़ शाइक्री कार खड़ी 
हुईं है, इस चयरका हुगे बना हुआ था । 

इन्नबतूताका समसामयिक मसात्कि-ठक-अबसारकर लेखक लिखता 
है $ इस नगरमें इस समय एक सह्य पाठशाछाएँ, दो सहख्तन छोटी 
बड़ी मसजिदें ओर सत्तर श्रौषधाल्य ( दाफाखाने ) थे । लोग ताछा- 
चोका प/जी पीते थे | कुश्नोंपर रहट छमते थे नो! पानी केजक सात हथ- 
नीचे था । 


दिल्ली डक 


हैं। मख्ननीक' तथा युद्धका अन्य सामान भी इसमें बने हुए 
गोदामोर्में रखा रहता है। कहा जाता है कि यहाँपर भरा 
हुआ अनाज सब भप्रकारसे सुरक्षित रहता है, उल्लका रंगतक 
नहीं बदलता । मेरे संमुख यहाँसे कुछ चाचल निकाले जा रहे 
थे, उनका वाद्य रंग तो कुछ कालाखसा पड़ गया था, परन्तु 
स्वादर्म मिस्सनन्‍्वेह कोई परिवरसन नहीं हुआ था। मका, 
जुआर भी मेरे खामने निकाली जा रही थी.। लोग कहते थे 
कि सम्नाट बलबनके समयमें, जिसको श्रव नब्षे वर्ष घीत गये, 
यह अवाज़ भरा गया था। गोदामाोपे प्रकाश पहुँचामेके लिए 
नगरकी ओर ताबदान ( रोौटानदान ) बने हुए हैं। प्राचीरके 
ऊपर कई सवार तथा पेंदल सैनिक नगरके चारों ओर घूम 
खकते हैं। प्रावोरक/ निचला भाग पत्थरका बना डुआ है 
और ऊपरक! पक्की ईटोका | बुज्ञोकी खख्या भी अधिक है ओर 
ये एक दूसरेसे बहुत समोप बने हुए हैं । 

नगरके श्रट्टाइस द्वार हैं। इनमेंसे हम केबल कुछ एक- 
का ही वर्णन करंगे। बदाऊँ द्रवाज़ा बड़ा है ओर बदाऊँ 
नामक नगरके नामसे प्रसिद्ध है। मन्दवी दरकाज़ेके आगे 
खेत हैं | गुल-व्रवाज़के आगे बाग हैं। नज्जोब दरवाज़ा, कमाल 
दरवाज़ा विशेष व्यक्तियोंके नामपर बने हैं। गज़नी दरदाज़ेके 

( १ ) मंजनीक -यह्द युद्धके काममें आनेबाला एक यन्त्र है। तोपके 
शआआविष्काशके पहिले इंसाकी सोछहवों शतसब्दीतक इससे दुगकी दीवारोंको 
तोड़ने ठथा दुगके भीतर जछकी हुईं तथा दु्गन्धि युक्त सड़ी हुई वस्तु 
फेकनेका यूरोप, चीन तथा अन्य मुसलमान प्रदेशोंमें, काम लिया जाता 
था । ज़ियाउद्रीव करनी किखता दे कि अकाउद्दीन खिलज़ीने हमके 
हारा दिल्ली नगरमें सोवा, चॉँदी फ्िकदा कर वगर-निवासिस्ोंको लाल दे 
कर नसरद्वार खुझकाये थे | 





श््ट इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


याहर ईदगाह ओर कुछ कब्रिस्तान बन हुए हें । पालम दर- 
बाज़ा पालम गाँवकी ओर वना हुआ हे। वज्ञालसा दरवाजे 
के बाहर दिल्‍लोके समस्त कब्रिस्तान हैं, जो सब सुन्दर बने 
हुए हैं। यदि किसी कब्रपर गुम्बद न भी हो तो मिहगाब 
अवश्य हो होगी ओर इनके बीच बीचमें गुलशब्बा, रायबेल, 
गुलनसरों तथा अन्य प्रकारकी फुलबाड़ी लगी रहती है। 


(२) जामे-मसजिद, लोहेकी लाट और मीनार 


नगरकी जामे' मसजिद वहुनत विस्त॒त है'। इसकी दोवारे, 
छत, और फर्श सब कुछ श्वेत पत्थरॉका बना हुआ है। ये 
पत्थर सीसा लगाकर जोड़ गये है । लकड़ी यहाँपर नामको 
भी नहीं है। मसजिदमें पत्थरके तेरह मुम्बद है, ओर पमिम्बर 
भी ( वह सिंहासन जिसपर खड़े हाकर इमाम उपदेश देते 
हैं) पत्थरका ही हैं। इस चार चोककी मसजिदके मध्यम 

(१ ) जामेमसजिद--इसका य्रथार्थ नाम कुबत-उल-इसलाम था । 
यहाँपर पहिले प्रथ्वीराजका मंदिर था। मुअज़उद्दीन मुहम्मद बिन सामने, 
जिसको शहाबुद्दीन गोरी भी कहते हैं, अपने गुलाम सेनापति कुतुबउद्दीन 
ऐबक द्वारा इस मस्जिदर्की नींव ७८५ हिजरीमें दिल्ली-विजयके उपरांत 
रखवायी । हिज़री ५९४ में इसमें ५ दर थे । ओर वहाँगपर यही सार 
अंकित भी है । फिर ६२७ टिजरीमे शमसउद्दीन अल्तमशने तीन तीन 
दुरके दो भाग और निर्मित काये | इब्नबतूताके समय चौथा भाग भी 
बना हुआ था परन्तु ऐसा श्रतीत होता है कि उसमें केचछ दो दर ही 
थे और कुछ न थप, क्योंकि बतुना केवल तेरह गुम्बद बताता है। यदि 
चौथा भाग भी पूरा होता तो गुम्बदकी संख्या चौदह होती । अलछाउहीन 
खिलजीने ( आसार उस्सनादीदमें देखों ) पांचवा और चौथा भाग भी 
बनवाना प्रारंभ किया था ( हि० ७११ ), परन्तु वे पूरे नहीं बन 
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दे तथा लोहेकी छाट, 
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एक लाट ' खड़ी हैं। मालम नहीं, यह क्रिस घातुसे बनायी 
गयी है। एक आदमी ना मुकले यह कदता था कवि सातों 
घातुआके मिश्रणक्रा खोला कर यह लाट बनायी गयो है । 
किसी भले मानुसने इसको एक अंगुलके लगभग छील भो 
डाला है और वह भाग बुत ही चिफना हो गया है। इसपर 
लोहेका भी कोई प्रभाव नहीं होता | यह तीस हाथ ऊँची है। 
झपनी प्गही खोल कर नापथा तो इसकी परिधि आठ 
हाथफी निकली । मसम्मज़िदके पूर्वीय दाारके बाहर तांबिकी दा 
बडी बड़ी मतियाँ फ्थरमे जड़ी हुई घरातलपग परी हैं। 
मसजिटमे आने जानेबवाले इनपर पर रखकर आते जाते है। 
मसजिदके स्थानपर पहिले मंदिर ःना हुआ था | दिल्‍ली 
विज्ञयके उपरान्त मंदर तुडबा कर मसजिद वबनवायो गया । 
मसराजिदके उत्तगोेय लीकमे एक मीनार सदा ह जा समस्त 
है संक | बतृताक समय पॉचवका चन्ह सात्र सा न था | फाराज़न इसकी 
मरम्मत करा दी था, जिससे यह नयी सी छगने छगी थी। उस समय 
इसमें तीन बढ़े दर थे और जाठ छोटे । बड़ी मेहराब ५१ फुट ऊँची और 
२२ फुट चौड़ी है। 

मसजिदके द्वारपर पड़ी हुईं मूत्तियाँ विक्रमाजीतकी थीं जिनकों 
अव्तमश उज्जेन-विजयके उपरान्त महाकालरे: मन्दिस्से उठाकर दिली छे 
आया था । 

(१) छाट-परीक्षासे अब यह सिद्ध हो गया हैं कि यह छाट 
लोहेकी है । इस+ संबंध यह किंवदन्ती है कि राजा अनंसपालन इसको, 
एक बाद्माणके आदेशानुसार, शेपनागके मस्तकर्मे इस स्थानपर ठोका था । 

(९) कृुतुबभीनार >मुखलूमान इतिहासकारोंका संत दे ($ यह मी- 
नार दुब्बद-उछ-इसब्दाम नामक उपडुक्त ससजिदके दु्खिंग पूर्तीय कोणमे 
शुक्रवार की भज़ान देनेके लिए बनवायी गयी था । इसको भी कुतुबउद्दीन 
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मुस लिम जगनमें अद्वितीय है। मसजिद तो श्वेत पापाणकी 
है। परन्तु यह लाल पत्थरकी बनी हुई है और डसपर खुदाई 
। रही हैं। मीनारके शिखरपर विशुद्ध स्फटिकके छुत्रमें 
चॉँदीक लट्ट लगे हुए हैं। भीतरसे सीढियाँ भी इतनी चोडी 
है कि हःथीतक ऊपर चढ़ ज.ता है। एक सत्यवादी पुरुष 
मुझभाले कहता था कवि मीनार बनते समय सेने हाथियोंका उसके 
ऊपर पत्थर ले ज्ञाते हए अपनी आखों देखांथा। यह मीनार 
मुझ्नजज़ उद्दीन बिन नालिर-उद्दीन बिन अस्तमशने बनवायी थी । 
कतुबउद्दीन खिलजीने मसजिदके पश्चिमीय चौकर्मे इससे भी 
वड़ी ओर ऊँची मीनार बनानेका विचार किया था ओर ऐसी 
एक मीनार' तृतीयांशके लगभग बनकर तेयार भी हो गयी थी 
कि इतनेमे उसका वध कर दिया गया और कार्य अधूरा ही 
ऐवकने संम्राट्‌ सुअज्ज़३द्दीन बिन सामकझी आज्ञासे नर्मित कराया था है 
७०७ द्विज़रीमें फीरोज़शाह तुगछकने और ९०९ ह्िजरीमें बहलोल लोदीने 
इसकी मरम्मत करायी थी । सन्‌ १८०३ में भूकम्पके कारण इसके ऊपर- 
की छतरी गिर पड़ी थी और सारी मोनार मरम्मत तरूब हो गयी थी । 
इंस्ट इंडिया कपनीने सन्‌ १८३८ के ऊकगभग इसकी मरम्मत करवायी। 
इस समय यह पाँच खनोंकों है ओर इसकी ऊँचाई २३८ फुट है। 
भ्रथम खन ९५ फुट ऊँचा है और पाँचवाँ २१ फुट ४ इंच। इसमें 
३७८ सीदियोँ हैं। बतूताने इसको मुअज़्जउद्दीन कैकुबाद द्वारा निर्मित 
बताया है । ऐसा प्रतीत होता है मुअउ्ज़ठहीन बिन साम और मुअज्ज़ ट दीन 
कैकुबाद नामोसे टसे आम हो गया है । इसी प्रकार हाथियोंक्रे स्लीढ़ीपर 
चटनेकी बात भी कुछ अमोत्मादक है । 
(१) अधूरी छार--इस मीनारसे ४२५ फुटकी दूरीपर बनी हुई है । 
गभला3 हवीन खिलजीने इसका निर्माण कराया था । यह अधूरी रूट केवल 
<७ फुट ऊँची है। यद्द किसी कारंणवश पूरी न॑ हो सकी । लोग 





कुतुब मीनार, ए० ५० 


दिल्ली रु; 


रह गया | खुल ॥न मुहस्मद तुग़लकने इसे पूरा करना च.हा' 
परन्तु उसको अनिष्ठ समझ कर फिर अपना विचार बदल 
दिया, नहीं तो संसारके अत्यंत अद्भुत पदार्थोम अवश्य उसकी 
गणना ह।तो | वह भीतरले इतनी चोड़ी हैं कि तीन हाथी 
बरांबर उसपर च्रढ सकते हैं। इस तृतीयांशकी ऊँचाई उत्तरीय 
सौकवाली मीनारकी ऊँचाईके बरावर है। एक बार इसपर 
चढ़ कर मैंने नगरकी ओर देखा तो नगरकी ऊँचीसे ऊँची 
छाद्रालिकाएँ भी छोटी दश्टिगोचर होती थीं और नीचे खड़े 
हुए मनुष्य तो बालकोको भाँति प्रतीय होते थे। चोड़ी होनेके 
कारण यह अधूरी मीनार नीचे खड़े हाकर देखनसे इतनी 
ऊँची नही प्रतीत होती । 

८ लुबउद्दीत खिलजोने एक ऐेसी ही मसजिद 'सीरी' में 
बनानेका विचार किया था परन्तु एक दीवार और मेहराबकों 
छोठ कर ओर कुछ न बना सका। यह मसजिद श्वेत, रक्त, 
हरित, और कृष्ण पराधाणोंसे बनवायी जा रही थी । यदि पूर्ण 
हो जाती तो सखंखारमें श्रद्धितीय होती ! मुहस्मदशाह तुगलक 
इसको भी पूर्ण करना चाहता था| जब उसने राज़ और कारी 
गरोंक्ो बुला कर पूछा तो उन्होंने ३४ लाख रुपयेका व्यय 
कूता । इतनी प्रचुर घनरा शिका व्यय देख कर सम्राटने अपना 
यह विचार ही त्याग दिया । परन्तु वादशाहका एक मुलाहिब 
कहता था कि सघ्यटने इस कार्यकों भी अनिष्टकी आशंका 
से नहीं किया। कारण यद है कि कतुबउद्दीनने इस मसज्िद- 
को बनचाना प्रारंस ही किया था कि मारा गया। 





कहते हैं कि यह श्वेतःस्फटिकसे मढ़ी जामेको थी ओर स्फटिझ भी आई गया 
था पर इच्तके काममें न आाया'। वही कुछ शताब्दी पश्चात्‌ हुमायूंडे समाधि- 
मंदिर छगा दिया गया । 


प्र इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


(३ ) नगरके होज़ 


हौज़े' शमसी दिल्‍ली नगरके बाहर एक कुंड है जो शम्‌- 
स-उद्दीन अद्तमशका बनवाया हुआ बताया ज्ञाता है | नगर- 
निवासी इसका जल पोते हैं । नगरकी ईदगाह भी इस स्थान 
के निकट है । इस कुंडमे वर्षाका जल भग जाता है। यह लग- 
भग दो मील लम्बा और लगभग एक भील चौड़ा है। इसमें 
पश्चिमकी ओर ईदगाहके संमुख चबूतराके आकारके पत्थरके 
घाट बने हुए हैं। ऐस वहुनस छोटे बड़ चयूतर यहाँ ऊपर 
नीचे बने हुए हूँ | चवूतरोंस जलतक सीढ़ियाँ बनी हुई है। 
प्रत्येक चवूतरेके कोनेपए एक शक गुम्पद बना हुआ है, जिसमें 
चैठ कर दर्शकगण खूब सेर किया करते है। कुडके मध्यमें भी 
एक ऐसा ही नकाशीदार पत्थराका गुम्बद बना इआ है परतु 
हू दो-खना है। बहुत अधिक जल हानेपर तो लोग गुम्बदतक 
नायोमे बेठकर जाते है परंतु जल कम होते ही पेरो पैरो वहाँ 
उतर कर पहुँच जात है। इस गुम्ददर्म एक मसज्िद भी है 
जिससे वहुतस इश्वग-प्रमी साएु-संत पड़े रहते है | किनारे सूरत 
निपर ककड़ी, कचरे, नरवद्भ, सगबूज और गन्ने यहांपर बं 
दिये ज्ञाते हैं। खगद॒ज्ञा छोटा हानेपर भी अत्यंत भीठा हाता है। 


(१) होज़े शमसी--अक्तमशका बनवाया हुआ यह होज़ किसी सम- 
यमें संपूर्णतया लाऊ पन्‍्थरका बना हुआ था। परन्तु इस समय तो 
दीवारोंपर पत्थरोंका चित्ह तक भो शेष नहीं है। इस समय भी यह 
ताछाब २७६ पुमता बीये घरती घेरे हुए है। फीरोज़ तुराकक इसका जल 
एक झरनेके द्वारा फीरोजाबादतक छे गया था। और डसीने इसमें जरू 
आनेकी राह, जिसे जमील्दारोंने बन्द कर दिया था, पुनः खुल्वायी । यह 
महरोलीमें अब भी बना हुआ है। 


दिल्ली ५३ 


दिल्‍ली और दाल खिलाफा ( राजधानी ) के मध्यमें एक 
ओर होज ( कुंड ) है ज्ञिसको होजे खास ' कहते है । यह होजे- 
शमसीसे भी बडा हैं और इसके तट॒पर लगभग चालीस 
गुम्बद बने हुए हैं । इसके चारों ओर गानेवाले व्यक्ति रहा 
करते है, जिनकों फारसी भावाम तुरव कहने हैं । इसी कारण 
यह बस्ती तुरबागाद कहलाती है | ने वजानेवाले व्यक्तियो- 
का यहाँ पक बहुत बड़ा बाज़ार भी है और उसमें एक जाये 
मस्जिद भी बनी हुई है। इसके अनिरिक्त यहाँ और भी मस 
जिये हैं । कहते हैं कि गाने बज्ञानेचाली आर जा स्ियाँ इस 
मुहल्लेम रहती हैं वे रमज्ञान शरीफमं तगाबीह (राजिके ८ 
बज) की नमाज़ पढ़ती है जो जपराश्रत्थ होतो है। इनके इमाम 
भी नियत हैं । स्लियाँ बहुत अधिक संख्याम हैं। डाम ढाड़ी 
इत्यादिकी भी कुछ कमी नहीं है। मेने अमीर सेफदीन ग़दा 
इब्ने महनज्नीक विवाहमे देखा कि अदान हाते ही प्रत्यक डोम 
हाथ सु धोकर पवित्र हो मुसल्ला ' ( नमाजका चम्म्र ) 
बिछा कर नमाज़पर खड़ा हो ज्ञाता था | 


( ४ ) समाधियाँ 


शेर उस्स्वालह (सदाचारियोर्म श्रेष्ठ ) कतुबउद्दौन 
बखतियार 'काकी” की समात्रि अत्यन्त ही प्रसिद्ध है। यह 


(१) हौजे खास--ग्रह अछाउद्दीव खिलज़ीका बनवाया हुआ है। 
फीरोज़ तुगककने इसको भी मरम्मत करवायी थो और जल भी स्वच्छ 
कराया था | इस श्रम्नाटकी समाधि भी यहींपर बनी हुई है। वदीअ 
मंजिल भी यहींपर है । यह कुण्ड कुतुब साहबके रास्तेम पढ़ता है | 

(२) मुसल्ला-प्रथा्थमें नमाज़ पढ़नेके स्थानकों कह्ठते हैं । धीरे घीरे यद्द 
शब्द खजूरके पत्तोंडी बनी चटाईका छोतक द्वो गया, क्योंकि जरबमें बहुचा 


५9 इब्नववूताकी भारतयात्रा 


पेश्वयंदरायिनी समभी जाती है, इसी कारण लॉग इसको 
बटह्दी प्रतिष्ठाकी दश्टिसे देखते हैँ। ल्वाजा साहबका नाम 
फकाकी' इस कारणसे प्रसिद्ध हो गया था कि अब 
ऋणाग्रस्त, या निर्धन पुरुष इनके निकट आकर अपने ऋण 
या दीनताकों दयनीय दशाका बणेन करते या कोई फऐेसा 
निर्धन पुरुष आ ज्ञाता जिसकी लड़की तो यौधनावस्थामें आ 
जाती किन्तु उसके विवाहका सामान जिसके पास न होता, 
तो यह महात्मा डसको सोने या चाँदीका एक काक टिक्रिया) 
दे दिया करते थे । 

दुसरी समाधि धमशास्त्रके ज्ञाता मृरउद्देन करलानीको 
है, श्रौष तीसरी धर्मशास््रके शाता ग्रलाउद्दीन करलानीयी | 
यह समाधि भी ऋद्धि-सि हूदायिनी है ओर इसपर सदा 
( ईश्वरीय ) तेज्ञ बरखता रहता है। इनके अतिरिक्त यहाँपर 
और भी अन्य रूखखु चिरक्त पुरु्षोकी समाधियाँ बनी 
हुई हैं। 

( ४ ) विद्वान आर सदाचारी पुरुष 


जीदित विद्वानांमे शैस्त महमद बड़े प्रतिष्ठित समझे जाते 
हैं। लोग कहते है कि ईश्वर उनकी सहायता करता हैं। इसका 
कारण यह बतलाया ज्ञातः हैं कि प्रकाश्य झूपसे कुछ भी आय 
न होनेपर भो यह महाशय बहुत ही अधिक व्यय करते हैं । 
अत्यक याज्रीकों रोटी तो देते हो हैँ, रुपया, अशर्फी, और कपड़े 
भी खूब बॉदते रहते हैं | इनके बहुतसे अलोकिक कार्य लोगोमें 
प्रसिद्ध हैं । मेंगे भी कई बार इनके दर्शन कर लाभ उठाया। 


स्रीपर बैठकर नमाज़ पढ़ते थे। अब बोलचाढर्मे श्स वस्रक्ो कहते हैं। 
जिश्ने बिछाकर नमाज़ पढ़ी जाती है। 


ष्छी ७ 


दुसरे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं शेख्र अलाउच्येन नीली । यह शोस्तर 
निजञञाम-उद्दीन बदाऊनोके खलीफा हैं. और प्रत्यक शुक्रवारको 
धर्मोपदेश करते हैं। बहुतसे उपस्थित प्रार्थीजन इनके हाथो 
पर तोबा ( पश्चात्ताप-बिशेष । करते हैँ ओर सिर मुंडाकर 
बिरक्त या साधु हो जाते हैं। एक बार जब यह महाशय 
अभर्मोपदेश कर रह थे, तब में भो वहाँ उपस्थित थ । कारी 
( शुद्ध पाठ करनेबाला ) ने कलामे अन्लाह ( ईश्वगीयबाणी, 
करान ) की यह आयत पढ़ी--या अप्यो हक्षासुत्तकू रब्बकुम 
इन्ना जल जश़लतस्साअते शयुन अज्ञीम | यो मा तरों तज़हलोा 
कुज्लों मुसर्थञअतिन्‌ अम्मा अरहय्ञन बतदओ कुज्लों ज़ाने हम 
लिन हमलीहा व तरकज्ासः सुकारा व मा हुम वे सुकारा बला- 
किन्ना अज्ञाब अन्लाहे शहीद । शत सहारायन इसको दुबारा 
पढ़बाया ही था कि एक खाधुने मसज़िदके कानेसे एक चांस्न 
मारी । इसपर इन्होंने आयत फिर पढ़चायी ओर खाधचु एक 
बार और चीत्कार कर मस्तक हो गिर पडा | मेने भो उसके 
जनाज़ेकी नमाज्ञ पढ़ी थी । 

तीखरें महाशयका नाम हे शेख सदरउद्दीन कोहरानी ! 

(१) यह महाशय अवधके रहनेवाले थे, इनकी कब्र चबूनरे यारान 
के पास पुरानी दि्लीमें अब॒त# बनी हुई है । 

(२) सूरह हज आयत (१) अथात हे मजुध्यां, डगे अपने पालनेवाले 
से, प्रलयकालका भूकम्प अत्यन्त ही भयानक हैं | उस दिन नुम देखोगे कि 
सम्रस्त दूध पिछानेवाली ( माताएँ ) उनमे हट जायेगी जिनको वे दूध 
पिछाती हैं ( अर्थात्‌ पुत्रोंसे ) और गर्भवात तक वहाँ हो जायेंगे, मदिरा 
पान न करनेपर भी पुरुष मदमत्तसे दृष्टियोचर होंगे । अलछाइका दुण्ढड भी 
अत्यन्त भयानक है। कशनमें यहाँपर प्रढलय. काऊका दृश्य दिखाया 
गया है । 


५६ इब्नवतुताकी भारतयात्रा 


यह सदा दिनमें रोज़ा रखते हैं ओर रातिको ईश्वर-घंद्ना 
करते रहते हैं । 

इन्होंने संसारकों छोड़सा रखा है। फेवल एक कम्बल 
ओोढ़े रहते हैं । सप्राद और सरदार तथा श्रमीर इनके दर्शनोको 
आते हैं और यह छिपते फिरते हैं। एक बार सपन्नादने इनको 
कुछ गाँव घर्मार्थ भोजनालयफे लिए दान करना चाहा था। 
चथरंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी तरह एक बार 
सम्राट इनके दर्शनोको आये और दस सहस्र दीनार ( रुबर्ण 
मुद्दा ) भेंट किये परंतु इन्होने न लिये। यह शेख तीन दिनके 
पहिले कभी रोजा हो नहीं खालने | किसीने प्र/थना कर इसका 
कारण पूछा तो उत्तर दिया कि मुझको इससे प्रथम कुछ भी 
बेखेनी नहीं होती । इसीसे में शत भंग नहीं फरता। घोर 
युभुक्ता तथा बेडनोमे तो सतक जीवका मक्षण कर लेना भी 
अमेसम्मत है ! 

चतुर्थ विद्वान इमाम उस्स्वालह 'यगाने अ्रश्न', 'फरीदे 
दहर'! अर्धात 'अहितीय एवं सर्वश्रेष्ठ” की उपाधि घारण करने- 
याले गुऱा निखासी कमाल धन अबदुलला हैं। 

आप शखस्य निजाम-उद्देन बदाऊनीके मठके पास एक गुफा 
में रहते हैं। मेंने तीन घार इस गुफामें जाकर आपके दशन 
किये । मैंने यह अलोकिक लोला देखी कि एक बार मेरा एक 
शासख भाग कर एक तुकफे पास खला गया। चले जानेपर मैंने 
असे फिर आपने पास बुखदाना चाहा परन्तु महास्माने कहा 
कि यह पुरुष तेरे योग्य नहीं है। इसे अपने पास मत बुला । 
यहीं जाने दे। घद तुर्क भी मुझसे कगड़ना न चाइता था, झत- 
पथ मैंने सो दीनार लेकर दासको उसीके पास छोड़ दिया । 
कुः मदीनेके पश्चात्‌ मैंने सुना कि उस दासने अपने स्वामी- 
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को मार डाला | जब बह वबादशाहके सनन्‍्मुख्त लाया गया तो 
उन्होंने उसको भ्रतिशोधके लिए तुर्कके पुत्रोके हो हवाले कर- 
दिया । उन्होंने उसका घथ कर अपने पिताका बदला 
खुकाया । इस अलोकिक लीलाको वेख शैस्र महाशयपर मेरी 
असीम सक्ति हो गयो | संसारको छोड़कर में उन्हींका सेघक 
बन गया | उस समय मुझे पता चला कि यह महात्मा दस 
दस दिन और थीस बीस दिन तक शब्रत रखते थे और 
रात्रिका अधिक भाग ईश्वर-ध्यानमें हो बिता देते थे। जबतक 
सम्ना दने मुझे फिर बुला न भेजा मैं इन्हींके पास रहा । इसके 
पश्चात्‌ में पुनः संसारमें आरा लिपटा कि ईश्वर मुझे नष्ट कर 
दे । यह कथा आगे आवेगी। 





चोथा अध्याय 
दिल्लीका इतिहास 
१ दिल्ली-विजय 
सकूप्रसिध विद्वान , एवं काज़ो-डल कुसज्ात (प्रधान 
*9 काज़ी ) कमालउद्दीनमुहम्मद बिन ( पुत्र ) बुरहान 
जउदीन, जिनको 'सदरे-जहाँ ' की उपाधि प्राप्त है, कहते थे कि 
इस नगरपर मुसलमानोने हिंजरी सन्‌ ५८४ में घिजय' धराप् 
(+) विज्लो-विजयकी विधि बघूताने मेहराबणर टीक ठीक नई बढ़ी । 
बहाँपर एक शब्द ऐसा किका है जिसे इतिहासश भिन्र मिन्न प्रकारते 
यदते हैं । कनिंगहइम साइबवके सतामुस्तार यह तिथि ५८९ हिजरी निककती 
है। सर सब्यर अहमद तथा टॉमस मदहासय इसको ५८७ दविजरी पढ़ते 
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की | यही तिथि स्क्‍यं मेने भी जामे प्रसजिद्की मेहराकमे 
शलिजी देखी थो | 

गड़मी छोर जरसानके लक्षाट शहावुइ न मुहम्मद बिन 
(श्ुनत्र )साम, शोेरी के दास सेनापति कुतुब-डद्ीन ऐेवकर्न 
यह नगर जीता था | इस व्यक्तिने मुहम्मद बिल ( पुत्र ) ग़री 
छुलसान इग्राहीम विन ( पुत्र ) खुलतान महमूद गाजी ( छममे- 
धीर ) के देशपर, जिखने सर्वध्रथम भारतपर विजय शाप्त की 
थी, बलपूर्वक अपना झआाधिपत्य जमाया | जब सश्चाट शहाव 
लद्दीनने कतुब उद्दोमकों एक शड़ी सेना देकर भारतकों ओर 
ओजा शव इसने सर्वधयम लकश्होरको- जीता ओर वहीपर अपना 
निवास बना ऐश्वयंशाली सप्राट दन- गया | 

पक घार सप्ताद गोरीके भृत्योने इसकी निन्दा कर कहा 
कि सादर की अधीनता दो ड़ कर अब यह स्थतन्त्र होना चाहता 
है। यह बात कतुय-उदोनक़े क्ार्नोलक भी पहुँची। सुनते ही वह 
बिना कोई धस्तु लिये अकेला ही राजिके समय गज़नौमे आ 
सप्राटकी सेचामे उर्धख्थित हो शया/श्ीर निन्दकौको इस बात 
की बिलकुल ही खबर न.हुई | अछाले दिन राजसभामे कतुब 
मांसिर उदूधत करते हैं। परन्तु इस ग्रन्थकों अवलोकन करनेसे पता 
अछता है कि प्रस्थकारने दिल्ली-दुगंको विजथरो तिथि नहीं दो है। 'तबकाते 
नाखिरी' इत्यादि प्राचोन प्रस्थोले यही पता अकता है कि ५८७ ह्विजर में 
तरावड्ीका प्रथम युद्ध हुला जिसमें सुकतान शोरीकी पराजय हुई। 
दि* ५८८ में इसी स्वश्भपर खुझतानकी जिश्य हुई । इसके पश्चात्‌ 
जजमेर सभा होँंसीकी विजय कर, शहादुएरण अपने देशकों कौट गया और 
इसी आचार कुतुब-ड धीजये ओरठ और दिलली जयर अीसे । इससे शहद शक 
।है पक ऋमिगइस साइद किकित तिथि ही झद है । 


जविक्षीका अभिदास "९, 


रत्मसिहासमके जी थे रुक कर बैठ गया । >सश्नहदमे उत्य 
'पाकक्रित स्वभासदोले कलाघ-उद्ीलका समापयरर पूछा, सो वन्‍्हंने 
पूवचतल पुनः ज्की जिदा अली प्रारम्स कर दी आर कहा 
किहमको सो अब पूरठ॑तया निशलय: हो गया है कि यह वास्तव 
में स्वसन्त्र सम्नाट बन वैठा'है। 'पह सुलकर सप्माठने स्पिहा 
समपर पेर मारा और ताखी बजशकर कहा “देक्क'” | कुलुध 
डद्दीलने छ्तर विया । “मद्दाराज, उपस्थित” झोर नीचेसे निकल 
भरो खम्रामें उपस्थित हो गधा । इसपर उसके लनिम्दक बहुल 
ही लझखित हुए और मारे भयके धरतीको चूमने खगे। 
खख्बाटने कहा कि इस बार तो मैंने तुम्हारा अपराध कमा 
किया परन्तु अब तुम कमी इसके विरुद्ध सुकसे कुछ न कहमा । 
कतुब-उद्दीनकों भी भारत लौटनेकी आशा ये दी गयी और 
डस्सने यहाँ आकर दिल्‍ली तथा अन्य कई नगर जीले। उस 
ललप्रयसे 'आकञतक दिल्‍ली नगर निरम्तर ह्सलामकी शाजधानो 
लगा हुआ है कुतुष शद्दीनका देहावसाम भी इसी नशरमें हुआ। 


( २) सम्राट्‌ शमस-उद्दीन अल्तमश 


शसस-उद्दीन खलमश दिल्‍लीका प्रथम स्थायो सप्नाट 
था । पहिलले तो यद कुतुब उद्दीनका दास था, फ़िर धीरे धीरे 


(१) ऐबक--तुर्कों भाष।में यह अमीरोंक्री एक टपाजि है.। फरिक्सा 
“का यह अनुमान कि हाथकी उठंथलयों टूटी होकेके कारण;ही/बह पेवरफ 
कइकाया, ग़रूत है । 

(५) कोई तो इस सम्ाटका गाम पेकतमश ऋहसा है भौर कोई 
यध्यमशा परन्तु :रकमफ किसीने नहीं किखा। “अह दुस्तक कियालेवालेके 
अ्रामाव॒का ऋक हो सकता है । रस्िता किसता है :कि क्रतुअटहीयने इस 
दास्छका नाम ख़रीद॑नेके "फहात्‌ अकाललरा।(जनाको:कंजिक/करनेयाक्रा :) 





६० इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


यह सेनाध्यक्ष तथा नायब तक हो गया। कुतुब' उद्दीनका 
देहास्त होने पर तो इसने स्थायी रुपसे सम्राट हो कर लोगोंसे 
राजमकश्तिकी शपथ लेना प्रारम्भ ऋर दिया। 

जब ( नगरके ) समस्त विद्वान और दाशनिक, काज़ी 
चजी उद्दीन काशानीको लेकर सप्नादके सम्मुख गये, तब और 
खोण तो सम्मुख जाकर बेठे परन्तु काज़ी महाशय यथापूर्य 
सम्राटके समकद्ा आसनपर जा बंठे। सम्नाटने उनका 
विचार तुरन्त ही ताड़ लिया ओर फर्शका कोना उठा एक 
कागज़ निकाल कर काजी महोदयकोी दें दिया, जिससे पता 
चला कि कुतुब-उद्दीनने उसका स्वतम्प कर दिया था । काज़ी 
तथा घर्मशास्त्रोक्रे शाताओने उसर पत्रकों पढ़कर सच्नाटके प्रति 
चाजमकिको शपथ ली | 

इसमे »,स वे पयन्त राज्य किया । यह सप्राद स्वयं 
घिद्दान था | इसका चरित्र अच्छा ओर प्रवृत्ति सदा न्‍्यायकी 
आर रहती थी | न्याय करने के लिए विशेष उन्छुऋ होने के कारण 
इसने आदेश दे दिया था कि जिस पुरुषके साथ अन्याय हो उसे 
रज़ित वस्त्र पहन कर बाहर निकलना चाहिये. जिससे सप्बाट 
उस्त पुरुषकों देखते ही पहचान लें, क्योंकि भारतवर्षमें लोग 
रबका; बहुत सम्भव है, अत्यन्त रूपयान्‌ होनेके कारण ही यइ नाम रखा 
गया हो। 

अकजमझाने २६ द् पयग्त राध्य किया, बदूताने २० व अमसे किस 
दिया है । 

(१) क्ुतुष-ठद्दोनका देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र आरामझाइमे भो 
कई महीने राज्य किया था परन्तु बहूताने डसका वर्णन महीं किया है । 
खारामसाहके सिक्के भी मिछे हैं जिनसे डसका सिदासनासोग होता छ्विद 
दोता है। डख समय अल्तमस बदायुका हाकिस या! 
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साधारणतया श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं. राजिके लिए 
एक दूलरा ही नियम था । द्वार रूथत बुजोंके स्फटिकके बने 
हुए लिहोंके गलेमें श्टडुलाएँ डाल कर उनमें घरियाल ( बड़े 
घंटे , बंधवा दिये गये थे। अन्यायपी/:त व्यक्तिके जऊछीर 
हिलाते ही सप्रादकों सूचना हा जा "थी और उसका न्याय 
तुरन्त किया जाता था | इतना करने पर भी इस सप्राटको 
सनन्‍ताष न था। बह कहा करता था कि लॉगोपर राधिका 
अवश्य अन्याय होता होगा, प्रात कालनक तो बहुत विलम्ब 
हो जाता है | अतः ( दूसरा / आदेश निकाला गया कि न्याया 
थियाौँका फैसला रन्‍त होना चाहिये! 


(३ ) सम्नाट्‌ रुकून-उद्दीन 
सप्लाट शमस उद्दीनके तीन (४ और एक पृष्ी थी। 


सपम्राटका देहान्त हो जाने पर उस्रका पुत्र रूकन-उद्दीन स्विहा- 
सनासीन हुआ . उसने सबप्रथम अपने विमाता-पन्न रक़िया 


(१) रुकन-ठद्दीन पिताकी झूस्युके डपरान्त गद्दीपर बैठा । यह पेश- 
पसन्द था। राज्यके समस्त अधिकार इसकी माताके हाथमें रहते थे । 
फरिइताके कथनानुसार हसकी माता शाइतरखाँने सम्राट्‌ अव्तमशकी 
रानियोंका तथा सबसे छोटे पुत्रका बहुत बुरी तरहसे वध करवा ढाला 
था । इसी कारण छोटे, बढ़े, सभी छोगोंका चित्त रुक्नठउद्दीनकी भोरसे फिर 
गया था । 

फरिदरता छिस्ला है कि जब सम्राट भमीरों ( कुछीननों ) का विदोद 
शांत करने पश्माव गया था, तब कुछ अधिकारी मार्गसे ही कौट माये 
और उन्होंने रज़ियाकों सिंद्दासनपर बैठा दिया। सम्राट यह सूचना पाले 
ही छौट पढ़ा परन्तु किछोख्वद्वी ८क ही आ पाया था कि रज़ियाकी सेनाने 
डसतको पकदु किया । 


धरे इब्नबतताकी मारतफात्रा 


के सहोग्र-भरई मुअज्ज़ -उद्धीतका वध करवा दियर। जकछ८क 
ब जिया इस्पपर कोघित' हुई तो सप्तादने उलका भी बस कर- 
थाना जाता। 

सम्राट एक. दिन शुक्रपारकी ममाज्ष पढ़ने जमे मसजिदमें 
गया हुआ था कि रज़िया अन्‍्याय-पीड़ितोंके से वख्य पदिर कर 
जामे मलजिदके निकटस्थ प्राचीन राजभवन अर्थात्‌ दौलत 
खानेकी छुतपर चढ़ कर खड़ी है गयो और लोगोकों अपने 
पिंताकी न्वाय-प्रियता और वन्‍्सलताकी सरुझति दिला कर कहने 
खगी कि समूम-उदृदीन मेरे भाईका बंध कर अब मुझको 
भी मारना चाहता है। इसपर लोगोंने कद हो रुरुनम्डशदीन 
पर आक्रमण किया-ओर उसका मसज्िदर्म ही पकड़ कर रज़ि 
याके सम्मुख ले आये । उसने भो अपने भाईका बदला लेनेके 
लिए उसको मरवा डाला ! 


(४) सात्राह् रजिया 


तृतीय ध्ाता नासिर-उद्दीनफे अल्पववस्ू होनेके कारण, 
सेना तथा अमीरोने रज़िया ' का ही सापम्राशी बनाथा। इसने 


(१ ) मुश्यज़-उद्ध्य तो रज़ियाके: पऋय राज-सिंहासमपर' गेट 
था। माखूप्र'दोता है कि बतूताकों यहाँ भ्रम हुआ है। फरिश्ताफे भगृ- 
सार कुशुअ्ड दीमका पच हुमा था । 

(३ ) रज़िग्रा--इसमें सम्रा्टोंके समस्त आवश्यक गुण मौजूद ये । 
यह, आइरचर्यक काम पारीफका' पाठ करती थी।। कई किशाओंका 
ओ इसे 'पर्थाक्त झाण था । पिलाके समय ही पद मुककी' मुख्राजकोर्स 
इस्तहे ९?करने सभी शथी। पिलाके भी डसकरे-ऐसा कश्मेसे'शोकबेकेः बकाथ 
ओर 'बढ़ाकत देवग्रेके सिए ग्रयाक्ि चर-पिजयके डरे र्सकों जमनी गुकलडी' 
बना दिया। अमीरोंके विरोध करने पर सस्ाट्ने केयर बह झसर दिया: 
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ज्यपर यर्ष राज्य किया । यह पुरुषोकी सा ति शल्याखसे सुर्म जित 
हो घोड़ेपर जड़ा करती और मुहँ सदा खुला रखती थी | एऋ 
हश्रशी दास से अनुचित सम्बन्ध होनेका लाबछुन लगाये 
जानेपर जनताने राजसिहासनसे उतार कर इसका विधाह एक 
निकटस्थ संबंधी से कर दिया । 

इसके पश्चात्‌ नासिर-उद्‌-न सिंहासनपर बेठा और 
इसने बहुत बर्थ तक तक राज्य किया । 

कुछ दिन बीतने पर राज़्या और उसके पतिने राज- 
विद्रोह किया ओर दासों तथा सहायकोंकों लेकर मुकाबला 
करनेपर उद्यत हो गये। पर नासिरउट्दीन' ओर उसके पश्चरत 
सम्राट होनेवाले उसके नायव 'बलवबन' ने रज़ियाकी सेमाको 
पराजित कर दिया। रज़िया युद्ध -क्षेत्र स भाग गयी । 
यह थक गयी भोर भूजप्यालसे व्याकुल हुई तो एक ज्र्मीदार- 
को हल चलाते देख इसने उससे कुछ भोजन माँगा। उसने इसे 
शेटीका एक डुकड़ा दिया और यह खाकर सो गयी | इस 
समय यह पुरुषोके चेशमे थी। इतनेमें 'ज़मीदारकी दष्टि इसके 

कि "मेरे पुत्र तो मदिरा पान तथा अम्य स्यसर्नो् ही किस रहते हैं । यह 
रज़िव! ही कुछ योग्य है। आप इसे कली न समझे । यह वास्तवमे स्त्री रूपधारी 
पुरुष है ।' यह पर्देके बाहर आकर, मर्दोंफा थाना पहिर ( अर्थात्‌ तनमें 
कबा और दिरपर कुकाह लगाये हुए ) भरे दर्वारर्मे आकर बैठा करती थी | 

(१) इसका नाम जसारू“ट टीन था । 

(२ ) रज़ियाके प्॑चाद्‌ मुअज्क-उद्दीन बहरामताह सखाटू हुआ, 
जैडा कि ऊपर दिख आये हैं । नाखिए-उद्दीमका नाम बतूताने अमसे किस 
जियो है। 

( ३") यहाभब्तिभ्युदू कैथल हुआ था। बयाऊंनों भों बचूताकी' 
इस कथाका कुछ कुछ समन कश्साह है ।. 
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कूबा ( एक प्रकार का चांगा ) पर जा पड़ी | उसने ध्यानपूर्वक 
देखा तो उलमें टैके हुए रक्त नज़्र आये। बह तुरंत समझ 
गया कि यह रझ्री है। यस सोतेमें ही उसका बध कर उसने 
चख््र-आमूषण उतार लिये, घोड़ा भगा दिया ओर शवफो खेतमें 
दबाकर स्वयं उसक। कोई चस्त्र ले हाटमें बेचने गया। हा।ट- 
बाले उसपर सन्देह होनेके कारण उसे पकड़ कर कोतवालके 
समकत ले गये। कातवालके मारने पीटने पर उसने सब 
धृसतान्त कह सुनाया और शव भी बता दिया। शव वहाँसे 
निकाल कर लाया गया शओऔर स्नान करा कर तथा कफून देकर 
उसी स्थानपर गाड़ दिया गया। उसको समाधिपर एक 
गुबद भी यना दिया गया | इस समय इस समाधिके दशशतार्थ 
बहुत लोग जाते है। यह ज़ियारत ( ईश्वर-भक्ति ) की समाधि 
कहसाती है और यमुना नदीके किनारे नगरस साढ़े तीन 
मीलकी दृरीपर हैं । 


५४--सम्राट्‌ नासिर-उद्दीन 


इसके पश्चात नासिर-उद्दीन स्थायी रूपसे सम्राट हुआ | 
इसमे बीख वे राज्य किया । इसका आचरण अन्युक्तम था। 
यह क्रान-शरीफ़ लिख कर उसको आयसे निर्बाह करता था। 
काज! कमाल-उद्दीोनन इसके हाथका लिखा हुआ करान शरीफ 
मुझे दिखाया । अत्तर अच्छे थे । लेजनविधि देखनेसे (सप्राट) 
सुलेखक मालूम पड़ता था। फिर नायब, रयास-उद्दीन सत्राट- 
का मार' कर स्त्रयं सक्नाट बन बेठा । 

(१) बलूयनके हाथ नातिर-शद्दीनके बधकी बात किसी इतिहास- 
कारने नहीं किसी है। फरिइता लिखता है कि रोगके कारण सम्राटका 
प्राणांत हुआ; | बदाउनीका सत भी मई है । ह 
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(६ ) सम्राट गयास-उद्दोन बलबन 


अपने स्थामीका वर कर बलवन' स्वयं सप्ताद बन बेठा । 
राज्यासीन होनेके पहले भी इसने सल्लाटके नाय शके पद्पर 
रह कर बीस वर्ष पय्यत राज्यके सब कार्य किये थे। 
(बस्तुतः) सम्चाद होकर इसने बीस घर्ष ओर राज्य किया। यह 
सक्षाट न्‍्यायप्रिय, खदाचारी और विद्वान था। इसने पक 
गृह बनवाया था जिसका नाम दार-उल-अमन' था। किसी 
ऋणीके इस गृहमें प्रवेश कर लेने पर सम्राट स्वयं उसका 
समस्त ऋण चुका देता थार, ओर अपराध या घधघ करनेके 
उपरांत यदि कोई व्यक्ति इस गृहमें करा घुसता था तो बध 
किये जानेवाले व्यक्तिके ओर अन्याय-पीड़ितोके उत्तर.धिः 
कारी प्रतिशोधका द्रव्य देकर संतुष्ट कर दिये जाते थे। मरणो 
परांत सप्राटकी समाधि भी इसी शहमें बनायी गयी। मैंने 
भी इस ( समाधि ) को देख; है । 


(१ ) बछबन--तबकाते नासिरोके केखकके अनुसार बछथन और 
अल्यमद् दोनों ही राजपुत्र थे । चगेज़स्शके भ्राइमणके समय थह बन्दी 
बनाये गये और मसावरुझनेहरमें दास के रूपमें बेचे गये । 

(२) दारइलअमन--फ़तू इात पीगोज़ शाहीमें इस शुहका माम 
दार-उक-अमान किखा है और इसके सीतर सम्राटोंकी श्माधियाँ बतायी 
गयी हैं । फीरोज़ शाहने इसकी सरस्मत करवा कर द्वाश्पर अन्दुनके किवाद 
छगवाये थे । सर सय्यदके आसारुस्स तादीदममं इस गृहकी स्थिति मेंटकाफ 
साइबकी कोंटीके पाख मौझाया जमाऊीकी मसजिदके निकटस्थ खेंदहरोंमे 
यतायी गयी है | इसका परथर कुछ तो छल्लननऊ चकछा गया घोर कुछ शाइ- 
जद्दनाबादके गुद्दोंसे छत गया । इस समय बट केवक टूटा खॉदइर और 
खूनेका ढेर हैं। 

है. 4 
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इस सप्ादके संबंधमे-एक अद्भुत कथा कही जाती है। 
कहते हैं. कि दुलाराके बाजारमें इसको एक साधु मिला। 
बलबनका कद छोटा ओर मुख निस्‍्तेज एवं कुरूप था ही, 
( बस ) साथुने इसको 'झो तुरकक' ( तुरकड़े ) कह कर पुकारा 
अर्थात्‌ इसके लिए. बहुत ही घृणोत्पादक शब्दौका भ्रयोग 
किया। परन्तु इसने उत्तरमे कहा हाजिर, ऐ खुदाबन्द' । यह 
खुल साथुने प्रसनक्ष होकर कहा कि यह अनार मुझे मोल 
लेकर दे दे । इसने फिर उत्तर देते हुए कहा 'बहुत अच्छा! 
और जेबसे कुछ पैसे निकाल, अनार मोल लेकर साथुको दे 
द्या। इन पैसोंके अतिरिक्क इखके पाल उस्त समय शौर 
कुछ न था। साथुने अनार ले कर कहा “हमने तुमको 
भारतध्ष प्रदान कर दिया ।” बलवबनने भी अपना हाथ चूम 
कर कहद्दा “मुझे स्वीकार है”। यदद बात उसके हृदयमें 
बंठ गयी । 

संयोगवश सजाद शम्स-उद्दीन अलतमशने एक व्यापारी- 
को बुखारा, तिरमिज्ञ ओर समरकन्दर्मं दस मोल लेनेके 
लिए मेज । इसने यहाँ जाकर सो दास मोल लिये जिनमें 
पक बलखन भी था। जब सप्राटके सम्मुख दास उपस्थित 
किये गये तब उसने बलबनके झतिरिक ओर सबको पसंद 
किया. बलबनके लिए कहा कि में इस दासको नहीं लूँगा। 
यह सुन' बखधनने प्रार्थना को "हे झलबम्द आलम (संखसार- 
के स्थस्मी), इन दासोको श्रीमानने किखके लिए मोल लिया 
है !” सहाटने कहा अपने लिए!। इस पर बलबनने फिर 
प्रार्थन कर कहा--''निल्यानबे दाख तो श्रोमानने अपने लिए 
मोल लिये हैं, एक दास अब ईश्वरके स्विए दी मोल खे 
लीजिये ।” सपम्नाद्‌ झल्तमश यह झुनकर हँस पड़ा और उसने 
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इसको भी ले खिया। कुरूप होनेके कारण इसको पाःनी 
खानेका काम दिया गया। 

ज्योतिषियोने सपम्लाटको सूजतया दी कि आपका एक 
दास इस साक्राज्यको लेकर स्वामी बन बेठेगा । ये लोग बहुत 
दिनोंसे यही बात कहने ले आये थे, परंतु सप्रादने अपनी 
चत्ललता और न्यायप्रियताके कारण इस कथमपर कभी 
ध्यान नहीं दिया | अंतर्म इन लोगोंने सप्ताशीसे जाकर यह 
सत्र कहा | उसके कहनेपर सन्नाटके हृदयपर जब कुछ प्रभाव 
पड़ा तो उसने ज्योतिषियोकों बुलाकर पूछा कि तुमडउख 
पुरुषको पद्दिचान भी सकते हो ? ये बोले कि कुछ चिन्ह पेसे 
हैं जिनको देखकर हम उसे पद्ियान लेगे। सम्ाटने अब 
समस्त दालोंको अपने संभुखसे होकर जानेको आशा दी | 
सम्राट बेठ गया और दासोकी श्रेणियाँ उसके संमुझ होकर 
गुजरने लगीं । ज्योतिषी उनको देख कर कहते जाते थे कि 
इनमें यह पुरुष नहीं है । ज्ञोदर ( एक बजे दिनको मम्माज ) का 
समय हो गया। सको ( मिश्तियों ) की अब भी बारी नहीं 
आयी थी। वे आपसमे कहने सगे कि हम तो भूस्तों मर गये, 
( लाओ भोजन बाज़ारसे ही मेगा ले ) और पेसे इकट्टे कर 
बलबनकों ब[जञारम रोटियाँ लेनेको भेज दिया | इसको निकट- 
के बाज़ारमें रोटियाँ न मिल्लीं ओर यह दूसरे बाज़ारकों चत्रा 
गया जो तनिक वृरीपर था। इतनेमें सकतेकी बारी भी आ 
गयी परन्तु बलथन लौट कर नहीं आया था, अतएथ उन 
लोगोंने एरू बालकको कुछ देकर बहबनको मशक और अझस- 
बाब उसके कम्येपर रज़ डंसको बलवमके स्थानमें उपस्यित 
कर दिया । बलबनका नाम पुकारा जाने पर यही बाखक बोख 
उठा और संमुज होकर जख्ा गया पड़ताश पूरी हो गयी 
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परंतु जिसकी खोज हो रही थी उसको ज्योतिषी न पा सके ॥ 
जब सकते सम्राटके संमुज जाकर लौट आये तब कहीं बलबन 
बहाँ आया, क्योंकि ईश्वरेच्छा तो पूरी दोनेवाली ही थी | 

शपनी योग्यताके कारण बलबन श्रव सकोका अफूसर 
हो गया | इसके पश्चात्‌ वह सेनामें भरती हुआ और सरदारके 
पदपर पहुँचा । सम्राट होनेके पहले नासिर-उद्दीनने अपनों 
पुत्रीका विवाह भी इसके साथ कर दिया था! और सिंहा- 
सनासीन होने पर तो इखको अपना 'नायब' ही बना लिया। 
बीस वर्षोतफक इस पदपर रहनेके उपरान्त सम्नाटका बध 
कर यह स्थय सम्नाट्‌ बन राया। 

बलबनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र, खाने-शदहीद' युवराज था 
झोर सिंध प्रांतता हाकिम था। इसका निवासस्थान मुल 

(१) बरूबन भामस-उद्दीन अल्तमशका जामाता था, नासिरण्दीनका 
भहीं । 

(२) खाने-पहीद--बरूबमका बढ़ा पुश्र--विद्वानोंका बढ़ा ससकार 
करशा था और स्वयं भी बढ़ा विद्याष्यलनी था। अमीर खुघरो, हसन, 
देहरूवी तथा अभ्य वहुसले बिद्वान्‌ इसके यहाँ नौकर थे । शेस्शादी सहा- 
झगके पास भी यह युवराज बहुतसी सम्पत्ति उपदारमें भेजा करता था। 
पुक बार तो इसने उनसे भारत आनेकी भी प्रार्थना की थी पस्न्तु उन्होंने 
दृद्धावस्था तथा निबंकताके कारण आनेसे छाचारी प्रकट की भौर अपनी 
रचना भेज दी । इछाफक्‌ सॉके पौचने एक सेवा भारतमें भेजी थी, जिसके 
साथ रायी नदीके तटपर युद्ध करते करते इसका प्राणान्त हुआ । कहां 
जाता है कि युद्धमें तातारियोंढी पराजय हुई परस्तु एक बाज कण जानेके 
कारण युवराज शिर पढा। भभीर खूसरो भी इस युद्धमें दन्‍्दी हो मया 
था। शसने युवराजकी मत्युपर एक बहुत ही इृदयप्रावक 'भसरसिया 
टिखा है | इसके केवक एक ही पुत्र था । 
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तानमें था। यह तातारियोसे युद्ध करते समय मारा गया। 
इसके कैकबाद और केजसरो नामक दो लड़फे थे। बलबनके 
द्वितीय पुत्रका नाम नाखिर-उद्ीन था। पिताके जीवनकालमे 
यह लखनोती और बंगालका हाकिम था। खाने-शहीवकी 
रत्युके उपरान्त बलबनने इस द्ितीय पुश्रके होते हुए भी अपने 
पोचन्न कैखसरोको युवराज बनाया | नासिरउद्दीनके भी मुअज्ज़- 
उद्दीन नामक एक पुत्र थां जो सन्नादके पास रहा करता था। 


( ७ ) सम्राट्‌ मुअज्ज़ञ-उद्दीन कैकुषाद 

ग़यास-उद्दीन बलबनका राश्रिमें देहाबसान हुआ। पुत्र 
नासिर-उद्दीन (बुगरा स्त्राँ ) के बड़ग लमेँ हो नेके कारण खत्लाटने 
अपने पौञत्र कैखसरोंकों युवराज बना दिया थां। परन्तु 
सप्नाटके नायबने फैजसरोके प्रति द्वेष होनेके कारण, यह 
धूत्तता को कि सप्नाटका देहान्त होते ही युवराजके पास जा, 
दुगः्ख एवं समवेदना प्रकट कर एक जाली पत्र दिखाया जिस 
में समस्त अमीरोद्घारा कैकबादके हाथपर राज-भक्तिकी शपथ 


(१) कैकबाद--मुअउज़् उद्दीनका नाम थ। । यह ख़ाने-शदहीदका पुत्र 
न था| हसके पिताइा नाम नाध्विरउद्दीन था। 

(२) के खुसरो किस प्रकार निकांछा गया, इसका वर्णन केवक बतू- 
साने ही दिया है। किसी अन्य इतिहासकारने गह्ढीं। फरिश्ता तो केवल 
यही ट्खिता है कि सुरुतान मुदम्मदस्थाँ तथा कोतवाक मक्तिक मुणज्ज-उद्दीन 
में परस्पर ट्वेप होनेडे कारण मकिकने कतिपय विश्वासयोग्य भ्यक्तियोंको 
एकत्र कर यह कहा कि कैखुसरोंका स्वभाव अत्यन्त ही बुरा है। सदि यह 
अ्यक्ति सम्नाट बन गया शो बहुतोंको सस्तार्मे जीवित न छोड़ेगा | सं सार- 
की सकाई इसीमें है कि जैय एवं श्लम्राशोक्त कैकुबादकों ही सन्नाट 
अनाथ! जाप | 


छ$क इब्नकत्ताकी मारखयग्रान्रा 


केकेकी सम्मिलित योजनाका उल्लेज था | अब युवराज्ञ कत्र देख 
झुका शो इसने कहा कि मुझे आपके जीवनकी आशंका हो 
रही है। कैजसरोंने पूछा “क्या करूँ? ? नायबने कद्दा कि 
मेरी मतिके कानुसार तो आपको इसी समय खिल्धु प्रांतको 
चल देगा आादिये। फैस सरोने इसपर, नगर द्वार बंद होने के 
कारण, कुछ आपसि की परंतु नाययने यह कद्दा कि कुंजियाँ 
मेरे वास हैं, आपके निकल जाने पर द्वार फिर बन्द कर सूँगा । 
कैखसरो ( यह छुनमकर ) बहुत कृतह हुआ ओर रात्रिमें हो 
मुलतानकी ओर भाग गया । 

कैजसरोके नगरसे याहर जानेके उपरांत नाययने मुअज्ज़- 
उद्दीनकों ज्ञा क्षगाथा और कहा कि समस्त उमरा-गण आपके 
प्रति भक्तिकी शपथ लेनेको तैयार हैं। उसने कहा युवराज 
( मेरे चाचाका लडका तो है ही। मेरे साथ भक्तिकी शपथ 
लेनेका क्‍या झर्थ है? नायबने उसको समस्त कथा कष्ट सुनायी 
और मुझजउज़-उद्दीनने उसको झनेक धन्यवाद दिये। रासो रात 
अमीरो। तथा भ्ृत्योंसे सम्राटकी राजमतिकी शपथ करा ली 
गएपी | अगले द्विवल प्रातःझाल होते ही घोषणा करा दी गयी 
और सर्वलाघारणने सप्राट्के प्रति राजभक्ति स्वीकार कर ली। 

नाखिर-उद्दीनकों, जब यह सूलना मिली कि पुत्र राज़- 
लिहासनगर बैठ गया है तो उसने कहा कि सिंहासनपर 
अधिकार तो मेरा है, मेरे होते हुए पुत्र ड्सपर नहीं बढ 
सकता । बस, सेना सुलज्ञित कर उसने हिन्दुस्तानपर 
घाया बोल दिया , इधर नायब भी खतन्नाटदको साथ ले खेना 
_ सहित उस ओर अप्रसर हुआ । कड़ा' नामक स्थानके संमुज 

(१ ) कदा--हछाइ! बादके ज़िकेसें गंगाके किनारे इसाहाबादसे ४२ 
सीठक़ी दूरीपर पश्चिमोत्तर कोणमें स्थित है। अकबरके दहृकाहाबादमें दुख 
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“लंगा मदीके सटोपर दोनों ओरकों सेकाइलेके शिविर पड़े । 
युद्ध प्रारंभ ही होनेको था कि ईअवरकी ओरसे मालिस्जशतनफे 
छदयमें यह वियार उत्पक्ष हुआ कि अंतंमे तो मुणऊ्ज़-उद्दोम 
मेरा ही पुत्र है; मेरे पश्लाल्‌ भी घष्दी सक्द होगा, फिर शनता 
का रघिर वहानेसे क्‍या लाभ ? पुत्रके हृदयमें भी प्रेम उमड़ 
आया। अंतर्म दोनों अपनी अपनो नावामे थेंठ कर मर्दोर्म 
मिले। सप्राटने पिताके चरण स्पशे किये। नास्रिर-टहोनमे 
उसको उठा लिया और यह कह कर कि मैंने अपना स्वत्य 
तुमको ही प्रदान कर दिया, उसके हाथपर मक्तिकी शफ्थ लो । 
इस सम्मिलनके ऊपर कवियोंने अहुतसे प्रशंलासल्षक पच्य 
लिखे हैं ओर इस सम्मिलनका नाम लिक़ा उस्सादेन (दो शुम 
अहोके सम्मिलनका प्रकाश, रजा है| 
सम्चाद अपने पिताको दिल्ली' ले गया। पुत्रकों सिंहासन- 
पर बिठा, पिता सम्मुख खड़ा हो गवा। फिर नासिरसद्दीन 
बहालकों लौट गया | कुछ वर्ष राज्य करनेके उपरब्त वहीं 
उसका प्राणान्‍्त भी हो गया | उसकी जीवित सम्तशिर्े केवल 
गयास-उठहीन' नामक प्रश्न शरवीर हुआ जिसकों सपन्नाट 
अनानेके पहले इस इलाकेका हाकिम क्रद्दा' नामक स्थानमें ही रहता थ'।. 
इस नगरके अनेक शृद्दोद्े पुराने पत्थर नवाब आसफ-उद्दोछ्ठा छ्नऊ ले 
गये । पहिछे यहाँका बना देशी काराज़ बहुत पसिद्ध था। अब यह रोज़गार 
सो मारा गया पर कम्बक अब भी अच्छे बनते हैं । 
(१ ) कोई दूसरा इतिहासकार हस कथनका समर्थन नहीं करता 
कि भासिर-डहीन पुत्रके साथ दिलीतक गया था। 
(२ ) कयूसाने गयासुद्दीनकों अमसे नासिरउद्दीगका पुत्र छिल्ला है। 
वस्तवर्मे यह उसका पौत था | यही बात बतूताने अध्याय ( ६-२ ) में 
किखी है । | 
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शयास इद्दीनने बनन्‍्दी कर रखा था; परन्तु सम्राट शुदस्मद 
शुगलकले इसको पिताको मृत्युके उपरान्त छोड़ दिया। 

सुअउज़-उद्दीनने जार वर्ष तक राज्य किया! इस कालमें 
भ्रस्थेक दिन ईदके समान व्यतीस होता था और रात्रि शबे- 
बरातके तुल्य । यद सप्लाट अस्यन्त ही दानशील और रूपालु 
था। जिन पुरुषोने इसको देखा था उनमेंसे कुछ मुभसे भी 
मिले और थे उसके मलुष्यत्व, दयाशोलता तथा दानकी भूरि 
भूरि प्रशंसा करते थे । दिल्लीकी जामे मसज़िद की, संखारमें 
अद्िलोय भोनार सी, इसीने वनवायों थी। विषय-भोग 
सथा शझधिक मात्रार्में मदिरापान करनेके कारण इसके एक 
ओर पत्षाघात भी हो गया जा बैद्यौोके घोर प्रयथत् बरने पर 
भो ने गया । सम्रादकों इस प्रकार अपाहिश हुआ देख नायबव 
जलाल-उद्दीन फीरोज़ने चिद्गाह कर दिया और नगरके खाहर 
जा कुब्यए जैशानी नामक टीलेके निकट अपने डेरे डाल दिये। 
सक्नाटने कुछ अमीरोका उससे युद्ध करनेके लिए भेजा, परन्तु 
जो अप्रोर जाता वह फीराज़स मेल कर उसोके हाथपर भक्ति- 
की शपथ ले लेता था । फिर जलाल-उद्दोन फीरोज़ने नगरमें 
घुलकर राज़भवनको चारों ओरसे जा घेरा। अ्रद सन्नाद भी 
स्वयं भूखो मरने लगा । परन्तु एक व्यक्ति मुझसे कहता था 
कि एक भला पड़ोखो सल्रादके पास इस समय भी भोजन 
भेजा करता था । 

सेनाने महलमे घुसकर किस भकार सद्धादको मार डाला 
इसका बणुन हम आगे कर मे । यहाँ इतना ही कह देना पर्यात 
होगा कि इसके पश्चात्‌ जलाल-उद्दीन सक्ाद हुआ । ह 

( १ ) ऊपर किखा जा खुका है कि नाम घुक होनेके कारण, बयूता 
ग़ोरीके स्थानमें कैकवाइका सास किख गया है । 
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यह सन्नाद बड़ा विद्वान एवं सहिष्णु था और इसी सदि- 
इगुताके कारण इसको दत्यु भो हुई। स्थायी रूपसे खक्राट 
हानेपर इसने एक भवन अपने नामले निर्माण कराया | सम्रार्‌ 
भुहस्मद तुग़लकने अब उसे अपने जामाता 'बिनगह। बिन 
मुद्दक्ती' को दे दिया है। 

सन्नादके एक पुत्र था जिसका नाम था रुक़न-उद्दीन और 
पक भतीज्ञा था जिक्षका नाम था अला-डद्गीन। यह सप्तादका 
जामाता भी था। सप्रादने इसको कड़ा-मानकपुरका दृक्तिम 
( गवनर ) नियत कर दिया था। भारतवर्षमें यह प्रान्त बहुत 
दी उपज्ञाऊ समभा जाता है | गेहूँ, चावल और गन्ना यहाँ खूब 
हाते हैं; बहुमूल्य कपड़े भी बनते हैँ जा दिललीमें आकर बिकते 
हैं। दिल्लोले यह नगर अठारह पड़ावकी दूरीपर है । 

अलाउद्दोनक्री स्त्री उसको सदा क&' दिया करती थी। 
अलाउदीन झपने चचासे र्रीके इस यर्तावकी शिक्षायत किया 
करता था, और अन्‍्तर्में इसो कारण दोनोंके हृदयापे अन्तर 
भी पड़ गया । अलाउद्दीन साहसी, शरबोर ओर बड़ी अड्ड 
वाला था परन्तु उसके पास द्रव्य न था। 


(१) फरिताने इस सम्दस्धर्मे केवछ हतना ही किखा है कि सम्राट 
जलाऊक-उद्दीनने अपनी अत्यन्त रूपवर्ती खदुकीका विवाइ अकावद्दीनके 
साथ कर दिया। परन्तु बदाऊनीके छेखानु खार अछा उद्दीन सख्राशी, अर्थात्‌ 
अपनी सास, और ख्लीसे हृदयमें सदा कुड रहता था | कारण बह था कि 
थे दोनों सम्ाट्से खदा इसके ब्यवहारकी निम्दा किया करती थीं ओर 
इसीसे लअछाड इन स्तीज कर सम्राट्से दूर किसी पुकास्तस्थकमें तरकीबसे 
आपनेकी दिन्तामें था । 


श्छ इब्तवतूताकी भारतयात्रा 


एक बार उसने सालबा और महाराषट्रुकी राजधानी देव- 
शिरिपर आक्रमण किया। यहाँका हिन्दू राजा खब राजाओंर्म 
श्रेष्ठ समझा जाता था। मार्गम जाते समय अलाउदीनके घोड़े - 
का पैर एक स्थानपर धरतीमें चैँस गया और “टन' पेसा 
शब्द हुआ | स्थान खुदवाने पर बहुत घन मिकला ' जो समस्त 
सैनिकोर्म बाँट दिया गया | देवगिरि पहुँचने पर राजाने बिना 
युद्ध किये हो अधीनता स्थीकार कर लो और प्रचुर घन देकर 
'इस्तको खिदा किया । 
कड़ा! लोट आने पर अलाउद्दो नने सप्लाटके पास यह लूट 
न भेजी । दर्धा रियोंके भड़काने पर सपम्नादने उसको खुला भेजा 
परन्तु बह न गया। पुत्रसे भी अधिक प्रिय होनेके कारण 
झप्नाटने टसके पास स्वयं जानेका पिचार किया। यात्राका 
सामान टीक कर यह सेला सहित 'कड़ा' की ओर घल दिया । 
नदीके किमारे जिस स्थानपर मुअज्ज़-उद्दीनने डेरे डाले थे 
डसी स्थानपर सघाटने भी अपना शिधिर डाला और नावमे 
बैड कर भमतीजेकी ओर 7ढा ।! 


(१) दबा हुआ घन सिलनेका बृत्त-स्‍्त और किसी इतिहासकारने ह 
गईीं छिख्ा । उनके अनुसार अछाउद्दीन सम्राट की आजासे सात बार- 
सइख्र सवारोंके सहित गया सो था चन्देरी-विभयकों ओर पहुंच गया 
ऐकिचपुरमें । वहाँ जाकर उसमे यह प्रसिद्ध कर दिया कि पितृस्थसे 
अप्रससन होकर मैं तैक्षिंगानाफे राजाके यहाँ नौकरी करने जा रहा हूँ. और 
अयागक देखसिरिमें जा कूदा । शाजा युद्धके फिए जिककुछ तैयार म था । 
उसने कुछ देकर सब्थि कर छी । टसका पुश्र इस समय वह्टों नहीं था । 
शसने आकर अरूाट्हीमसे युद्ध किया भौर हार खायी। अछाटदीनने 
कु: सौ मन स्ोमा, सात मन मोती, दो मन हीरा, छा इृत्मादि रख्ध और 
दो सइस्त मन चॉाँदी छेकर उसका पीछा छोड़ा । 


'दिल्लीका इतिहास छह, 


अलाउदीस दूसरी ओरसे नावमे बेठ कर तो आया, वरत्तु 
उसमे अपने भृत्योको संकेत कर दिया था कि में खज्ादको 
ज्योही गले खगाऊँ त्योंटी तुम उसका वध कर डाजथा | उनन्‍्हों- 
मे धेस! ही किया | सम्ादकी कुछ खेना तो अलाउदीमसे 
समिली और कुछ दिज्लीकी ओर भाग गयो। 

यहाँ आकर सेनिकोने सम्राटके पुत्र दकक्‍त-उद्दीन को राज 
सिंहासनपर बेंठा कर सप्राट घोषित कर दिया, पररलु आक 
नचीन सज्षाद्‌ इस सेनाफे चलपर अला-उद्दोगसे शुद्ध करके 
झाया तो थे भी विषक्षीकी सेमामें जा मिले । (बेचारा) रबकनक- 
उद्दीन खिन्‍्घुको ओर भाश गया । 


( & ) सम्राट्‌ अलाउद्दीन झुहम्मदशाह 

राजधानी में प्रवेश कर अ्लाउद्दीनने बीख वर्ष पर्य्यन्त बड़ी 
योग्यतासे शासन किया। इसकी गणना उक्तम सज्ना' में को 
जाती है, द्विन्दू तक इसकी प्रशंसा करते हैं। राज्य-कार्यौको यह 
स्वयं देखता और नित्य बाज्ार-भावका हाल पूछ लेता था # 
सुदतसिब नामक अ्रधिकारोंविशेरसे, जिसे इस देशमे 'रईस' 
कहने हैं, प्रतिदिन इस सम्बन्धर्म रिपट भी लो आतो थी । 

कहते हैं कि एक दिन सम्राटने सुदृतखिबले मांस महेगाः 
बिकनेका का ग्ण पूछा । उसके यद उत्तर देने पर कि इन पशुआं- 


(१) कफीरोज़ आह स्विछजीके सीन पुत्र थे । सबसे बदेक! माम कर 
स्वॉजहाोँं । इसकी मत्यु सम्नाटके जीवन-काकमें ही हो गयों थी । सकी 
रत्युपर अमीर खुसरोने दशोकसूचक कविता भी कछिखी है । 

दुसरे पुश्रका भाम था अरकुछी स्तथॉ। यह भी बढ़ा कुशक ला करन 
बादझाद चेगमने सू्खंतावश हसकी घाट न देख उपयुक्त तृतीय पुछकओो ईके 
लिदाखनपर बिठा दिया। न्‍ » 


७६ इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


चर ज़्कात (करविशेष) लगनेके कारण पेसा होता है, सप्राटने 
उसी दिनसे इस प्रकारके खमर्त कर उठा लिये और 
ध्यापाश्योको खुला कर राजकोषसे बहुत सा धन गाय और 
बकरियाँ मोल लेनेफे लिए इस प्रतिशापर दे दिया कि इनके 
बिक आने पर यह घन पुनः राज़कोषमें ही जमा कर दियां 
जायगा। व्यापारियोकरा भो उनके श्रमके लिए कुछ प्रथक 
बेतन नियत कर दियां गया। इसी प्रकारसे दोलतादा३र- 
से विक्रयार्थ आनेवाले कप ड्रेका भी उसने प्रथन्ध किया । 
अनाज बहुत महँगा' हो जानेके कारण एक यार उसने 
सरकारो गोदाम खुलवा दिये, जितसे भाव तुरन्त मन्दा पड़ 
गया | सन्नादने उचित सूल्य नियत कर आशा निकाल दी कि 
(१) जदतमद तथा बकबनके समयसे छेकर अक्ाउद्दीन स्विछजी- 
के समय तक एशिया तथा पूर्वीय यूगेपमें मुगलोके बहुत द्वी भयानक 
भाक्रमण हुए । 'सदि डस समय भारतमें, उपयुक्त सम्रार्टों जैसे कठोर 
पघूव थोग्य शासक न होते तो तातारियोंके घोड़ोंकी टापोंसे ही सारा उत्त- 
डीय भारत वीशन हो जाता | डस समय इन जंगकियोंके आक्रमण रोक- 
नेडे किए मुखकतान आदि सरीमा-नगरोंके अधिकारी बढ़ी छानबीनके 
पश्चात्‌ नियत किये जाते थे । सातारियोंके भाकमण निरंतर बहते हुए 
देखकर अकाउहोनने एक सृहत्‌ सेना तैयार करमेका विचार किया परंतु 
हिसाब करमेपर पता चछा कि इतना ब्यय साम्राज्य वहन न कर सकेगा | 
खतप्थ सम्राटने परामश द्वारा सैनिकोछा वेतन तो कम कर दिया पर 
अस्तुझ्लोका खुस्‍्य ऐसा नियत किया कि उसी वेतनर्मे सुख पृंके सबका 
निवांह हो जाय । कायपूत्तिके लिए पोने पाँच छास् सयार रखनेको 
आक्षा हुई और एक घोड़ेवश्ले सवारका वेसव दोसो चोंतीस टंक (रुपया) 
सभा दो घोदेवाकोरकर ३३१२ टंक नियत कर दिया गया। वस्तुओं का 
सुक्य इस प्रफार निर्धारित हुआ--- ( अगर एृष्ट देखिये ) 


दिल्लीका इतिदास ऊक 


इसीके अनु धार अनाजका क्य-पिक्रय हो, परन्तु ध्यापार्यिले 
इस प्रक/र॒ बेचना अस्वीकार कर दिया। इसपर सआदने 
अपने गांदाम खुलवा कर उनको बेचनेकी मनाही कर वी और 
स्वयं छः महीनेतक बेचता रहा। व्यापारियोंने झब अपना 
अनाज विगड़ते तथा कीटादिकी मभेर होते देख सन्नादसे 
प्रार्थना को तो उसने पहदिलसे भी खख्ता भाव नियत कर दिया 
ओऔर उनको अब लाचार होकर यही भाव स्वीकार करना पड़ा । 

सम्राट किसो दिवस भी सवार होकर बाहर न निकरूता 
था, यहाँ तक कि शुक्रवार और ईदके दिन भो पैदल ही चला 
जाता था। 

इसका कारण यह बताया जाता है कि इसको अपने एक 
) सन गेहूँ है (पह्के १४ सेर) ८ साढ़े खात मेतक (भआाधुनिक दो ऋाले) 
$ मन औ ( » )-+ चार जेतरू 
१ मन चावक ( ,, ) पाँच जेतक 
३ मन दाल सूंग ८, ) # पाँव जेतरू 
१* सन चना ( , >)-पॉँच जेतरू 
$ मनसमौद ( ,, )-तीन जेतक 

इसके अतिरिन्‍्ठ घोढ़ेसे लेकर सुई तक प्रत्येक वस्तुका मुल्य नियत, 
कर विया गया था । कोई ब्यक्ति अधिक मूल्य छेकर कोई चीज़ नहीं वेद 
सकता था । अक्राझ तथा सुकाल दोनोंमें ही एकला मूल्य रहता था। 
सनम्राटकी निजी ज़मींदारीमें मी किसामलि नकृदीके स्थानमें अनाज ही 
डिया जाता था और अकारू दॉनेपर सम्नाटके गोदाओोंसे निकाछकर 
बेचा जाता था । विद्वानोंको इस बातकी आज्षा थी ड़ि थे ज़्मोंदारोसे 
लनिश्रत सूख्यपर बनजारोंछों क्रवाज दिखवायें। श्रनजारे सी निदत भूल्य- 
पर ही व्यापाध्यिको बाज़ारमें भनाज दे सकते थे । भड़ाढपोनके रुरते ही 
इस प्रबंधका भी अत हो गया । 


स्क्ट इब्नक्तृताकी भारतयात्रा 


अतीओे सुलैमामसे अत्यंत स्नेह था | सम्नाट्‌ इस भतीजेके साथ 
श्र विन आसखेटकों गया। जिस प्रकारका बक्तोंद सम्राट ने 
आपने पितव्यके साथ किया था उसीका अनुकरण यह भतीजा 
मी अब करना चाहता था। भोजनके लिए जब ये पक स्थान पर 
बैठे खो सुलैमानके सम्नाटपर एक बाण चलाते ही वह मिर 
अड़र और पक्र दासने अपनी ढाल उसपर डाल दी। जब 
अतीजआ सन्नादका कार्य तमाम करने आया तो दासोंने यह 
कद दिया कि उसका तो बाण लगते ही देहांत हो गया । उनके 
कथनपर विश्वास कर यह तुरंत राजधानीकी ओर ज्ञा रन- 
आखमें घुसनेका प्रदत्त करने लगा। इधर सम्राट भा सर्दा 
खीतने पर संज्ञा-लास कर नगरमें आया। उसके आएे दी 
आश्रित सेना उसके चारों ओर एकच्न हो गयो | यह समाचार 
जाते हो मतीआ सी भाग निकला परन्तु अंतर्म पकड़ा गया ओर 
खध्य टने उसका पथ करा दिया। उल दिनसे सम्लाट कभो 
धार होकर याहर नहों निकला । 

खज्ञाटके पाँख पुत्र थे जिनके नाम ये थे-खिज़र जाँ, शादो 
क्यों, अदूयकर लॉ, मुष्ररक खो ( इसका द्वितोय नाम कुतुच 
दीन था ) और शाहायुद्दोन । 

सम्राट कुतुब-उद्दीनका सदा हतवुस्धि, अभागा ओर साहल 
हज समझा करता था । ओर माइयोको तो सप्नाटने पद मो 
दिये और मऊंढे तथा नगाड़े रफखनेडी आशा मोदी परन्तु 
इसको कुछ भी भ दिया। एक दिन खसछापटने इससे कहा कि 
केरे अन्य स्राताओंकी पद तथा अधि रार देनेके कारण तुमे 
ओ लायारीसे कुछ देना पड़ेगा । इसपर कुलुब-उद्दीनने उत्तर 
शिया कि मुझे इश्वर देगा, आप क्यों चिन्ता करते हैं । इस 
डक्ष को धुन सम्राट्‌ भयभोत हो उसपर बहुत ऋद्ध दुःआ।। 


दिलीका इतिहास जब 


सप्नादके रोगी होनेपर प्रधान राजमहिषो ख़िज़र खाँकों 
माताने, जिसका नाम माहरू था, अपने पुत्रकों राज्य विखाने 
का प्रयत्ञ करनेके लिए अपने भाई संज्र को बुलाया और शफ्य 
देकर इस बातकी प्रतिशा करव!/यो कि यह सप्मट्को रत्युके 
उपर्ंत इलके पुत्रको राजसिहासनपर बेठानेका प्रयक्ष करेगा। 
सम्रादके नायब मलिक अलकी (हज़ार दीनारमे खश्नाद्‌ 
द्वारा मोल लिये जानेके कारण यह इस नामसे पुकारा जाता 
था ) ने इस प्रतिक्षाकी सूचना पाते ही सप्नादपर भो यह बात 
प्रकट कर दी | इश्पर खप्ताटने अपने भ्ृत्योंको आशा दी कि 
जब संजर वहाँ आकर सज्नाट-प्रद्ूस जिलअत पहदिश्ने लगे 
उसो समय उसके हाथ-पर बाँध देगा ओर घरतीपर गिराकर 
उसका धध कर देना। सप्नादके आदेशानुसार पेसा ही 
किया गया। 

खिज़रखाँ ' उस दिन दिज्लीसे एक पड़ावकी दूरीपर, संदप्त* 
( संपत ) नामक स्थानमें धर्मबीरोंझी समाधियाँके दरशेनार्थ 
याया हुआ था । इल स्थान तक पैदल आकर पिताके आरोग्व 

(१) संजर--हसकी उपाधि अकछकप स्थॉ थी। यह सम्राटके चार 
लिन्रेमेंसे भा । 

(२) मछिझ अक्षफो --सलछ्िक काफ रकी उपाधि थी । 

(३) ख़िज़र साँ---ब इरऊनी और बतूथा दृश्त कथाका वर्णन सिद 
मिन्र रूउसे करते हैं | प्रथमके अनुसार यह हस्तिनापुरका हाकिम था । 
सख्ाटकी रुग्जावस्थाका बृत्तांत सुनकर यह दिशोकी ओर भाया तो 
काफूरने ख्माटकों पड़्यंत्रको बात सुझा दी ओर यह बंदी बगाकर अम- 
रोहा सेज दिक्ा गया | इस इसिहासकारके कयभामुसार सम्ाटने दूसरी 
बार क्ोचित होकर खिज़र ख्ॉको ग्याकियर सेमा था । 

(९४) संदस--प्रंभवतः बह आधुनिक खोनपत है । प्राच्षैय' काले 
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लाभके लिए ईश्वरप्रा्थना करनेको उसने प्रतिज्ञा को थी । 
पिता द्वारा अपने मामाका वध खुतकर उसने शोकावेशर्म 
अपने धक फाड़ डाले ( मारतवषमें निकटस्थ सम्बन्धीकी 
सत्यु होनेपर बस्तर फाड़नेकी रीति चलो आतो है )। इसको 
' खुखता मिलने पर सप्नलाटकों बहुत बुरा लगा। जब जिज्ञरखाँ 
उसके सम्मुख उपस्थित हुआ तो उसने करोधित हो उसकी 
| बहुत भत्संना की ओर फिए उसके हाथ-पाँव बाँध नायबके 
हवाले करनेकी आशा दे दी । इसके उपरान्त इसे ग्यालियर 
के दुर्ग्मे बन्दो करनेका आदेश नायवकों दिया गया । 
यह शढ़ दुर्ग हिन्दू राज्योके मध्यमें दिक्लीसे दस पड़ाचकी 
दूरीपर बना डुआ है | ग्वालियरमें खिज़रखों, कोतवाल तथा 
दुर्गरक्षकोफों खुपुर्दं कर दिया गया और उनको चेतावनी भी 
दे दी गयी कि उसके साथ राजपुत्र जेसा व्यवहार न कर 
उसकी ओरसे घोर शश्रुवत्‌ सचेत रहना चाहिये। 
सल्नाट्का रोग अब दिन विन बढ़ने लगा | उसने युवराज 
बनानेके लिए ख़िज़रखाँका बुलाना भी चाहा परन्तु नायबने 
हू ' करके भो उसका बुलानेमें देर कर द। और सम्रादके 
पूछनेपर कह दिया कि अभी आता है। इतनेमें सपन्न(ट्क 
प्राणपस्लेरू उड़ गये । 


(१०) सम्राट्‌ शहाब-उद्दीन 
अलाउद्दीनकी मृत्यु हो जानेपर, मलिके-नायब (६ अर्थात्‌ 
काफूर ) ने खबसे छोटे पुत्र शहाब-उद्दीनको राजसिद्ासनपर 
अपुना नदी इसी यगरके दु्गके नीचे बहुसी थी ! यह बहुत प्राचीन नगर 
है । कहते हैं कि युधिष्िरते जो पाँव गाँव दुर्योधनले माँगे थे उनमें पक 
यह भी था! 
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बेठा कर लोगोसे राजमक्सिकी शपथ ले ली, पर समस्त रफ्ज्य- 
कार्य अपने दाथमे रख लिया। उसने शादी स्तराँ तथा अबू- 
बकर ख्वॉकी ऑआँखोमे सलाई भगवा कर ग्वालियरके दुर्गर्म 
बन्दी कर दिया, ओर यही बतांव स्विज़र खाँफे साथ भी 
करने की आशा बहाँ भेज दो । 

चतुर्थ पुत्र ऋतुबउद्दोन भी बन्दीगृहमें डाल दिया गया 
परन्तु उसको अन्धा नहीं किया । ( इस प्रकारका अनरथे होते 
देख ) बादशाहबेग मने, जो सम्राट मुश्रज्ज़-उद्दीनको पुश्री थी. 
सम्राट अलाउदीनके बशीर और मुबश्शर नामक दो दासोको 
यह सन्देशा भेजा कि मलिके नायबने मेरे पुत्रोंकि साथ जैसा 
बर्ताव किया है वद्द तो तुम जानते ही हो, अब वह कतुब 
उद्दीनका भी खध करना चाहता है। इसपर उस लोागोने यह 
उत्तर भेजा कि 'जो कुछ हम करंगे वह सब तुमपर प्रकट हो 
आयगा |! 

ये दानों पुरुष राजिको नायबके ही पास रहा करते थे। 
अख्ष-शब्पा दिस सुसखझ्यित हो इनको वहां ज्ञानेबी आज्षा मिलो 
हुई थी | उस रात्िकों भी ये दोनों यथापूर्य वहाँ पहुँचे | नायब 
उस समय सबसे ऊपरको छुतपर बने हुए कज़ागन्द हारा 
मढ़े हुए लकड़ीके बालाखानेमें, ज्ञितको इस वेशमे 'सिरमका'! 
कहते हैं, विभाम कर रहा था। देवयोगसे इन दो पुरुषोमेसे 
एकको तलवार नायबने अपने हाथमें ले लो और फिर उसे 
उलट-पलट कर वैसे ही लोटा दिया। इतना करते ही एकने 
तुरन्त प्रहार किया ओर दूसरेने भी भरपूर दाथ मारा | फिर 
डदोनोने उसका कटा सिर कुतुब-उद्दीनके पास ले जाकर यम्दी: 

ऋहमें डाल दिया ओर उसको कारायारसे मुक्त कर दिया। _ 

(१) स्विससका--मारूम नहीं, यह घब्द किस भाषाका है । 
है." 


श 
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(११) सम्राट कुतुब-उद्दीन 


कतुब.उद्दीन कुछु दिनतक तो अपने भाई शहाब उद्दीनके 
नायबकी तरह कार्य करता रहा, परन्तु इसके पश्चा4 उसको 
सिंह[।सनसे उतार वह स्वयं सपम्नाद बन बठा। उसने शहायब 
उद्दी नकी उँगलियों काट कर उसे अपने अन्य श्राताओंके पास 
ग्वालियर दुर्गमे भेज दिया और आप दोलताबादकी आर 
खल दिया । 

दौलतायांद्‌ दिल्लीसे चालीस पढ़ावक्री दृशीपर है, परन्तु 
मार्गमे दोनों ओर बेद, मज़न्‌ तथा श्रन्य ज्ञासिके इतने यृत्त 
खगे हुए हैं कि पंथिक्कोा सार्ग उपवन सरीखा अतीत होता 
है| दरकारोके लिए ह्त्येक कोसमें उपयुक्त विधिकी सोन-तीम 
डाक चोकियाँ बनी हुई हैँ, जहॉपर राहगीरका बाजारकी 
प्रत्येक श्रावश्यक वस्तु मिल सकती है। तेलक्वाना तथो 
भाशञ्वर प्रदेशातक यह मार्ग इसो प्रकार चला गया है। 
दिल्लीस घातक पहुँचनेमे छः मास लण्ते हैं। प्रत्येक पड़ाब- 
पर सप्नादके लिए प्रासाद तथा साधारण पथिकोके लिए 
पांथनिबास (सराय) बने हुए हँ। इसके कारण यात्रियांको 
याजञर्मे आवश्यक पदार्थके रखनेको कोई आवश्यक नहीं 
होती ।& 

$ ऐसी दो सइके रोरशाहले भा सैपार ऋरायो थीं। बदाझूनीका 
कणन हैं कि पू्यसे बंगाऊसे केकर पश्चिममें रोहतासतक ( जो चार 
सासडी शइ है ) और जागरासे लेकर माँहूतक (जों ३०० कोसडो 
दूरी है ) प्रत्येक कोसपर मसजिद, कुँआा, जोर सराय, पक्को इंर्रोकी 
चनी हुई दे और इस स्थानोंम। ओवी, इमास तथा हिंदू-सुसकसाबोको 
बानी डिल्ानेषाके सैसास रहते थे। इसके अऋतिरिक साधु-संत तया 
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सअट कतुब्ठद्दीनके इस प्रकार दोलतादरादकी ओर चले 
जाने पर कुछ अमीरोने विद्रोह कर सम्राटके मतीओे खिजर 
आांके दादशवर्षीय पुजको राजस्िहासनपर बेठानेका प्रथल 
किया | पर क॒तुत्र-उद्दीनने भतोजेको पकड़ लिया ओर उसका 
सिर पत्थरोंसे टकरा भेज्ञा निकाल कर मार डाला। उसने 
मलिक शाह' नामक अमीरको ग्वालियरके दुर्गमे जा लड़केके 
पिता तथा पितृब्योका भो वध कर डालने की आज्ञा दी । 
राहगीरोंके हिए घर्माथ भोजवालय भी यहाँ यने रहते थे। सदकके 
दोनों भर भास, खितनी आादिके बढ़े बड़े वृक्ष हो नेके कारण राषहगीरोंको 
राह चख्मेतें घृपतक मन सताती थी । ५२ घर्च पश्चात्‌ अकबरके समय में 
डपयुक् ऐतिहासिकने यह सब बातें अपनी भाँवोंसे देखी थीं। फरिद्ताने 
इस वर्णनर्मे यह बात और लसिसखी है कि पूयंसे पश्रिससक स्ंज्र 
प्रदेशके समाचारोंकी ठीक ठीक सूचना देनेके लिए प्रत्येक सर/यमें 'डाक 
चौकी के दो दो घोड़े सदा विद्यमान रहते ये। सम्राट्‌ अपने राजे- 
प्रास|दमम ज्योंह्टी मोजनपर ब्रेठता था त्योर्की इसको सूक्षणा लगाड़ोंके शब्द 
द्वारा दी जाती थी और शब्द होते ही सरापोर्मे रखे हुए नगादें सर्वत्र 
यजाये जाते थे | इस प्रकार बंधाकसे लेकर रोहसासतक सर्वश्र इसकी 
सूचना मिलते हो प्रत्येक सरायमें मुसछमानोंकों पका हुआ भोजन और 
िदुरओको आरा-घी तथा अन्य पदार्थ बॉट दिये जाते थे । 

(१) जो पुरुष देवगिरि ( दौलसावाद ) की राहमें पश़यंत्र रखकर 
सम्राटका वध करना और स्वयं सम्राट बनना चाहता था उसका नाम 
असदृटहोन बिन बुसरिश था । यह सम्राट्‌ अकाटहीनके पितृब्यका 
चुजच था। 

(२) खिज़र खाँके वधके संवधर्मे धवाऊनी यह किखता है डि देव- 
इलिरिसे खोटते समय श्णथंभोरके निकद “गया झहर भामक श्यथानसे 
राजकीय अस्तागास्‍का मष्यक्ष शादी लॉ खिज़रका बया होनेके उपरान्त 
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ग्यालियरके काज़ी, ज़ैन-उठद्ीन मुबारक मुझसे कह्दते थे कि 
मलिकशाहके यहाँ पहुँचनेके समय में ( स्थयं ) ख़िऊरसरोंके 
समीप बैठा हुआ था | दस अमीरके श्रानेका समाचार सुनते 
ही उसका रंग उड़ गया। मलिकशाहके वहाँ आने पर जब 
खिज़रखाँने दुर्गंमे आरनेका कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया 
'अखबनन्‍्दे आलम ! ( संसारके प्रभु ) में किसी आवश्यक कार्यके 
उसकी स्त्री और पुत्र आदिको राज-मवनमें छानेके खिए ग्वालियर भेजा 
गाया था । इसके प्रथम ७१८ हिजरीमें यही पुरुष उष्युक्त राजपुरत्रोका 
बच कर देवऊ देवीको सम्राटके रनिवासमें छानेके हेसु भेजा गया था। 
प्रसिद्ध कवि खसरोने अपने 'देवछ देवी और खिज़र सता” नामक काव्यमें 
यह कथा इस भाति छिखी है कि मुबारक शाइने देवछ देवोको पाछ 
करने के छिए स्थिज़र स्वॉको यहोँतक छिख सारा था कि यदि तुम अपनी 
भाषा मुझको दे दोगे तो मैं तुमझो बदीशहसे निकाल कर किसी प्रांतका 
शधमर बना दूँगा परंतु स्िज़र खाने अंगीकार न किया भौर “अमीर! 
खसरोके झब्द्मि यड कहां -- 
सो बामन हम सरस्तई यारे जानी । सरे सन दूर कुन ज़ां पस बदानी ॥ 
( अर्धात्‌ यदि प्राण-प्यारी मेरे भमनके भनुकूछ आचरण करती है तो तू 
मेरी मान मत सता, और जो करना दो कर । ) सम्राट्को यह बात बहुत 
बुरी कगी और--- 
जब तुदी सर सफाहीरा तकव कद । के बायद्‌ सदकिरो इमरोज़ शाद कद ४ 
रोबग्दर गाक्षियोर इंदम न बसदेर | सरे हेर मख्क अफगान व शामबोर ४ 

( तात्पय बह हि क्रोध्मे जाकर उसने जख्नाध्यक्षकों खुरापा और 
कहा कि सो कोसको यात्रा एक ही रातमें समास कर ग्वाक्ियर जाकर 
बणकर दाक ) फरिइताके कथनानुसार राजपुश्रोका, खिनको आँखोर्मे 
चहकेसे हो सकाई क्वींची जा सुदी थी, वध कर दिया गया ओर देवक 
देवी (सि ज़र खाकी पदो ) राजकीय निवासमें कायी गयी । 
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लिए हो उपस्थित हुआ हूँ।' इसपर खिज़रणोॉने पूछा मेरा- 
जीवन तो निरापद है।' उसने उत्तर दिया हाँ।' 
इसके अनम्तर उसने कोतवालकों चुलाया और मुख्को 
तथा तीन खो दुर्ग रक्तकोकों साक्षी कर सबके संशुख सश्लादको 
आशा पटरी | उसने शहावउद्दीनके पास जाकर उसका धधकर 
डाला परस्तु उसने कुछ भय या घबराहट प्रदर्शित नहों की। 
किर शादोखाँ ओर अकबर खाॉँकी गर्दने मारी गर्यो परन्तु अब 
खिज़रखांकी बाशी आयो तो वह राने ओर चि७ह्ञाने खगा। 
उसकी माला भी उसके साथ वहाँ रहती थी परम्तु उस 
सममय यह एक घरमें बन्द कर दो गयी थी। खिज्ञरस्पॉक 
बधके उपरांत उनके शय बिना कफ्न पहिराये तथा थिना 
अच्छी तरह दाबे छुए योही गड़हेम॑ फेक दिये गये। कई ब्के 
उपरांत ये शव वहॉसे निकाल कर कुलके समराधिगहमें द बाये 
गये | थिज़रखंको माता और पुत्र कई वर्ष बादतक जीवित 
रहे । माताको मेंने हि्ञरी ७२८ में पवित्र मक्का देखा था । 
ग्वालियरका दुर्ग! परवंत-शिजरपर बना हुआ हैं और 
देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि माना शिल्लाको काटकर ही 
किसीने इसका निर्माण किया है। इस दुर्गके समीप कोई 
(१) श्री इंटर सहोदग्रके कथनानुसार स्वालियर दुर्ग ३४२ फुट 
दँ ली बहानपर बना हुआ है | यह ढेढ मील रूबा भर लीमसौ गज़ चोदा 
है । दाथीकी मूर्ति होनेके कारण द्वारका नाम “हाथी पौछ' पढ़ गया है ! 
शअभमवन, सानसिंहने ( १४८६-३५१३६ ई« में ) मिर्माल कराये ये । 
जहाँगीर, झाहजहाँ तथा विकमादित्यके भवन भरी उपयुक्त प्राप्तादके 
निकट ही यने हुए हैं। ये सब अत्यंत ही सुंदर हैं। मगर गढ़के भीचे 
जसत दुआ है | प्राचीन वस्तुओं में बहापर ग्वाकियर-निवासी शेख मुहम्मद 
गौसका मठ दर्शनीय है । [ जयरूा पृष्ठ देखिय्रे | 
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इल्य पर्वत इतना ऊँचा नहीं है। दुर्गके भीतर एक जला- 
शय और लगमग योल कृप बने हुप हैं। प्रत्येक कूपकी 
ऊँसी दीवारोपर मजनीक लगे हुए हैं। दुर्गपर खढ़नेका मारे 
इससा प्रशस्त बना हुआ है कि हाथी तक खुगमतालसे आजा 
सकते हैं | दुर्गके द्ारपर पत्थर काटकर इतना सुन्दर महावत 
सहित हाथी ।नर्माण किया गया है कि दूरसे वास्तविक दाथी- 
सा प्रतीत होता है। 

नगर दुर्गके नीचे बसा हुआ है। यह भी बहुत सुन्दर है । 
यहाँके समस्त गृह ओर मसज़िदें श्वेत पत्थरकी बनी हुई हैं । 
शारके अतिरिक्त इनमें किसी स्थानपर भो लकड़ी नहीं लगायी 
गयी है। यहाँकी अधिकांश प्रजा हिन्दू है। सप्नादकी ओरसे 

अनुसंघानसे पता चख्सा है कि ग्वालियर दुर्गे श्ूरलेन नामक राजाने 
निर्माण कराया था | गज़नथी सः सन्‌ १०२३४ में हसको विजय मे कर 
सका, परंतु गोरीने इसको ११९६ इई० में छे छिया। १३१) ई० 
में मुसकमान सम्राटोंका इसपर अधिकार न रहा, पर अछतमभने 
११३१ ६० में इसको फिर अपने अधीन कर छिया। सस्राट्‌ अकयरके 
समयमें उक्ष कुछोजूत बदियोंके लिए हसका उपयोग किया जाता भा। 
परंतु हृब्नबतूसाके कथनसे इसका उपयुक्त उपयोग बहुत प्राचीन सिख 
होता है । अंग्रेजोंने १८५७ में इसपर अधिकार कर छिया परंतु छाडे 
शफरितने फिर इसे झांसी मगरके बदलेमें सिंधिया दरवारकों ही दे दिया । 

हुगेके हा धिसोंको देखकर ही अकबरने आररा-दुर्गके पद्मिसीण द्वारपर 
भी महावस सहित दो हाथो बनयाये थे। झाइजहाँ ने उनको दिल्लीके छाछ 
दुर्समें छेजाकर खड़ा कर दिया। परंतु औरंरज़ेबने इनको खू्तिपुजाका 
खिन्द समझकर बहाँसे हट! दिया। पुरातरव-वेस(क्रोक्ो खोजसे, कुछ 
ही धर्य पहले, इन द्ाथियोंके टुकड़े बहीं किछेमें दवे हुए मिसे हैं। इ्म्हे 
ओदनेसे हाधियोंकी सूर्तियाँ टीकू बन जाती हैं । 
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यहां छः सो घुड़सवार रहते हैं। हिन्दू राज्योके मध्यमें दोनेके 
कारण ये बडुचा युद्धमें ही खगे रहते है । 

इस प्रकारसे अपने श्राताओका वध करनेफे उपरान्त जब 
कतुब-उद्दीनका कोई ( प्रकाश्य रूपसे ) घैरी न रहा तो परमे- 
श्वरने एक बहुत मुहेखढ़े अमीरके रूपमें उसका प्राणहर्सा 
संसारम भेजा | इसतीके हाथों सप्नाटकी सत्यु हर | हत्याकारी 
भी थोड़े ही समयतक सुजपूर्वक येठते पाया था कि ईश्वरने 
सम्राट तुगलकके हाथा उसका भी वध करा दविया-इसका 
पूर्ण वृसास्त हम अभी अम्यञ् वर्णन करते हैं । 

कतुथडद्दोनक अमीरोमेंस खुसरों लॉ नामक एक अमीर 
झत्यन्त ही सुन्दर, बीर ओर सादसी था। भारतथषषके अत्यंत 
उपजाऊ- चँदेरी और माअथर सरीखे, दिक्षीसे छः माहक्की राह- 
बाल, सुन्दर प्रान्तोको इसीने विजय को थी। सम्राट कृतुब- 
उद्दीन इस खुसरोख्तासे अत्यन्त प्रेम रखता था । 

सम्रादके शित्तक काज़ीज़ों! उस समय 'सब्रेजहाँ' थे। 
उनको गणना भी अज्ीमुश्शान ( महान्‌ ऐश्थ्यंशाली ) अमी- 
रोमे को ज्ञानी थी । कलोद्दारीका ( ताली रखनेका ) उद्य- 
पद भी इनको प्राप्त था अर्थात सम्नादक प्रासावकी ताली 
इन्हींके पास रहती थी ओर यह राजिमे राजभवनके हार- 
पर ही सदा रहा करते थे । इनके अधीन एक खसहद्ष सैनिक 
थे। प्रत्येक राजिकों अढ़ाई-अढ़ाई सो पुरुष एक समयमें 
पहरा देते थे और बाह्य द्वारसे लेकर हझंतः द्वारतक मार्गके 
दानों ओर पंक्ति बाँधे ओर अख्ा-शखादिसे सुखख्लित हो इस 

(१) काज़ी स्तरों सदरेजदॉँका वास्तविक नाम मौामा ज़िबाठहीण 
बिन--मोझाना झहाबुद्दोन स्तात था । इस्हीने सस्राडको सुकेखल- 
विधि सिखादो थी । 
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प्रकार जड़े रहते थे कि प्रासादके मीतर जाते समय प्रत्येक 
व्यक्तिको इनकी पंक्तियांके मध्यस ही होकर जाना पहता था। 
ये सैनिक “नीदइतवाले” कहलात थे। इनकी गणना तथा 
देखरेख्रके लिए अन्य उच्च अधिकारी तथा लेखकगण थे जो 
घूम फिरकर समय समयपर उपस्थिति भो लिया करते थे 
जिसमें काई कहीं चला न जाय। राजिके प्रहरियोक्ते चले 
जनेके उपरांत दिनके प्रहरी उनके स्थानपर आकर उसी 
प्रकारसे खड़े हा जाते थे | 

काज़ी खाँक़ा मलिक खुलरो से अन्यंत घृणा थी। बह 
चास्तथर्म हिन्दू था और हिन्दुओका बहुत पक्ष किया करता 
था, इसी कारणले वह काज्ी महाशयका क्रोध्रभाजत हुआ । 
इन्होंने सप्ताटसे खुसराक्री ओरले सचेत रहनेको बहुतसे 
अधसरोपर निवेदन क्रिया परंतु सम्नाटने इनपर कभी ध्यान 
न दिया श्रौर सदा टाला ही किया। ईश्वरने तो भाग्य 
सप्नाटकी मृत्यु उसीके हाथो लिखी थी। यह बात केसे 
अन्यथा हो सकसो थी, यही कारण था कि सआटके कानोपर 
जूँतक न ग्ंगती थी । 

एक दिन खसरो खाँ ने सघ्तटसे निवेदन किया कि कुछ 
हिम्दू मुसलमान हुआ चाहते हैँ '। उस समयकी प्रथाके अजु- 

ह (१) खुधरों सा बास्ततर्मे गुजरातका रइनेवाछा था। फरिइता .. 
और बरतनी उसको 'वरवार! जातिका, जिसे थे भीची जाति मानते हैं, 
बलकाते हैं । हमारी सम्मतिर्मे यदि थह झठ्द परमार का अपगअंश हो 
सो चह जीची जाति कदापि नहीं कहो जा सकती, क्योंकि इस जातिके 
छोग राजपूत होते हैं । मद पुरुष मुसलमान हो गया था और इसछा नाम 
'इसन' था| खसरो स्व तो उपाधि थी । 

(२) हस्नबतूताके अतिरिक्त किप्ती अन्य इतिहासकारने हसका 
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आर यदि कोई हिन्दू मुललमान होना चाहता था तो सचन्नाट- 
की अभ्यर्थनाके लिए उसको उपस्थिति आवश्यक थो और 
सपम्नाटकी ओरसे उसको सखिलअत और स्थर्शककण पारि- 
नोषिक रूपसे प्रदान किये जाते थे। सप्राटने भी प्रथानुसार 
खुखरों खाँसे जब उन पुरुषोंको भीतर बुलानेके लिप्ए कहा 
।सा उसने उत्तर दिया कि अपने खसजातीयोंसे लज्कित और 
अयभीत होनेक्े कारण थे रातकों आना चाहते हैं। इसपर 
सप्राटने रातका ही उनके शअ।नेकी अनुमति दे दो । 
अश्र मलिक खुसराने अच्छे अच्छे बोर हिन्द्ओंकों छाँटा 
आओऔर अपने श्राता खानेवानाहों भी उनमें सम्मिलित 
कर लिया | गरमीके दिन थे। सम्नाद भी सबसे ऊँचछो छुतपर 
थे। दासोके अतिरिक्त श्न्य कोई व्यक्ति भी इस समय उनके 
पास न था। ये पुरुष चार हारोकों पार कर पॉलबरपर 
पहुँचे तो इतका शख्स सुसझित देख काफ़ी स्थॉको सन्‍्देह 
हुआ और उसने इनको रोककर अखबन्द आलम ( संसारके- 
धरभु-सम्राट ) को शआ्राज्ञा प्राप्त करमेकी कहा। इसपर इन 
लोगाने काज़ी महाशयका घेर कर मार डाला | यडहा कोला- 
वर्णन नहीं छिया है। उनके कथनानुसार सम्राटका पियपात्र होनेछे 
कारण भन्‍्य अमोर खुसरो खाँ के द्वपी हो गये थे । अतपृत्र उसने सम्राट- 
की जाज्षा प्रापकर अपने सजातीय चालीस सहस्तर गुजरातियोंकोीं सेनामें 
स्थान दिका दिया था । इतना हो जानेपर फिर पुक दिन उसने सम्राट 
श्रार्थना की कि सदा सम्राट-सेबार्मे उपश्यित रहनेके कारण मैं स्वजातीपोंसे 
मरी गहीं सिल सकता। इसपर उन स्वजातीर्थोकों दुर्ग-प्रदेश की आता 
ईमेक गयों। हुस अकार अवसर पा उसने सम्राटका वध कर डाका । 
संभव है कि भारतीय प्राकोन इतिहासकारोंने किसी कारजदश सुसक- 
आज बनामेकी प्राचोन प्रथाफा वर्णन करना ही उचित न समझा हो । 
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हल होते देख अब सप्नाटने इसका कारण पूछा तो मलिक 
खुसरोने कहा कि उन हिन्दुओका भीतर आनेसे काऊ़ी 
रकते हैं, इसो कारण कुछ बाव-विघराद उत्पन्न हो गया है + 
सम्राट अब भयभोत हाक्र राज-प्रसादकी ओर बढ़ा परंतु 
ढार बंद थे। दार जटखटाये ही थे कि खुसरो खांने आकर 
झाक्रमण कर दिया। सम्राट भी खूब बलिप्ठ था, शिप- 
क्षीको नीचे दबाते तनिक भी देर न लगी । इतनेमें श्रन्य हिन्दू 
भी बहाँ आगये | खुसरोने नीचेसे पुकार कर कहा कि सन्नाट्‌- 
बे मुझे दबा रज! है । यह खुनते ही उन्होंने सन्नाटका बध कर 
हाला और सिर काट कर चोकमें फंक दिया । 


(१२) खुसरो खाँ 

खुसरों ख़ाँने अमीरों ओर उच्च पदाधिकारियोकों उसी 
समय बुला भेज्ञा। उनको इस घटनाकी कुछ भी सूचना न 
थी, भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने मलिक खसराकों सिंहास- 
नासीन देख, और उसके हाथपर भक्तिकी शपथ लो । इनमेंसे 
कोई व्यक्ति प्रात:काल तक बाहर न जा सका । 

सूर्योदय होते ही समस्त राजधानीम विकृप्ति करा दी 
गयी और याहरके सभी अमीरोंके पास बहुसूल्य खिलझत 
6 सिरोप।) तथा आक्वापत्र भेजे गये। सभी अप्रमीरोने 
ये खिलञते स्थीकार कर लॉ; केवल दोपालपुर' के हाकिम 

(१) दीशाकपुर--आधुनिक मोंटगुमरी ज़िक्ेमें न्यास नवीके प्राचीन 
अंडारमें पाकृपहनसे २८ मीक पूवंकोी ओर स्थित है। डछकाड़ा 
रेझवे स्टेशनसे यइ १७ मीकछ दक्षिणद्री ओर है। क्रो जबररू कर्निंगहस 
सहोदवके अनुसधागानुसार राजा देवपाऊने इस नरश्को बसादा था। 
यह राजा कोन था और किस समय हुआ, इसका कुछ पता रहीं चकता। 
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( गवनर ) तुगलक शाहने इनको उठाकर फेक दिया और 
आंक्षापत्रपर शासीन होकर उसको अवज्ञों की | यह खुलकर 
खसरोने अपने श्राता खानेखानाकों उस ओर भेजा परंतु 
तुगलकशाहने उसको परास्त कर भगा दिया। 

खखरों मलिकने सल्ताद्‌ होकर हिन्दुओकों यह्ढे बड़े पदो- 
पर नियुक्त करना प्रारम्भ कर दिया और गोबधफे विरुद्ध 
समस्त देश आदेश निकाल दिया | हिन्दू ज्ञाति गो-अधकों 
धर्मविर द्ध समझती है। गोव्ध करनेपर हस्य/रेकी उसो सौ- 
के सर्मर्में सिलया कर जला देते हैं | यद जाति शौकों बड़े पृम्य 
भावसे देखती है। घर्म तथा औषधि रूपले इस पश्ुका,खूज 
पान किया जाता है ओर गोबरसे ग्रह, दीवार आदि लीपी 
जाती हैं| खरा खाँक्री इच्छा थी कि मुसलमान भी ऐला ही 
करें । इसी कारण ( सुसलमान , जनता उससे घृणा कर तुशा- 
लक शाहके पक्षम हो गयी । 

खुलतान निवासी शेख रुकन-उद्दीन कुरेशी सुझसे कहते 
थे कि तुगलक 'कुरुना' ' जातिका तु५ था। यह जाति तुर्किश्तान 
कीर ज़माइ तुरास्टक यहाँपश सतक्ज मदीकी एक नहर काट कर छाया था । 
गुलाम तथा स्थिणज़ी नृपतियोंके समयमें यह नगर उत्तीय पंजाबकी राज- 
जागी था| धराच्ीन नगरके खंबहरोंकरो देखनेसे पता रूगता है कि प्रधान 
मगर सान झीछके पेरेमे बखा हुआ था | आजकक यह तहसीकका प्रधान 
स्थान है और जनसंख्या भी पाँच-छः सहस्रसे भधिक न होगी परंतु प्राचीन- 
काफमें यह सुरतागके समकक्ष था | तैमूरके समय सक इसकी यहीं दक्षा 
शी । उस समस यहाँपर चोरासो मसजिदें भौर दौरासी कुंदु बने हुप्‌ थे 

(१) कुदना--मार्को पोकोके कयनामुसार छातारी पिता और भारतीय 
स्ससासे उत्पन्न मुशझ आठि विशेषका गाम है। परंतु बहुतसे इतिहास- 
कारोंका बह मल है कि चीश देवाके डक्तससें कहन अेदम अथवा खेल गामक 
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और सिन्घु प्रान्तके मध्यस्थ पर्वतोंमे निवास करती है। तुगा- 
खक' झत्यम्त निर्धत था और इसने सिन्धु प्रान्वर्म आकर 
किसी ब्यापरोके यहाँ सर्वप्रथम भेड़ोके गल्लेकी रक्ता करने- 
की पृत्ति स्त्रीकार की थी। यह वात सम्राट अलाउड्ीनकै 
समयकी है | उन दिनों सम्राटका श्र/ता उलूखाँ ( उलगा खाँ ) 
सिंघु प्रान्तका हाकिम (गबनंर) था व्यापारोके यहाँसे लुग लक 
नौकरी छोड इस गवर्नरका भृत्य हो गया और पदाति सेनामें 
जाकर स्िपादियोम नाम लिखा दिया । जब इसकी कुलीनता- 
की सूचना उलग सका मिलो तो उसने इसकी पदवृद्धि कर 
इसको घुड़सवार बना दिया | इसके पश्चात्‌ यह अफसर यन 
गया। फिर मीर-आखोर' ( झऋरुतवलका दारोगा) हे! गया और 
अन्तर्मे अज्ञीम-उश्शान ( महान ऐेश्वयंशाली ) अमीरोमे इसकी 
गणना होने छगी । 

मुलतान नगरमें तुगालक द्वारा निर्मित मसजिदमें मैंने यह 
फुसवा ( श्र्थात्‌ खुदा हुआ शिलालेख स्वयं अपनी आँखोस 
पर्वेसपर वास करनेके कारण ह्स जातिका यह साम पढ़ा । झा» ईशरी- 
प्रसादके सतसे कुरता जाति तारीस्व रक्षीदांके लेखक मिर्जा हैदरके 

$ फकथमामुसार सध्य एस्ियार्म रहली थी । 

(१) खुलासे-उत्तवारीख़के छेखकका कथन है कि सम्राट तुराझ्क 
झाइहे पिताक्ा नाम सुरालक था। यह सम्राट रयास्त-उद्दोष बलबमका 
शाख था और उसकी आता एुक जाटनी थी | 

(२) मीश कारवोर, भासबोर बैग इस्थादि ठपातियाँ सम्र/टक्ी अश्- 
शाकाओे दारोगाको दी जातों थों। ग्रह पद डस समय बहुत रथ समझा 
जाता था ! स्पयं अत्ठा-हीन खिरजीका भ्राता अपने पितृष्यके भासन- 
कासमें “भीर आखोर' था । भात्री सम्राट शवास-डच्दीन शुराक्षक भी इसी 
आ््रा , ( अर्थात्‌ भर्त-डद्दोग ) के गासनकाफमओं इस पदपर था । 


दिल्लीका इतिहास ९३ 


पढ़ा है कि अड़तीस बार तातारियांको रखमें परास्त करनेके 
कारण इसका मलिक गाज़ीकी उपाधि दी गयी थी | 

सल्लाट कुठुबउद्दौनने इसको दीपालपुरके हाकिमके पद पर 
प्रतिष्ठित कर इसके पुत्र जूनह खॉकोा मीर-आख्योर के पद्पर 
नियुक्त किया । सप्ताद ख सराने भी इसको इसो पदपर रखा । 

सच्चाट खसरोफे विउ्य विंद्राह करनेका वियार करते 
समय तुालकके अ्रधोन केवल तोन सो विश्वसनोय लैनिक 
थे। अतएव इसने तत्कालीन मुलतानके गवनेर किशलू स्वांको 
( जो केवल एक पड़ावकी दूरोपर मुलतान नगरमें था) लिजा 
कि इस समय मेरी सहायता कर अपने (चली नश्नमत) स्वामी 
(सनक्लाट ) के रुघिरका बदला चुकाओं। परन्तु किशन खाले 
यह प्रत्ताव इस कारण अस्घीकार कर दिया कि उसका पुश्न 
खसरों खाक पास था। 

अब तुरालक शाहने अपने पुत्र जूनदह खाॉकों लिखा कि 
किशल््‌ खाँक पुश्षकों साथ लेकर, जिस प्रकार सम्भव हो, 
दिज्लीसे निकल आओं। मलिक जुनह निकल भागनेके 
तरी$पर विचार ही कर रहा था कि वेंवयोगस पक श्रन्छा 
अवसर उसके हाथ झा गया। खसरों मलिकने एक दिन 
उससे यह कहा कि घोड़े बहुत मोटे हा गये ह, बदन डालते 
जाते है, तुम इनसे परिश्रम लिया करा। आहक्षा हाते ही 
जूनह प्रतिदिन घोड़े फेरने बाहर जाने लगा, किसी दिन एक 
घरणरेमे ही लौट आता, किसो दिन दो घरणटोंमे ओर किली 
बिन तीन-चार घण्टोमे। एक दिन चह ज्ाहर (पक बजे दिमकी 
नमाज़ ) का समय हा जामेपर भो न लौटा | भोजन करनेका 
समय आ गया। अब सम्रादने सवारोका छवर लानेकी आशा 
दी । उन्होंने लोट कर कहा कि उसका कुछ भी पता नहीं 


९ हब्नबतूताकी भारतयात्रा 


आअलता । पेसा प्रतीत होता है कि किशल्‌ खाँके पुत्रकों लेकर 
झतपने विताकें पास भाग गया हैं । 

पुत्रके पहुँखते दो तुगलकने विद्रोह प्रारम्भ कर दिया 
और किशद् स्वाँंकी सहायतासे सेतां एकत्र करना शुरू कर 
दिया | सल्नाटने अपने श्राता खानेखानाकी युद्ध करनेकों भेजा 
परम्तु खह हार जाकर भाग आया, उसके साथी मारे गये 
ओर राजकोध तथा अरय सामान तुगलक़के हाथ ञआ गया । 

अब लुगलक दिल्लीको ओर अप्रलर हुआ ओर खसराने 
भी उससे युद्ध करनेकी इच्छासे नगर के धाहर निकल आसि- 
यायादसे।ं अपना शिविर डाला। सक्षादने इस अवसरपर 
इवय खाल कर राजकोष लुटाया, रुपयोकी थेलियोपर थंत्रियाँ 
प्रदान कीं। खसरा ख़्ॉँक्की हिन्द सेना भो ऐसी जी तोड़ 
कर लड़ी कि तुएलकृकी सेनाके पाँच न जमे और घद अपने 
ड्वेरे इध्यादि लुखत हुए छोड कर ही भाग खड़ी हुई । 

तराखकन अपने घोर सिपाहियोंकों फिर एकत्र कर कहां 
कि भागनेके लिए अब स्थान नहीं हैं। खसरोकी सेना तो छूटमे 
खगी हुई थी झोर उसके पास इस समय थोड़ेसे ममुष्य ही रह 
श्ये थे। तुशलंक अपने साथियोका ले उनपर किर जा ठूटा । 

भसारतशर्षमें सल्लाटका स्थान छुत्से पहिलाना जाता हैं। 
प्रिय देशमे समप्राद्‌ केबल ईदवके दिवस ही छुत घारण करता 

(१) किसी इतिदासकारते यह घटना विस्तारसे नहीं सिसी है। केदक 
यद ऊनीका सह करेयम है कि जूता-खोने अपने पिताको स्थान स्थानपर 
डाझ औकीके घोदे विटानेको सिखा था और ऐसा! हो जानेपर, किशदूसोके 
चुन्रकों छेकर रातों उात लिरस।' जा पहुँचा । कुछ इतिहासकार 'सिरसा' 
के स्थासमें सर्टिंय खिखते हैं । करिदता राजिके स्थानमें दो पहरको जागा 
किखका है । हससे कतूताके कथनकी पुष्टि हीती है । 
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है परंतु भारतवर्षम।ं और चौीनमें देश, विदेश; बात आदि 
सभी स्वानोंमें सन्नाटके सिरपर धछत्न रहता है । "्ट 
तुगलकके इस प्रकारसे सम्चाटपर टूट पड़ने पर अतीय 
घोर युद्ध हुआ | सप्राटकी जब समस्त सेना भाग गयी, कोई 
साथी मे रहा, तो उसने घाड़ेसे उतर अपने वख्य तथा अखा- 
दिक फेक दिये और भारतवर्षके साघुओकी भाति सिरके 
केश पीडेकी शोर लटका लिये ओर एक उपबनमे जा छिपा 
इधर तुगलकके चारों आर लोगोकी भीड़ इृकट्टी ही गयी । 
नसगरमें आने पर कॉतवालन नगरंकी कुंजियाँ उसको अर्पित 
कर दीं। श्रव राजप्रासादमें घुस कर उसने अपना छेरगामी 
एक आग्कों लगा दिया और किशन्‌ खाँसे कहा कि स्‌ सन्नाद्‌ 
हा जा | किशलुखाॉन इसपर कहा कि तू ही सप्तलाट धन। अश् 
यादविधादम हो किशल्‌ खाँ ने कहा कि यदि तू सल्जाट हाना नहीं 
चाहता तो हम तरे पुत्रकों ही राजसिहासनपर बिठाये देसे 
है, ता यह वात तुगार्वकने श्रस्वीकार की और स्व (शिद्ासन 
पर बैठ भक्तिकी शपथ लेना प्रारम्म कर दिया । अमीर और 
अनसाधा रण सबने उसकी भक्ति स्वीकार की | 
खसरों सता तीम दिन पर्यन्त उपचनमें ही छिपा रहा'। 
सुतीय दिवस अब पह मूजखसे व्वाकुल हो बाहर निकला ल॑ 
एक बागबानने उसे देख लिया । उसने बागबानसे भजन माँगा 
हु (१) कदाऊनीके कथनानुसार ख्वसरी मक्तिक ( सम्राट ) 'शादी' के 
समाधि-स्थानमें जा छिपा था और इसका आाता खाभेस्ताना डपजनस्ोें । 
युद्ध भदीना नामक गाँवसें हुमा था। इस नामका पुक गाँव रोहतक और 
महमकी सद्ध्पर .श्थित है। यदि दिल्लीके निकट कोई अन्य गाँव हस 
वहकाी भ हो तो 'तुसकक-खसरोका  यूद अवय इसी स्थानपर 
हुआ होगा । मी ४ हा ; 
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परन्तु उसके पास भोजनकी कोई वस्तु न थी। इसपर ख़ुस- 
गोने अपनी झँगूठी उतारी और कहा कि इसको गिरबी रख 
कर बाज़ारसे भोजन ले झा । जब बाराबान बाज़ार में गया ओर 
अंगूठी विजायी तो लोगोने सन्वेह कर उससे पूछा कि यह 
अंगूठी तेरे पास कहाँसे आयो। थे उसको कोसवालके पास 
ले गये | कोतवाल उसको तुगलक॒के पास ले गया | तुगलकने 
उसके साथ अपने पुत्रकों खसरो स्वाकों पकड़नेके लिए भेज 
दिया | खसरो वा इस प्रकारसे पकड़ लिया गया । जश्न जूनहस्वाँ 
उसको रट्टूपर घठा कर सखाट्के संमुख ले गया तो उसने 
सम्नाटसे कहा कि “में भूखा हूँ” | इसपर सम्नाटने शत और 
भोजन मँगाया 

अब लुगलक उसको भोजन, शर्बत, तथा पान इत्यादि सब 
कुछ दे खुका ता उसने सप्ायट्स कहा कि मेरो इस प्रकारसे 
अब और भत्संना न कर, प्रत्युत्‌ मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर 
औैसा सप्राटोके साथ किया जाता हैं । इसपर तुगलकने कहा 
कि आपकी आज्ला सरमसाथेपर | इतना कह उलने आशा दी 
कि जिस स्थानपर इसने कुतुब-उदोनकां बध किया था उसी 
स्थामपर ले आकर इसका सिर उड़ा दो और सिर तथा देह- 
को भी उसी प्रकार छुतसे नीचे फंक्रो जिस प्रकार इसने 
कुतु ब-उद्दोीलक। सिर तथा देद फेको थी | इसके पश्यात्‌ इसके 
शबको स्नान करा कफून दे उस्तो समाधिस्थानमें गाड़नेकी 
आक्ा प्रदान कर दी । 


(१३ ) सम्राट गयास-उद्दीन तुगलक 


तुराल़कने खार यर्ष पर्वत राज्य किया। यद् सम्लाट बहुत 
ही न्यायप्रिय ओर विद्वान थ। | स्थायो रूपसे सिंहासनासीन 
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ही जाने पर इसने अपने पुजको बहुत बड़ी सेना तथा मलिक 
सैलुर, मलिक तर्गान, मलिक काफूर जैसे घड़े अमीरोक 
साथ नेलंग -बिज़यके निमिक्त भेजा । विज्लीसे इस देश तक 
पहुँचनेमें तीन मास लगते हैं | 

तैलंग देश पहुँच कर पुत्रने विद्वाह करनेका विचार किया 
और कवि तथा दाशेनिक उवेंद' नामक अपने सभा शदसे 
सप्लाटकी मृत्युक्षो अफवाह फेलानेको कह विया। उसका 
अभिप्राय यह था कि इस समायारकोा सुनते दी समस्त संन्‍्य 
तथा अधिकारीगण मुकले भक्तिको शपथ कर लंगे। परंतु 
किसीने इस सत्य न माना और प्रत्येक अमोर धिराधो हा 
उससे पृथक हा गया, यहाँ तक कि जूनह खांका काई भा 
साथी न रहा लोग तो उसका वध तक करनेकों तेयार थ॑ 
परन्तु मलिक तेसूरने उनको पेखा न करने दिया । जूनद खाँने 
अपने दल मित्रो सहित, जिनको वह 'याराने-मुबाफिक' कहा 
करता था, दिल्लीकी राह ली। परंतु सम्नाटने उलकों धन 
तथा संन्य देकर किर नेलग भेन्न दिया 

(१ ) सन्‌ १३२१ में जूनहस्वाँ वारंगल्ठ-विजमके छिए गया श्रा । ढुगे 
विजय इोनेको ही था कि सख्ाटको रत्युदी क्फवाईह फैल गबी और सेना 
वितर-बितर हो गयी । १३२३ ई० में पुनः अछफरवो ने इस दुर्गपर घावा 
किया भोर नगर जीत राजा प्रतापणद्कों पकढ़ कर दिल्ली भेज दिया। 
डसका पुत्र झंकर कुछ भागका शासक बना रहा और टसने विजयनगरके 
नृपतियोंकी सद्ायतासे १३४४ में मुस्कबमा्ोक्रों फिर मिकाकू बाहर 
किया । परंतु बहमनी खज़ाटने १४२४ में इस राज्यका अंत कर दिमा । 

(२ ) बह ईरानका निवासी था। कोई इशिहासकार किखता है 
कि इसकी खाक खिंललायी गयी कोर कोई कहता हैं कि यह हाथीके पैर 
सके रोंदा गया । 
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कुछ दियल पश्चात्‌ जब सप्नराटका पुञ्रका यह विचार 
मालूम हुआ तो उसने उवेद का घथ करवा दिया। मलिक काफर 
महरदारके लिए एक नौकदार सीधो लकड़ी पृथ्त्रीम गढ़धा 
कर, उसका सिर नीचेकी ओर कर. लकहोको गर्दनपें खुभा, 
नोकदार लिरेको प्सलोमेसे निकाल दिया। इसपर शेष 
अमोर मयमीत हो सप्लाट्‌ नाखिग्-उहीनके पुत्र शमस उद्दीन- 
का आश्रय लेनेफे लिए बंगालकी ओर भाग निकले | 

सप्चाट शमस-उद्दीनका देहांत हो जानेपर युवराज शहाब- 
उद्दीन बगालका शासक हुआ। परंतु उसके छोटे श्राता गयास- 
उद्दीन ( भौरा ) ने अपने भाईकों पृथककर कतलू्खाँ नामक 
अन्य स्राताका चध कर डाला। शहाब-उद्दीत और नासिर- 
उद्दीन भाग कर तुरालककी शरणम आ गये। अपने पुश्रकों 
दिक्लीमें प्रतिनिधि स्वरूप छोड़कर तुगलक इनकी सहायताके 
लिए बंगाल गया और ग्रयास-उद्दीन बहादुरकों बंदी कर 
फिर दिल्ली लौट आया । 

विज्ञोम वली ( महात्मा ) निज्ञाम-उद्दीन बदाऊनी' रहा 
करते थे | जूनह खां स्वरा इन महाशयकी सेवामें उपस्थित हो 
. (१) यही प्रसिद्त निज़ामदद्दीन औलिया थे। इनके पिता 
गज़नीसे आकर बदायूँ नामक नगामें बस गये थे । यह महाशय अपनी 
माता सहित २५ वर्षकी अवस्थ।में दिल्ली आकर बसे थे । यह बड़े इंद्रवर 
भक्त थे । सम्राट कुतुद-उद्दीनने इनकों ईप्यॉवश मासकी अन्तिम तिथि 
को दर्वारमें उपस्थित रहनेकी आज्रा दी थी परंतु इसके पूजही उसका 
देदात्त हो गया । इसी प्रक'र रायास-उद्दीन तुराक घने यगारले कहलाया 
था 'या सैख भांजा बाशद या मन! ( जाए यहाँ पथारें या मैं वहाँ लाऊ ) । 
इसपर इन्होंने यह उत्तर दिया 'हनोज़ दिली वर बत्ताँ | श्रज्राटके दिछी 
पहुंचनेके पदिकेही इसका भी देहान्त हो गया भोर सज़ादंका भी! 
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आाशीवांदकी अभिलाबामें रहा करता था। पक विन उसमे 
साधु महाशयके भृत्योसे कहा कि जब यह महाशय ईश्वरा- 
राधन तथा समाधिमें निमस्न हो तो मुझे सूचित करना। एक 
दिन अबसर थाप्त हाते ही उन्होंने युवराजको सूखना दी और 
बह तुरत आ उपस्थित हुआ । शेखने उसको देखते ही कहा 
कि हमने तुमका साप्राजय प्रदान किया ! 

शेग्ब महाशयका देहांत भी इसी कालमें हो गया ओर 
जूनहस्वान उनके शवका कन्धा दिया। इसको सूचना मिलने- 
पर सम्राट पुत्रपर बहुत क्रद हुआ। पुत्रकी उदारता, बशी- 
करण नथा मोहन-शक्ति ओर अधिक सण्यामें दास-क्रयक्े 
का रण सम्राट ता चैसेही उससे अप्रसन्ष रहता था, परंतु अब 
इस समायागन जलती हुई अशिप्र घृतका काम किया। घट 
काधसले भभक उठा। धीरे घीगे उसका यह भी सूचना मिली 
कि ज्यातिपियोंने सविध्यचाणी को है कि यह यात्रास जीवित 
न लौटेगा | 

राजघानोके निकट पहुँचने पर उसने अपने पुश्रकों अफ- 
गानपुरमें अपने लिए एक नया प्रासाद निर्माण करनेकी आज्ञा 
दी। जूनह सख्वाने तीन दिनमें ही प्रासाद खड़ा करा दिया। 
घरातलसे कुछ ऊपर रखे हुए काए-स्तम्भोपर इस भवनका 
आधार था और स्थान-प्यानपर इसमें यथास्ूम्भत काष्ठ हो 
सम्राट अछाडद्दीनका पुत्र स्िजराँ इनका शिष्य था भौर बसने 
इनके ओवनकारूमें ही इनके लिए समाधि बनवायी थी। परंतु हस्दोंने 
डसमें अपने शबको शादनेको मनादी कर दी। वर्तमान समाधिस्थान 
सम्राट्‌ अकबरके वासन-कालमें फरेवूख्ोंने निर्माण कराया था, जौर शाह- 
जदहाँके समयमें साहइजद्ानावादके हांकिम खकीक डब्काइसोंने हसके 
चारों ओर छाझ पत्थरकी परिक्रमा बनवायवी | 
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लगाया गया था | सप्नाटके यास्तु-विद्या-विशारद अहमद इश्ध 
अयारने, जिसे पीछे 'स्थाक्ाजहोँ' की उपाधि मिली थी, ऐसी, 
योजनापूर्थक इस गृहके आधारका निर्माण किया था कि स्थान 
विशेषपर हाथीका पग पड़ते ही सारा ग्रह गिर पड़े । 

सज्ताट इस गृहमें आकर ठहरा। लोगोंने उसको भोज 
दिया । भोजनोपरान्त जूनह खाँने सप्राट्से वहाँपर 
हाथी लानेकी प्रार्थना की ओर एक सजा बुआ हाथी वहाँ 
भेज्ञा गया । 

मुलतान निवासी शेखर रुक्त-उददीन मुझसे कहते थे कि में 
डस समय सम्नाटके पास था, उसका प्यारा पुत्र महसद भी 
घहीं बैठा हुआ था। जूनह ग्वाँने मुझसे कहा कि हें असखवन्द्‌ 
आखम ( संसारके प्रभु ), अस्त ( अर्थात सन्ध्याके ५ बज़ेकी 
नमाज़ ) का समय है गया है, आइये नमाज़ पढ़ ले। में यह 
खुनकर प्रासादसे बाहर निकल आया | हाथो भी उली समय 
बहाँपर आ गया था। सदमे हाथीके प्रवेश करते ही समसस्‍्स 
प्रासाद सप्ताट ओर राजपुजके ऊपर गिर पड़ा। शैक्त कहते 
थे कि शोर सुन ज्यों ही में विना नमाज़ पढ़े लौदा, तो क्‍या 
देखता हूँ कि सारा प्रासाद टूटा पडा है जुनह खाने समर दकी 
निका खमेंके लिए. तथर ( एक बिशेष प्रकारका कुल्हाड़ा ) ओर 
करिखियों ( उसी प्रकारका एक ओज़ार ) लानेकी आज्ञा तो दी 
परन्तु इन बस्तुझको बिसम्बसे लानेका संकेत भरी कर दिया। 
फल इसका यद हुआ कि खुदाई आरम्भ होते समय सूर्यास्त 
हो गया था । खादने पर खज्ताद अपने पुजपर झुका हुआ पाया 
अया मानों थद उसको उझृत्युल बचाना चाहता था। कुछ 
लोगोका कथन है कि सम्राट्‌ उस समय भी जीवित था परन्डु 
उसका काम तमाम कर दिया गवा। राजतिमे ही खश्नाडुका 
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शव तु एतबनकाबादके समरोधिस्थानमें, जिखको उसने हझापसे 
लिए तैयार कराया था, पहुँचा कर गष्टया विधा गया' । 

तगलकावबाद बसानेका कारण पहिले ही दिया जा झुका 
है। यहाँ सम्राटका कोष तथा राजभवन बना हुआ था। एक 
प्रासाद ऐसा निर्माण किया गया था जिखको इंटोपर खोगा 
चड़ा हुआ था। सर्योग्य होने पर कोई व्यक्ति उस ओर झाँख 
उठाकर न देख सकता था। यहाँ सम्राटने बहुतसा सामान 
पकन्न किया था। ऋरते हें कि एक ऐसा कुगड़ भी था जिसमें 
छुबर्ण गलवा कर भर दिया गया था शीनल होनेपर यह सुवर्स 
अम गया था | सम्राट पुजने यह समस्न स्व व्यथ कर दिया । 

उस कोशक ( प्रासाद ! के बमानेमें खाज़ा जहाँगे बड़ो 
चखतुराई दिजायी थी जिससे सप्राटकी इस प्रकारसे अजानक 
मृत्यु हा गयो, अतपव सम्राट इृदयमें ख्वाज़ा जहाँके समान 
किसीका भी स्थान न था | 


पाचवों अध्याय 
सम्राद मुहम्मद तुग़लक़्शाहका समय 


१--सम्राटका स्वभाव 


खूधायर्‌ तुग़लक॒की झुत्युके उपरान्त उसका पुत्र बिना 
किसी कठिनाईक राज़सिहासनपर बैठ गया। 
किसोने उसका विरोध न क्िया। ऊपर लिखा आ चुका दँ 


(4 ) कुछ इतिहासकार अह कड़ते हैं विजकी सरिरमेके कारफ 
मकान गिरा । 
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कि उसका वास्तविक नाम जूनहखाँ था। परंतु सश्नाट होनेके 
पश्चात्‌ उसमे अपना नाम बदलकर अवबुलमुजाहिद मुहमाद- 
शाह रखा | 

पूर्वकर्सी सप्नाटोफा अधिकतर वृत्तान्त ता मैंने गज़नी- 
नियासी शेख कमाल-उद्दोन काज़ी-उल-कज्ञात (प्रधान काज़ी) 

सुनकर लिखा है परंतु इस सम्नाटके सम्बन्धकों सारी 

बातें मैंने आँखों देखी हैं | 

यह सपम्लाट रुधिरकी नदियों बहाने तथा पात्रापात्न- 
का घिचार किये घिना ते दान देनेके लिए अति प्रसिद्ध है । 
शायद ही कोई दिन पेसा बीतता होग। कि जब यह सम्राट 
किसी भिजमंगेकों धनाव्थ न बनाता हो ओर किसी मनुष्यका 
बंध न करता हो | इसकी दानशीलताकी, साहरः पथ उदा 

(१) फरिशताके अनुसार कोहे सप्ताह भी कठिमतासे ऐसा होता 
होगा कि जिसमें यह सम्राट्‌ हेश्वरभक्तों, माननीयों, धर्मार्मा सैयदों, 
वेदान्तियों, साधुओं अथवा लेखकोंको म घुल्वाता हो और वनका वधकर 
रुणिरकी सदियाँ म बहाता हो । क्रोधके वश होकर यह सम्राट , राजझोय 
ब्यवस्थाके बहाने, परमारमाकी स्टृष्टिका हस प्रकार व्यर्थ रुघिर बहाकर, 
धर्मविरुद्धाचरण द्वारा संसारसे मनुष्योंका भस्तित्व तक प्िटा देना 
चाइता था । इस हतिहासकारके अनुसार यह सस्राट अत्यन्त मघुरभाषी 
और प्रकाण्ड पण्टित था, इतिहाससे खूब जानकारी होनेके अतिरिक्त यह 
ऐपा सेजाबी था कि कटिनसे कटिन बात भी इसकी समझमें बड़ी सुग- 
मतासे का जाती थी कौर सरझसे सरक बात भी ज्ञात हो जानेपर यह 
इसको कभी न भूकता था। क्योतिष, वैशक, स्याय, बेदाग्त इत्यादि 
, सभी विपयोर्मे यह पारक्ृत था; कह्ाँतिक शिनायें, साहित्य और कविता 
सके सी इससे भ अली भी! अपूण,द विकज्ताके कारण संसारके अद्भुत 
पदार्थोर्म इसढी राणया होती थी 
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रताकी और रुधिरकी नदियाँ बदानेकी कथाएँ सर्वसा घारणकी 
ज़िद्वापर हैं। यह सब कुछ होनेपर भी मेंने इसके समान 
म्यायपिय और आदर-सत्कार करनेबाला कोई झन्प् प्रष 
नहीं देखा । खम्नाट स्वयं शरेयत अर्थात्‌ इसलामके धार्मिक 
नियमोका पाखन करता है ओर नमाज़पर लोगोका ध्यान, 
विशेष ज़ोर देकर, आकर्षित करता है ओर नमाज़ न पढ़ने- 
घालोकों दंड देता है। अत्यंत उदार हृदय और शुभ संकरप- 
वाले सपघ्ताटोंमे इसकी गणना होनी चाहिये। इसके राजत्व- 
कालकी पेसखो घटनाओंका में बर्णत करूँगा ज्ञों लोगोकों 
अत्यंत आ्राश्यपैजनक प्रतोत होंगी। परंतु में ईश्वर, उसके 
रसूल (€ दुत-मुहम्मद ) तथा फ़रिश्तोक्ी शपथ खाकर कहता 
हैं कि सम्ाटको उदारता, दानशीलता ओर श्रेष्ठ स्वभावका 
में ठीक ठीक ही वर्णन करूँगा। यहाँव में यह भी प्रकाश्य 
रूपसे कह देता उचित समझता हूँ कि बहुतले व्यक्ति मेरे 
कथनमें अन्युक्ति समझ इसपर विश्वास नहीं करते परंतु 
इस पुस्तक जो कुछ मेंने लिखा हैं बह या तो मेरा रूवय॑ 
वेजा हुआ है या मैंने उसके संबंधम यथातथ्य हंनेका पूर्ण 
निश्चय कर लिया है । बे 


२--राजभवनका द्वार 


दिल्लीके राजप्रासादकों 'दारे-सरा/ कहते हैं । इसमें प्रवेश 
करनेके लिए कई द्वारोकों पार करना पड़ना हैं। प्रथम द्वार- 
पर सैनिकोका पहरा रहता है ओर नफीरी ( शहनाई ), नगाड़े 
ओर सरना ( एप प्रकारका वाद्य ) वाले भी यहीं बढे रहते 
हैं और किसी अमीर या महान व्यकिको (भीतर) घुखते देखते 
ही नगाड़े तथा शहनाइयों द्वारा उसका नामोझारण कर 
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( उसके ) आगमनकी सूखना देते हैं। द्वितीय और सततीय 
प्वारपर इसीकी श्रायूत्ति की जाती हैं । 

प्रथम टारके बाहर बधिकोके लिए चवयूतरे बने हुए हैं, 
और सफ्राटका आदेश होते ही हज़ार-सतून' ( सहस्ध-स्तम्भ ) 
मामक शाजप्रसादके सम्मुख लोगोका बध किया जाता है| 
इसके बाद मसतकका सुण्ड तीन दिवस पर्यन्त प्रथम हारपर 
खलटका रहता है | 

प्रथम और हिनीय द्ारके मच्यमें एक बड़ी ददलीज 
बनी हुई है और उसके दोनों ओर चअबुतरोपर नगाड़ेवाले 
बैठे रहते हैं। छ्लितीय द्वारपर भी पहरा रहता है। 
द्वितीय और ठतोय ब्ारके मध्यमें भी एक बड़ा चबूतरः 
बना हुआ है जिसपर नकीयउल-नकबा ( छुडीवरदार-- 
घोषणा करनेवाला ) बेठा रहता है। इसके हाथमें स्वर्णदण्ड 
होता है ओर सिरपर स्ुनहरी जडाऊ कुलाह ( टापी पिशेष 
जिसपर साफ़ बाँधा जाता हैं) ज्ञिखपर मयूर-पहु लगे हुए 
होते हैं । इसके अतिरिक्त अन्य शेष नकीयों ( घाषकों) 
की कमरपर साोनेकी पेटी, सिरपर खुनहरी शाशिया 
( सिरका उपछान ) ओर, ह।थोमे चाँदो या सोनेको सृठवाले 

(१) सम्राट नासिरठट्भीन सहसूदने भी राय पिथौराके दुरमें सह- 
खसतरभ नामक एक राजप्रासादका निर्माण प्रारम्भ किया था जो गयाघ- 
डह्दीन अऊुवन द्वारा पूर्ण हुआ। परन्तु हम्तवतूता एक अन्य “इज़ार- 
सतून” का वर्णन करता है। इसको सस्राट मुहस्मद तुरालकने “जहाँ 
पमाह' में लिमोण कराया था| यदरेचास मामक कवि इसकी प्रशंसामें 
खिखता है--- अगर म खलदे बरी अस्सई इज़ार सतूग।| चरा के जाद 
दरल भसयाहे रोज़े जज़ास्त “यदि बह 'हज़ार स्तम्भ! नामक सवन स्वर्ग 
नहीं है तो फिर इश्के सामने कथामतका सा मैद्लन क्‍यों बनाया है । 
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कोेड़े रहते हैं। दितीय दारके भीतर पड़ा दीवानखाना 
( दालान ) बना हुआ है जिसमें साधारण जनता आकर बेटा 
करती है । 

नतोय हारपर मुत्सटी बेठते हैं। ये किसी पेसे ध्यक्तिको 
मऔीनर प्रतेश नहीं करने देते जिल्का नाम इसके रजिस्टर 
न लिखा हो। यही कार्य इन पुरुषोके सुपुर्द है । प्रत्येक अमोर- 
के अनुयायियोकी संख्या नियत है ओर इनके रजिस्टर 
लिखी रहती है । मुत्सदों अपने रोज़नामआओंमे लिखते रहते हें 
कि अमुक व्यकि के साथ इतने अनुयायी झाये | इंशा की नमाज़ 
( राजिक्री नमाज़ जो ८।॥ बजेके पश्चास पढ़ी जाती हैं ) के 
पश्चात्‌ सम्राट इन राज़नामर्चांका निरीक्षण करता है। 
जो ज्ञोा घटनाएँ द्वारपर घटित होती हैं उन सबका उल्लेज भी 
इन रोब़नामचोमे होता है । 

सन्नाटके संमुख्र इन रोज़नामचोको उपस्थित करनेका 
भार किसो एक राजपुत्रके सुपुर्द कर दिया आता है | 


३---मेंट-विधि और राजदरबार 

यहाँक़ी ऐली परिपाटी है कि यदि कोई श्रमीर किसों 
कारशवश अथनता बिना किसी कारणके हो तीन या अधिक 
दिसौ तक अजुपम्धित गहे तो फिर खम्नाटकी विशेष आज्षा 
बिना उसका पुनः प्रवेश नहीं हो सकता। राग श्रथता किसी 
हेतु विशेषके कारश अनुपस्थित होनेपर, उपस्थित होते ही 
मांजमर्थावासुसार भेट करता आवश्यक है । 

इसी प्रकार भ्थम यार अ्भ्यथेना करनेके समय कुछ न 
कुछ सेट फयश्य ही करनी पड़ती है। मोलबी ( विढ़ान ) 
कुरान शरीक या कोई झन्य पुस्तक, साधु माला, नमाज़ पढ़- 
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नेकां खख तथा दतोन, ओर अमीर हाथी, घोड़े, अख-शखा- 
दिक मेंट करते हें । 

तृतीय द्वारके भीतर एक बहुत विस्त॒त मैदानमें दीवान- 
खाना बना हुआ है जिसका नाम है “हज़ार सतून” | इस 
नामका कारण यह है कि इस दीवानखानेकी काठकी छत 
काठके सहस्म स्तम्मोपर स्थित है। छुत तथा स्तस्मोपर सवूब 
खुदाईका काम है और रोगन हो रहा है। भाँति भाँतिके चित्र 
लथा खुदाई भी हो रही हैं। सभी लोग आ्राकर इसी मबनमें 
बैठते हैं ओर सम्राट भी साथारण दरबारके समय यहों 
आकर बैठा करता है | 


४“ सत्र ट्का दरबार 

यह दरबार बहा अ्रम्रकी नमाज़ ( दिनके ७ बज्ञे ) के 
पश्चात ओर कभी कभी चाशतके समय ( प्रातः नो-दस बजेके 
पश्चात्‌ ) हाता है । 

सप्राटका आ्रासन एक उच्च स्थानपर होता है। इसपर 
चाँदनी बिछा सप्ताटकी पीठकी ओर बड़ा तक्रिया तथा दाये॑ 
बाये दो छोटे छोटे तकिये रखे जाते हैं । 

ममाज़के समय जिस प्रकारसे बंठना पड़ता है उसी तरह 
यहाँ भी बठते हैं । समस्त भारतीय भी प्रायः इन प्रकारसे 
बेंठा करते हैं । 

सप्नादके बेठ जानेके उपरान्त बज़ीर (मंत्री ) संमुख 
झाकर खड़ट हो! जाता है ओर कातिब ( लेखक ) बज़ीरके 
पीछे रहते हैं. कातिबरोफे पश्चात्‌ हाजिबोका सरदार और 

हाजिब जड़ होते हैं। सप्राटके चचाका पुत्र फोरोज़शाह इस 

समय द्ाजिबोका सार हे। 
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हाजियके पोछे नायब हाजिर, उसके बाद विशेष हाशिय 
और उसके पश्चात्‌ विशेष हाजिवका मायब, वकील उद्दारः 
ओर उसका नायब. शरफ उल दृज्ञाब और सय्यद उल 
हज्जाज और उनके पीछे सो नकीत खड़े होते हैं । 

खप्नाटके सिहासनाझड़ होनेपर हाजिय और नक्षीज 
“व्रिस्मिल्लाह! ( इश्व रके नामके साथ प्रारम्भ करना ) उच्चारण 
करते हैं । 

सच्यदके पीछेकी ओर मलिक कबूला जड़ा खड़ा चंवर 

हाथमें लेकर मक्रिखियोँ उड़ाता रहता है और दाहिनी तथा 

बायीं ओर सौ-सलौ वीर सैनिक ढाल, तलवार तथा धनुष 
बाण इत्यादि लिये खड़े रहते हैं ओर शेष दीघानस्वानेमें 
दाहिने और बाय दोनो ओर । फिर काज़ी उलकज्ज़ात और 
उसके पश्चात्‌ ख़ोबउल खतबा ओर फिर शेष काज्ो, उनके 
पीछे बड़े बड़े धर्मशाक्षश सेयद और शेख, फिर सन्नाटके 
स्राता ओर जामाता और उनके पश्चात्‌ बड़े बड़े अमोर, फिर 
विदेशी, उनके पश्चात्‌ राजदूत, ओर फिर सेनाके अफखर 
खड़े होते हैं । 

इनके पाछे श्वेत तथा काले रेशमकी लगाम लगाये, आभू- 
चरण पहिरे साठ घोड़े ज्ञीन सहित आधे आधे इस प्रकारसे 
दाहिनी ओर बायीं ओर खड़े हो जाते हैं कि सम्राटकी दृष्टि 
सबपर पड़ सके। इन घोड़ोपर सप्नराटके भ्रतिरिक्त और 
कोई सवार नहीं होता । 

किर सुनद्वरी तथा रेशमी भूलें पीठोपर डाले पास 
हाथी आते हैं। इनके दाँतोपर लोदे चढ़े रहते हैं ओर इनसे 
अपराधियोके वध करनेका काम लिया जाता है। हाथियोकी 
गर्दनपर 'महावत' बेठते हैं ओर दाथीको साधनेके लिए 
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इसके हाथोंमें लोहेका अंकुश होता है जिसको 'तबरक़ीन! 
कहते हैं। दहाथियोकी पीठपर एक बड़ा संदूक ( होदा ) रखा 
रहता है जिसमें हाथीके डीलके भ्रदुसार बीस बीस या 
चून्याघिक सेनिक बेंठ सकते हैं। सिखवाये हुए होनेके कारखस 
हाथी हाजिबके विस्मिन्नाह उद्यारण करतेही श्रपना मस्तक 
जात कर लेते हैं| ज़नताके पीछे आधे हाथी एक ओर और 
आधे दूसरी ओर खड़े किये जाते हैं । 

भत्येक व्यक्ति सबके आगे आकर सत्नाटकी बंदना करता 
है और तत्पश्चालत्‌ अपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा हो 
जाता है 

जब कोई हिन्दू सप्नाटको वंदना करने आता है तो हाजिब 

मकझोध पिस्मिज्नाहके स्थानमें 'हिदाक-अलाह' ( ईश्वर 

लुमकों सत्पथपर लावे ) उच्चारण करते हैं । 

पुरुषोके पीछे हाथोमे ढाल तथा नलवाग लिये सन्नादके 
दाख खड़े रहते है और कोई व्यक्ति इनमें होकर भीतर प्रबेश 
नहीं कर सकता | प्रत्येक आगन्तुकको हाजियों ओर नकीबोफे 
खड़े दोनेके स्थानसे होकर आना पड़ता है | 

शदि काई परदेशी या अन्य सम्नाटको चंदना करनेफे लिए 
आये ता सर्वप्रथम उसको द्वारपर सूचना देनी पड़ती हे। 
अमीरे-हाजिव उसका नायब, सय्यद-उलहज्ञाब शोर शरफ 
उल्दआाब, क्रम करमले, सम्रांटकी सेवामे उपस्थित हो 
सीन बार बंदना कर निवेदन करते है दि अ्मुक व्यक्ति वंदना के 
लिप उपस्थित है। आशा मिल जाने पर लोगोके दाथोपर रखी 
हुई उसकी भेंट इस घकार अर्पित की ज्ञाती है कि सन्नाटकी 
डइष्टि उसपर अच्छी सरह पड़ सके । इसके आद भेट देनेबाले- 
को उपस्थित होनेकी आशा दी जाती है। आगन्तुकको 
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सधादके निकट पहुँवनेके पहिले तीन बार वंदना करनी पड़ती 
है ओर फिर वद हाजिबाके जड़े होनेके स्थानपर पहुँख कर 
पुनः बंदना करता है। महान पुरुष मोर हाजिबकी पंकियमें 
खड़े किये जाते हैं, ओर अन्य पुरुष पीछेकी ओर | 

सगाद्‌ आगन्तुकके साथ बड़ी कृपा और खझतुलतासे 
वार्सालाप करता है ओर उसका स्वागत करनेफे लिए 
'मरहबा! कदता है। सम्मान योग्य होनेपर सत्रार उससे 
प्रीतिपूवंक करमरदन करता है, गले भी मिलता है और भेटके 
कुछ पदार्थ मेंगवां कर भी देखता है। भंटके पदार्थोर्म शब्द 
अथवा वस्त्र हानेपर उनको उलट पलटकर देखता है और 
उसका मन रखनेके लिए भेटकी प्रशंसा तक कर देता है। 

इसके पश्चात्‌ आगन्तुकको खिलअ्रत दो जाती है और 
मान मर्थ्यादाके अजुसार उसकी चृक्ति भी नियत कर की 
जाती है। इसको सरशोई ( बास्तवमे खिए धोना-कूति 
विशेष ) कहते हैं । 

सप्ताटके सेवकोकी सेंट तथा अधीन राज्यौका कर स्थर्ण- 
के थाल आदि पात्रोके रुपमें दिया जाता है। कोई कोई पाज 
आदि न हांने पर केवल स्वर्णक्रो इंटंही ले आते हैं और 
फर्राश नामधारी दाल प्रत्येक ईंट तथा पाश्रको सम्मट्के 
संमुत्र ला उपस्थित करते हैं। भेटम हाथी होनेपर वह मी 
उपस्थित किया जाता है। उसके पश्चात्‌ घोड़े और उनका 
सामान, फिर भार सहित खश्वर और ऊँट उपस्थित किये 

॥ 

सप्नाटके दोलताबादसे लोटने पर मंत्री रूताजा जहाँने अब 
बयानेसे बाहर आकर मंद दी तो में मी उस समय उपस्यिस 
था। यह भेंट उपयुक्त क्रमसे दो गयी थी। इस मेंटने णक 
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थाली मुकाओं और पशन्नोसे भरी हुई थो। इस अवखरप५पर 
ईरालके सप्लाट अबू सईदके पिसव्यका पुत्र हाजी गावन भी 
उपस्थित था । सब्बादने इस भेटका अधिक भाग उसका ही दे 
डाला | आगे चलकर में इसका वर्णन करूँगा । 


--ईदकी नमाज़की सवारी ( जलूस ) 


ईदसे प्रथम राजिका सम्राद अमीरों, मुसाहिबों (दर 
बारी विशेष ), यात्रियों, मुत्सदियों, हाजियां, नकीयों, अफसरो 
बालों ओर अखबारन4ीसोके लिए मर्यादानुसार एक एक 
खिलञत भेजना है। 

प्रातःकाल होते ही हाथियोंको रेशमी, सुनहरी तथा जडाऊ 
भूलोसे विभूषित करते हूँ। सो हाथी सम्नाटकी सवारी- 
फे लिए होते हैँ। इनमें प्रत्येकपर रत्नज़दित रेशमका बना 
छुत्र लगा होता है ज़खका डण्डा विशुद्ध खुवणका होता है। 
सप्राटके बंठनेके लिए प्रत्येक हाथोपर ग्लजगटित रेशमी गद्दी 
बिछी होती है। सन्नाद्‌ एक हाथीपर आकर आरूढ हो जा 
है ओर उसके आगे आगे रत्जटित ज़ीनपोशपर एक ऋण्डा 
फरहरेकी भांति चलता है । 

€ १ ) मसालिक उलूअवसारके लेखकके कथनानुसार अमारोकी 
विविध श्रेणियाँ होती हैं । सर्वश्रेष्ठ 'खान'ः कहराते हैं। उनसे नीचे 
*, सिक , तृतीय ऋुक्षके अमीर, चतुथ के 'सिपहसाझारँ कोर पंचम 
तथा भंत्रिम कक्षक्े जुंद' | ख़ानकी जागोर दो छाख टंकको ( १ टंक - ८ 
दिशहुम ), सलिकृकी ४० से ६० सध्ख्र तककों, अमीरकी तीस सहखसे 
आारीस सदसत्र तककी सथा सिपहतालारकी बीस सहस्त्र टंकछी होती है । 
इनके करीन नियत सब्यःमें सेता भी रहता है, परंतु उसध्य वेतन जआादि 
शब्पकोचसे हो दिया जाता है । 
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हाथोके आगे दाल ओर 'ममलुक' नामधारी अृत्य 
पाँव पाँव चलते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके सिरपर चाचा ( अर्द 
चअन्द्राकार टापी होती है ओर कमरमें सुनहरी पेटी; किसी 
किसीको पेटीमें रलादि भी जड़े होते हैं। इन पदातियोके 
अतिरिक्त सप्राटके आगे तीन सौ नकीय भी उलते हैं । इनमें- 
से प्रत्येकके सिग्पर पॉस्तीन / पशुचर्म विशेष ) की कुलाह 
( टोपी ), कमरमें खुनहरों पेटी और हाथमे सुबरणकी सृ ठवाला 
ताज्ञियाना ( काडा ) हाता है । 

सदरेजहों काज़ी उल कुज्ज़ात कमालुद्दोन गज़नवी, सदरे 
जहाँ काजजी उलकुल्लात नासिर उद्दीन ख्वारज़मी, समम्त 
काज्ी ओर विड्ञान परदेश।, ईराक खुगालान, शाम (सीरिया) 
और पश्चिम देश निवालो, हाथियांपर सवार होते है। 
( यहाँपर यह एक बात लिखना अत्यावश्यक है कि इस देशके 
निवासी सब विदेशियोको खुरासानो ही कहते हैं। ) 

इनके अतिरिक्त मोश्रज्ज़िन ( नमाठके अथम उच्च स्वरसे 
मुसलमानाका नमाज़के समयकी खसचना देनेवाले ) भा हाथि- 
योपर सवार होकर चलते हैँ ओर तकबीर ( ईश्वरका नाम- 
अथोन अल्लाहो अकम्रर--ला :लाहा इल्लज्ना -अज्लाहीं अकबर - 
च लिक्लाइल हम ) कहते जाते हैं । 

उपयुक करमसे सम्लाट जब राजप्रासादले निकलता है तो 
बाहर समस्त सेना उसकी प्रतीक्षा खड़ी रहती है । प्रत्येक 
अमीर मो श्रपनों सेना लिये एथक्‌ खड़ा रहता है और प्रत्येक 
साथ नोबत और नगमाड़ेवाले भी रहते हैं । 

सबसे प्रथम सम्नाट्की सवारी चलती है। उसके 
आगे आगे उपयुक व्यक्ति योक अतिरिक्त काज़ी और मोअजििन 
भो तकबीर पढ़ते चलते हैँ। सत्राटके पीछे बाजेबाले जलते 
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हैं कर उनके पोछे सप्लाटके सेवक । इसके बाद सप्रादके भतीजे 
बहरामस्रों, ओर उसफे पीछे सप्नादके चबाके पुत्र मलिक 
फीरोज़की सवारी हाती है। फिर वज़्ीरशी ओर तब मलिक 
मजीरज़िरंजा और फिर सन्नाटके अत्यन्त मुँहचढ़े अमीर कबू- 
लाको सवारी हांती है। यह अमीर अत्यन्त धनाठय है । इसका 
वीधान अलाउद्दोन मिश्री, जो मलिक इज्न सरशीके नामसे 
अत्यन्त प्रसिद्ध है, मुझसे कहता था कि संन्य तथा अ्रृत्यों 
सहित इस श्मीरका वार्षिक व्यय छुत्तीस लाखके लगभग है । 

इसके पश्चात्‌ मलिक नकबवह और फिर सलिक बुगरा, 
उसके पश्चात्‌ मलिक मुत्रलिस और फिर क॒तुब-उलमुल्ककी 
सबारी होती है। प्रत्येक श्रमोरके साथ उसको सेना तथा 
बाजेवाले भी चलते हैं | उपयुक्त श्रमीर सदा सप्रादको सेवामे 
जपस्थित रहते हैं ओर ईद के दिन नोबत तथा नगाड़के सहित 
सप्नादके पीछे उपयुक्त क्मसे चलते हैं | 

इनके पाछे थे अमीर चलते हैं ज़िनकों अपने साथ नगाड़े 
तथा नौबत रखनेकी आज्ञा नहीं है | उपयुंक श्रमीरोको अपेक्ता 
इनकी अेयी भो कुछ नीची हो होती है। परन्तु इस ईदफे 
जलू समे प्रत्येक अमीरका कवच धारण कर घोड़ेपर सवार 
होकर चलना पड़ता है। 

इंद्माहके द्वारपर पहुँच कर सन्नाट ता खड़ा हो जाता है 
और का जी, माअज्ज़िन, बड़े बड़ अमीरो ओर प्रतिष्ठित बिदे 
शियाँका प्रथम प्रवेश करनेकी आज्ञा देता है । इन सबके प्रविष्ट 
ही जाने पर सप्नाट उतरता है ओर फिर इमाम ( नमाज़ 
पढ़ामेधाला ) नमाज़ आरंभ करता है और खतबा पढ़ता है। 

बकरीद ( रमज़ानके दो मास दस दिन पश्चाद होती है 
इसमें पश्चुकी बलि दी जाती हे ) के अबसरपर खज्ाद अपने 
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बक्षोको रुथिरके छोंटोसे बचानेके लिए रेशप्री लुंगी ओढ़कर 
सालेसे ऊँटकी नलविशेष काटता है और इस भाँति कुर्बानी 


करनेके पश्चात्‌ पुनः हाथीपर आरुढ़ दो राजप्रासादको 
लौट आता है । 


६--ईंदका दरबार 


ईंदके दिन समत्त दीवानखानेमें फर्श बिछ्ाकर उते विविध 
प्रकारसे खुसज्ित करते हैं । दोवानखानेके चौक ( मैदान ) में 
वारकः ( बारगाह ) खड़ी को जाती है। यह पक विशेष 
प्रकारका बड़ा डेरा होता है जिसको मोटे मोटे खम्भोपर खड़ा 
करते हैं । इसके चारों ओर अन्य डेरे रहते हैं श्रोर विविध 
रंगोके, छोटे बड़े रेशमके पुष्प सहित बूटे लगाये जाते हैं । इन 
वृक्षोकी तीन पंक्तियाँ दीवानखानेमे भी खुसज्ञित की जाती 
हैं। बुच्तोके मध्यमें एक खुवर्णकी चौकी रखी जातो है। चोकी- 
पर एक गदी रखकर उसपर एक रुूमाल डाल दिया जाता है। 

दोवानखाने के मध्यमे एक खुबणेकी रत़्जदटित बड़ी 
चौकी रखी जाती है। यह बत्तीस बालिश्त ( आठ गज़ ) लंबी 
और सोलद बालिश्त ( चार गज़) चोड़ी हे। इस चोकीफे 
बहुतसे पृथक पृथक खंड हैं, जिन्हें करे आदमी मिलकर 
उठाते हैं | दीवानखानेमं लाने पर उन खंडोका जोड़कर चौकी 
बना ली जातो है ओर उसपर एक कुर्सी बिछायो आती है। 
सप्लाटके सिरपर छुत्न लगाया जाता है । 


( 3 ) बारगाह--आईने-लकबरी में. इसका स्रनचितन्र दिया हुआ 
है । अबुकफजछके कथनानुसार बढ़ी शारगाहके नीचे दस सहस्त मनुष्य 
देठ सकते हैं । १००० फर्राश इसको ७ दिममें छा कर सकते हदें । 
खादी बारगाइकी क्रामत कमसे कम १०००० रु० है (अकवरका समय) + 

८ 


श्र इब्नबतृत्ताकी भारतयात्रा 


खब्मदके तख्त ( चौकी ) पर बेठते हो नकीब ( घोषणा 
करश्मेंब्रशे ) और हाजिय उस स्वरसे 'विस्मिज्ञाह' उशारण' 
करते हैं। इसके उपरांस एक एक व्यक्ति सप्रादकी वंदनाके 
लिए आगे बढ़ता है। सर्वप्रथम काजी, खतोब ( खुतथा 
पढ़नेघाला ), विद्वान शैख् तथा सैण्यद, और सप्नाटके भ्र/ता 
तथा अन्य निजी निकट॒स्थ संर्बधी आगे बढ़ते हें। इनके 
पश्यात्‌ बिदेशी, फिर वज़ोर ( मंत्री ) और सेन्यके उच्च 
पदातिकारी, पृद दास और सैन्यके सरदारोकी बारी आती 
है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्त शान्तिपूवेंक वन्दना ऋर यथास्थान 
आकर बैठ जाता है। 
ईवके अवधरपर जागीरदार तथा अ्रन्य ग्रामाधिपति रझूमा 
लोमें अशर्फियाँ बाँच सुबर्णक थालोमे, जो इसी मतखबसले वहाँ 
रख दिये जाते हैं, झाकर डालते हैं | रुमारलोपर मेट देनेवालो- 
का नाम लिखा रहता है। इस रीतिसे बहुत सा घन एकत्र 
हो जाता है | सप्राट्‌ इसमेले इृब्छालुसार दान सो देता है। 
घम्दना हो जानेके अनन्तर भोजन थाता है। 
ईंदके दिन शुद्ध सुबर्णकी बनो हुई बुर्ज़कार एक बड़ो 
अँगीठी' भी निकाली जातो है। उपयुक्त चौकोकी तरह इस 
(१ ) बदरचाच नामक कबिने इसी झँगीडीहे प्रशंक्षार्म निम्न- 
किंखित पद लिखे हैं-- 
ज़ां चार गोशे मिजमरे ज़रीं मियाने सहन । 
कज़ बूप्‌ भो मशासे समऊझायक मुअस्तर अध्त ॥१७ 
वूदश सवादे दीदए टुरामे जन्ततस्त । 
इसल्श पु खरे ग़ाक्ियः हौज़े कौसरस्य ॥२॥ 
जअर्धाद--हस अँगीठीसे फरिदरतोंके मस्तिष्क भी सुर्गेंधित हो जाते हैं 
और चुऐँसे श्वर्गडी अप्सराधोंके नेश्रोंके छिये. कप्मक प्राप्त होता है। और 





मुह» तुराऊकके रंगमहकका एक दृश्य, ४९ १ १५ ( हिं० ९४० में खींचा गया ) 
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ऑंगोंटीक भी बहुतले पृथक पृ थक खरांड हैं। बाहर लाकंर ये 
सब खराड जोंड लिये जाते हैं। इस अंगींदोके तीन माग हैं। 
फ्रांश ( भृत्य विशेष ) अब इस अंगीठीमे ऊद (एक प्रकारक 
खुर्गधित लकड़ी ), इलायंचों ओर अंदर ( खुगरव देनेवाला 
पदार्थविशेष ) जलाते हैं तो समस्त दीवानम़ाना सुगन्घिसे 
महँक उठता है। दासगंण स्वर्ण तथा रजञतके गुलाबपाशों 
द्वारा उपस्थित जनतापर गुलाब तथा अन्य पुष्योके भअ्के 
छिड़कते रहते हैं । 

बड़ी चोकौ तथा अँंगीटी केवल ईदके ही अवसरपर ब/हर 
निकालो जाशीः है| ईंद बीत ऊभेपर सश्राद ठूसरो सुवर्ण 
निर्मित चौक्रौपर बैठ कर दरबार करता है जो बारगाहमे होता 
हैं| बारगाहमे तीन द्वार होते हैं। सन्नःट इनके भोतर बेठता 
है। प्रथम द्वारपर इमादुल मुल्क सरतेज़ खड़ा होता है 
डितीय द्वारपर मलिक नकबह और तृतीयपर यूखुफ बुगरा। 
दाहिनी तथा बायीं श्रोर श्र्य अमोर ओर समस्त दरबारो 
ययास्थान खड़े होते हैं । 

बारगाहके कोतवाल मलिक तगोके हाथमे स्वण॑द्राड 
और इसके नायबंके हाथमे रजत-दरड होता है। ये हो दोनों 
संभस्त दरबारियोकोी ययथास्थान बेठाते ओर पंक्तियाँ सीधी 
करते हैं। वज्जीरण और कातिब उनके पीछे तथा हाजिब्र और 
नकी व यथा स्थान जड़े होते हैं । 

इसके अनन्तर नर्सतकी तथ। अन्य गाने-बज़ाने-वाले आते हैं। 
संर्वप्रथम उस वर्ष जोते हुए राज्ाओंकी युद्ध॒गरहीता कन्याएँ 
आकर राग आदि अलापतो तथा जृत्य-प्रदशेन करती हैं। 
इन्ही माफते कोसर नामझ स्वर्गीय खसरोबरका जक भी खुर्गंबित हो 
जाता है । 








११६ इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


सप्नाद्‌ इनको अपने कुटुम्बी, स्राता, जामाता तथा राज्पुत्रोमे 
बाँट हक है। यह सभा अल्लन ( संध्याके चार बजेके ) पशचाव्‌ 
होतो है । ट 

दूसरे दिन अल्लके पश्चात्‌ फिर इसी क्रमले सभा होतो 
है। ईदके तीसरे दिन सत्रादके संबधो तथा कुदुम्धियोंके 
दियाह दोते हैं और उनको पुरस्कारम जागौरें दी जातो हैं। 
चौथे दिन दास स्वराधोत किये जाते हैं और पाँचर्वे दिन 
दासियाँ। छुठें दिन दास-दासियाँक्े विवाद किये जाते हैं 
और सातवें तथा अन्तिम दिन दीनोंको दान दिया जाता है । 


७>--यात्राकी समाप्तिपर सप्राट्की सवारी 


सप्ताटके यात्रासे लौटने पर हाथी सुसच्धित किये जाते हैं. 
और सोलह हाथियोपर सोनेके जड़ाऊ छत्र लगाये जाते है। 
आगे आगे रक्लजटित ज़ीनपोश उठा कर ले जाते है । 

इसके अतिरिक विधिध श्रेणीके बड़े बड़े रेशमी बखा- 
च्छादित काछ्ठके बुज़ भी बनाये जाते हैं । इनकी भत्येक शओेणी 
में बल्थाभूषण पहिने एक सुन्दर दासी बंठती है। बुज़के मध्य 
भागमें एक चमड़ेका कुण्ड होता है जिसमें गुलाबका शरबत 
भरा रहता है। उपयुक्त दासियाँ नागरिक अथवा परदेशी, 
प्रत्येक व्यक्तिको जल पिलाती हैँ। ज़लपानके उपरांत उसको 
पान-गिलौरियों दी जाती हैं । 

नगरसे राजप्रासाद तक दोनों ओरकी दीवारें रेशमी 
बख्योसे मढ़ दी जाती हैं ओर मार्गपर भी रेशमी वस्य बिछा 
दिया जाता है। सपम्नाटका घोड़ा इसी मार्गखे होकर जाता 
है। सम्राटके आगे सहझ्नों दास और पीछे पीछे सैनिक 
अलते हैं | पेसे अवसरोपर कभी कभी हाथियोपर छोटी छोटी 
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मंजनीक चढ़ाकर उनके ह्वारा दोमार और द्रिदम भी लोगों 
पर फेकते हुए मैंने देखा है। यह बखेर नगर-ढ्वारसे लेकर 
राजप्रासाद तक होती है' 


८--विशेष भोजन 

राजप्रासादमे दो प्रकारका भोजन होता है-विशेष और 
साधारण | सम्नाटका भोजन विशेष भोजन! कहलाता है। 
इसमें विशेष श्रमीर, सप्राटके चचाका पुत्र फीरोज्ञ इमादुल- 
मुल्क सरतेज़, मीर मजलिख ( विशेष पदधारी ) अथवा 
सप्रादका विशेष कृपापात्र कोई विदेशीय--केवल इतने ही 
आदमी सम्मिलित होते हैं । 

कभी कभी उपस्थित व्यक्तियौमेसि किसीपर विशेष कृपा 
होनेके कारण जब सम्राट स्वयं अपने हाथोसे एक रोटी रका 
बीपर रख उसको दे देत। है तो वह व्यक्ति रकाबीको बायों 
हथेलीपर लेता है और दाहिने हाथले वंदना करता है। 

कभी कभी “विशेष भोजन' अनुपस्थित व्यक्तिके लिए 
भी भेजा जाता है। बह भी उसको उपस्थित व्यक्तिकी ही 
भाँति बन्दना कर ग्रहण करता है और समस्त उपस्थित 
लोगोके साथ मिलकर खाता है | में इस विशेष भोजनमें कई 
बार सम्मिलित हुआ हैँ । 


(१) फरिश्ताके अनु सार पिताकी रूत्युके ७० दिन पश्चात्‌ मुहम्मद 
सुरा रकके सर्वप्रथम दिल्लो नगरमें प्रवेश करनेपर प्रसश्षताके कारण 
नगादे बजाये गये और राहमें 'गोले' छटकाये गये थे। समस्त हाट-बार, 
गली-चौराहे, माँति माँ तिसे शुसजित किये गये ये और सम़्ादके राज- 
प्रासादमें हाथीसे उतरनेके समय तक, इवेत तथा इक्त दीनारोंकी न्‍्यौ७छावर 
और बखेर रास्तों और महानोंकी छसोंकी ओर की गयी थी । 


१९८ इब्नबतुताकी भागतयात्रा 


&--साधारण भोजन 


यह भोजनालयसे' झाता है। नक्रीब आगे आगे विस्मि 
ज्ञाह उच्चारण करते जाते हैं। नकीबोके आगे नकीबडल नकबा 
होता है। इसके हा थमे सोनेकी छुट्टी होती है ओर नायबके 
हाथमे चाँदीकी । चतुर्थ द्वारके भीतर प्रवेश करते ही इन 
लोगोका स्वर झुन सतश्नाः के अ्रतिरिक्त जितने व्यक्ति दीबोन 
खानेमें होते हैं सब खडे हो जाते हैं । 

भोज्ञन पृथ्वीपर घरनेके उपरांत नकीय ( प्रहरी ) तो 
पंक्तिबद्ध हो खड़े हो जाते हैं श्रोर उनका सरदार आगे बढ़ 
कर सप्रलाटकी प्रशंसा कर पृथ्वीका चुंबन करता है। उसके 
ऐसा करने पर समस्त नकीब, और उपस्थित जनता भी 
पृथ्वीका चुम्बन करती है । 

यहाँकी पेसी परिपाटी है कि ऐसे अवसरापर नकीबका 
शब्द खुनते ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँका नहाँ खड़ा हा ज्ञाता है 
और जबतक नकोब सप्नाटकी प्रशंसा समाप्त नहीं कर लेता 
तबतक न तो कोई बोलता हे और न किसी प्रकारकी चेष्टा 
ही करता है | 

नकीबके उपरांत उसका नायब सप्नादकी प्रशंसा करता 


(१) ससालिक उछ अवसारका लेखक कहता है कि सम्नाटछों खभा 
दिनमें दो बार अर्थात्‌ धातः और साथ होती है। प्रत्येक बर सभा विस- 
जैन के पश्चात्‌ सर्वसाधारणके लिए दस्तरण्वान बिछते हैं और यहाँ 
बोस सहस्न मनुष्णोका भोज दोता है। सम्राटके साथ विशेष दस्तर- 
ह्वानपर भी रूगभग दो सो मनुष्य बैठते हैं। कट्ठा जाता है छि सम्राटके 
रसोईपरमें प्रस्येक दिन अद्ाई सखहसख बैक और दो सहस््र सेड-बकरियों- 
का यथ होसा है । 
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है । इसके समाप्त हामे पर समस्त उपस्थित जन फिर उलो 
प्रकार पृथ्वीका चुम्बन कर बेठ जाते है । 

प्रशंखाके उपरांत मुत्जट्टो समस्त उपस्थित व्यक्तियोंके 
नाम्र लिख लेता है, चाहे उनकी उपस्थितिका हाल सम्न|टको 
विदित हो या न हो। फिर कोई राजपुत्र यह सूची लेकर 
सन्नाटके पास जाता हे ओर सूची देखकर सन्नाट किसी 
विशेष व्यक्तिकों संबोधित कर भोजन करानेकी आजा देता 
है । भोजनमें रोटो ( चपातियाँ ), भुना मांस, चावल, मुर्ग 
ओऔर संबासा आदि पदार्थ होते है जिनका में पहले ही उल्लेख 
कर चुका हूँ। दस्तरख्वानके मध्यमें काज़ी, खतोब तथा दाश- 
निक सय्पद ओर शेख द्वोते हैं; इनके पश्चात्‌ सन्नादके कुटुम्बी 
ओर अन्य अनीर क्रमशः ययाविधि बेठते हैँ । प्रत्येक व्यक्ति 
को अपना नियत स्थान विदित होनेके कारण किसीकों कुछ 
भो दिक्कत और परेशानी नहीं उठानी पड़ती । 

सबके बेठ जानेके उपरान्त शर्वदार ( भ्रत्यविशेष ) हाथों 
खुबण, रजत, तात्र तथा काँवके, शबेत पीनेफे, प्याले लेकर 
आते हैं; भोजनके पहले शबंतका पान होता है| इसके 3परांत 
हाजिबके 'बिस्मिल्नाह' कहने पर भोजन प्रारम्भ होता है। 
प्रत्येक व्यक्तिके लम्मुख एक रकाबी और सब प्रकारफे भोजन 
रखे जाते हैं। एक रकाबीमे दा आदम! एक साथ भोजन नहीं 
कर सकते--प्रत्ये र व्यक्ति पृथक पृथक साजन करता है। भोज 
नके पश्चात्‌ फुकाअ ( एक तरहको मदिरा ) कलईके प्यालोये 
लाया जाता है, और लोग हाजिबके 'प्रिस्मिल्लाह उश्चाग्या 
करनेके उपरान्त इसका पान करते हैं । फिर पान तथा खुप्रायी 
आती है । प्रत्येक व्यक्तिकों पक एक सुट्टी सुपायी और रेशस- 
के डोरेसे बंधे हुए पानके पन्द्रह बीड़ दिये जाते हैं। प्राज् 


१२० इब्नबतूताकी आरतयात्रा 


बंटनेके अनन्तर हाजिब पुनः “'विस्मिन्नाह' उच्चारण करते हैं 
और सब लोग खड़ हो जाते हैं| वह श्रमीर जो भोजन कराने- 
के कार्यपर नियत होता है पृथ्चीका खुंबन करता है, फिर 
सब उपस्थित जन भी उसी प्रकार प्रथ्लोका चुम्बन कर चल 
घहते हैं। दो बार भोजन होता है--एक तो जुहर ( दिनके 
१ बजैकी नमाज़ ) से पहले ओर दूसरा श्रश्नके (४ बजेकी 
नमाज़ ) के पश्चात । 
१०--सम्राटकी दानशीलता 

इस सम्बन्धर्म मे केवल उन्हीं घटनाओका वर्णन करूँगा 
ज्ञो मेंने स्वयं देखी है । 

परमात्मा सर्वज्ञ है; ओर जा कुछ मेंने यहाँ लिखा हैं 
उसकी खत्यता यमत ( अरस्बका प्रान्त विशेष ), खरासान 
ओऔर फारिसके लोगोपर भली मॉनि प्रकट है। विदेशोर्म सम्राट- 
की कृपाकी घर घर प्रसिद्धि हो रही हैं। कारण यह हे कि 
सन्नाट भारतवासियांकी अपेक्षा विदेशियोक्ता अधिक मान 
तथा प्रतिष्ठा करता हैं ओर जागीर तथा पारिताबिक दे उन्हें 
उच्च पदोपर भी नियुक्त करता है। 

सम्नाटकी आज्ञा है कि परदेशियाकोा कोई निर्धन (परदेशी) 


(१) फरिवताके अनुसार--स',पु-सन्तोंको कोपके कोप दे देनेपर भी 
यह सम्राट इस वातको अत्यन्त तुच्छ समझता था | हातिम आदि अत्यन्त 
प्रसिद्ध दानवीरोंने कपनी समस्त आयुमें भी शायद इतना दान न दिया 
होगा जितना यह सम्राट एक दिनमें अत्यन्त तुच्छ दानमें दे देता था। 
इसके १जत्वकाछमें राम, अरब, खरासान, तुकिस्तान और रूम इत्यादि- 
से बढ़े बढ़े कछाकुशल एत्र विद्वान्‌ घन पानेके छोभसे भारत आते थे ओर 
आशासे भी अधिक दान पाते थे । 


सम्राद मुहम्मद तुदाल रू». ये १२१ 


कहकर न पुकारे, धत्युत 'मित्र” नामसे सम्बोधित करे | सम्राट्‌- 
का कहना है कि परदेशीकों 'परदेशी” कहकर पुकारनेसे 
उसका.चित्त खिन्न होता है| 


११--गाज़रूनके व्यापारी शहाब-उद्दीनको दान 


गाज़रूनमें (शीराज़के निकटका एक नगर ) एक वशिक्‌ 
रहता था जिसका नाम था परवेज्ञ | शहाबुद्दीन इस परवेज़का 
मित्र था। सप्रादने मलिक परवेजका कम्बायत नामक नगर 
जागीरमे दे उसका वज़ीर (मंत्री) बनानेका बचन दे दिया था| 

परवेज्ञने अपने मित्र शहावुद्दी नको वुलाकर सम्नाटके लिए 
भेंट तस्यार करनेकों कहा तो उलने खुनहरी बूटों तथा 
वृक्तादिके चित्राधाला सराचह ( डेरा ) जिसके सायबानपर 
भी जरबफ्तमे वृक्ष जितित थे, एक डेरा और एक कनात 
सहित आरामगाह वनवायी | यह सब सामान वेल-बूटेद।र 
कमप्वाबका बना हुआ था। इनके अतिरिक शहावबुद्दोनने 
बहुतसे खज़र (कटार ) भी उपहार4 संग्रहीत किये और 
सब सामान लेकर अपने मित्रके पास श्राया | मिन्न भी अपने 
देशका कर तथा उपहारका सामान लिये तैयार बेठा था। 
शह।बुद्दीनके आते ही दाोनोने यातजा आरम्म कर दी | 

सप्राटके मंत्री ख्थाजाजहाँको यह भलीमाँति विदित था 
कि सम्राट परवेज्ञकां क्या वचन दे चुका है। अतएव उसका 
इनकी यात्राका वृत्ता-त ज्ञात होनेपर बहुन बुरा लगा। पहिले 
कम्बायत और गुजरात उसीकी जागीरमें थे और इन प्रान्त- 
वासियोसे उसका हार्दिक प्रेम भी था। यहाँक्रे निवासी प्रायः 
हिन्दू हैं. और उनमेंसे कुछ सत्रादके प्रति बड़ी उद्दरढताका 
बतांव करते हैं । 


श्श्र इब्नबलूताकी भारतयात्रा 


सख्थाजा जहाँ मे इन पुरुषोमेले किसोको मलिक-उलत्तत्थार 
( ब्रणिक-सन्नाद ) का राहमें हो बध करनेका गुप्त संकेत कर 
दिया। फन्र यह हुआ कि जब मलिक-उलतज्ञार कर तथा 
भर लिये राज्ञबानीकी आर अग्नतर हो रहा था तब एक दिन 
चाशत (अर्थात्‌ दिनफे & बजेकी नमाज़ ) के समय, किसी 
पड़ावपर, जब समस्त सैनिक अपनी अपनी आबश्यकताएँ 
पूरी करनेसे दयग्न थे शोर कुछ शयन कर रहे थे, हिन्दुओक(' 
एक समूह इनपर आ टूटा | वरणिक-सम्रादका वध कर उलने 
उसकी सारी सम्पत्ति लूट लो। शहाबउद्दान तो किसी प्रकार 
बच गया पर माल-असबाब उसका भी सब लुट गया | 

अश्ववारतवीसो ( पत्र-प्रेरको | ने जब सप्रलाटकोा इसकी 
लिखित खूचना दी तो उसने “नहरबाले” के करमेंसे तीस 
हजार दीनार शहाब-उद्दोनका दिये ज़ानेकी आशा दी और 
उसको स्वदेश लोट ज्ञानेका आदेश भी मिल गया । 

सप्तादक आदेशको खूचना मिलने पर शहाबउद्दी नने कहा 
कि में तो सप्नाटके दशंनोका इच्छुक हैँ। दार-देहलोका 
खुस्बन करके ही स्वदेश जाऊँगा। इस उत्तरकों सूचना पाने 
पर सम्नाटन बहुत प्रसपन्न हो उसका राज़धानोको आर अग्र- 
सर हानेका आज्ञा प्रदान कर दी | 

जिस दिन मुझको सल्वटत्री सेवामे उपस्थित हाना था 
उसी दिन उसने भी राज़धानीमें प्रवेश किया। बह और में 
दोनों एक ही दिन सद्धाव्को सेचामे उपस्थित किये गये। 
खद्घाटने शहाबउद्दीनको बहुत कुछ दिया ओर हमका भी 
ज़िलञत प्रदान कर ठह्रने॥ी आशा दी। दूखरे दिन सप्ना- 
दने घुझ ( इब्सबतूताकों ) छः सहस्य रुपये अदान किये जानेकी 

आश्षा दी ओर पूँछा कि शहाब-डद्दोन कहाँ है। इसपर बहा- 


सम्राद घुदम्मद तुसालक्रशाहका समय श्श्द 


इद्रोन फूलकोने उत्तर दिया 'अख्रतन्द आलम! न मीद्रा- 
नम (हे खंख़ारके अभु, में नहीं ज्ञानता ), परुतु फिर 
कहा 'ज़हमत दारद' ( वह करने है )। सल्नादने फ़िर कदा 
बरो हमीज़मां श्रज्ञ खताने यह लक टंका बगीश पेश ओो 
बेबरी ता दिले ओ खश शचद'  असो कोषले एक लाख टू 
उसके पास ले आओ जिससे उसका चित्त प्रसन्न हो ) | वहए 
उद्दानने तुरन्त सन्नाटक्ी आज्ञाका पालन किया। सम्नाटने 
यह शअ्राशा दे दो कि जब तक यह चाहे भारतबधका बना हुआ 
माल माल लेता रहे ओर उल सम्रयतक ओर लागांका ऋय 
बन्द रहे | इसके अतिरिक्त मार्गव्यय सहित, पदार्थोसे भरे हुए 
तीन पात भी इसको प्रदान करनेकी सप्ना-ने आश। दे दी । 
हरमुज़में पहुँच कर शहात उद्दीनने एक बड़ा दिवय भवन 
निर्माण करवाया। मेने फिर एक बार इसी शहाबउद्धीनको 
शीराज़ नामक नगरके निकट देंखाथा। उस समय भी यह 
सत्राट अ्रवृद्सहाक़॒स दानकी याच्ना कर रहा था। उस 
समयतक इसकी यह सब संपात्त सम्राप्त हा चुकी थी। 
भारतकी संपदाका यही ह।ल है | प्रथम तो सप्राट इसको 
डउस्र देशकी सीमासे बाहर ही नहीं ले जान देता और यदि 
किसी प्रकारस यह बाहर चली भी ज्ञाय ता संपत्ति पानेवाले- 
पर कोई न कोई ईश्बरोय बरिपदा आ पड़तो है। इसी प्रकार 
शहाबउद्दोीनकी भी सारी सम्पदा, उसके भतीजोंका सन्नाट्‌ 
हरमुज़के साथ ऋमगड़ा हानके कारण, नए-म्रए हो गयी । 


१२--शैख रुकून-उद्दीनकों दान 
मिश्रद्रेशीय ख़ली का अबू उल अब्बाखकों सेवामे उपहार 
भेजकर सप्नादने भाग्त तथा सिन्घुदेशोंपर शासनाधिकार- 


१२४ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


की चिशप्ति प्रदान किये जानेकी प्रार्थना की। प्रार्थना केवल 
विश्वासके कारण हो की गयी थी | खलीफा श्रबू-उल अब्बास - 
ने अपना आदेश-पत्र शैव उलशय्यूख ( शैखोम सर्वश्रेष्ठ ) 
रक्त-उद्दीनके हाथों भेजा ! 

शेल्र रुक्त-उद्दीनके राजधानी पहुँचने पर, सम्नाटने उसके 
शुभागमन पर आदर-सत्कार भो ऐसा किया कि कुछ कोर- 
कसर न रही, यहाँ तक कि जब वह कभी निकट शझ्ाता तो 
उसकी अभ्यर्थनाके लिए उठ खड़ा होता था। संपत्ति भो 
उसको इतनी प्रदान की कि जिसका वारपार नहीं। घोड़ेके 
समस्त साज़ सामान यहाँ तक कि खूँटे भी स्व्र॒गके थे। 
सप्रादका आदेश था कि पातसे उतरते ही बह अपने घोड़ेके 
नाल स्वरणणके लगवा ले । 

शव यह इगदा कर खस्बातकी आर चला कि वहाँसे 
पातपर चढ़कर अपने घर चला जाऊँगा परंतु काज़ी जलाल- 
उद्दौनने राहमे विद्रोह कर इब्तडलकालमी और शेख दानोकों 
लूट लिया । शेख जान बचाकर फिर राजसभाका लौट आया । 
सप्नाटने उसकी आर देख कर हँसीमे कहा 'आमदोके जर 
बिवरी व वा सनमे दिलरुबा खुरी, ज़र न बुर्दी व सर निही'' 
(तू इस कारणसे आया था कि संपत्ति ले जाकर अपने 
मित्र साथ उपभोग करूं परंतु घन तो लुश आया और 
तेरा सिर शेष रहा )! इतना कहकर, फिर उसको आध्यासन 
दे कहा 'संतोष करो, में तुम्हारे शत्रुऑपर चढ़ाई कर 
तुम्दारों लुटी हुईं संपत्ति लोटा दूंगा और उसको डिगुण- 
जिगुण कर तुमको दूँगा।' भारतवर्षसे लौटनेपर मैंने सुना 
कि सप्नाटने अपनी प्रतिश्षा पूरी कर शैखकों बहुत कुछ 
घन-दृव्य दिया । 


सम्राद मुहम्मद्‌ तुगलक्रशाहका समय श्र५ 


१३---तिरमिज़-निवासी धर्मोपदेशककों दान 


सप्नादको वंदना करनेके लिए तिरमिज्ञनिवासी वाइज 
( घर्मापदेशक ) नासिरउद्दीन अपने देशले चलकर राजधानी में 
आया | कुछ काल पय्यत सपम्रादकों सेवा करनेक्रे उपरान्त 
स्वदेश जानेकी इच्छा होनेपर सप्नाटने इसकों तुरंत चले जानेकी 
आजा प्रदान कर दी। सप्नाटने इसके उपदेश श्रवतक न सुने थे। 
यह विचार उठते ही कि जानेध प्रथम पक्र बार इसको धार्मिक 
चर्चा अवश्य खुतनी चाहिये, सम्रादने मक्रालखिर'' के श्वेत 
अंदनका मिम्बर ( खीढ़ीदार काए्ठका प्लटफार्म ) निर्माण 
करनेको आज्ञा दो। इसमें स्व्र्णंको कोले ओर स्वरणक्री 
ही पत्तियाँ लगी हुई थी, श्रार ऊपर एक बड़ा लाल लगाया 
गया था । 
नालिरउद्दोनका सुनहरी, रल्जज़टित, ऋष्णबणकी अर बासी 
खिलश्नत ( लबादा इत्यादि ) ओर साफा दिया गया। उस 
समय सप्राट स्थयं सराचह (डेरा विशेत ) मे आ खिहासना 
सीन हो गया ओर उसकी दाहिनी तथा बायीं ओर भ्रृत्य 
काज़ी और मौलवी यथास्थान बेठ गये। वाइज़्ञ ( धर्मोपदे 
शक ) ने ओजस्थविनी भाषामे साग्गमित खुतबा पढ़ा ओर 
तत्पश्चात्‌ धर्मोपदेश देना प्रारम्भ क्रिया । उपदेश तो इुछ 
पेसा सारगमित न था परन्तु उसकी भाषा अत्यन्त ओजस्विनी 
एवं भावप्रेरक थी । 
परदेशकके मिवरस नीचे उतरते ही सम्राटने प्रथम तो 
उसको गले लगा लिया, फिर हाथीपर बंठाकर उपस्थित 
(१ ) “मकासिर' नासकद्वीपसे अभिप्राय है । यह जञावा भ्रादि 
पूर्वीय दीपसमूइ में है । 


१२६ इंडनवतूताकी भारतयात्रा 


व्यक्तियोंको आगे आगे पेंदल चलजेफी आशा दी | में भी उस 
समय वहाँ उपस्थित था ओर मुझको भी इस आज्ञाका पालन 
करना पढ़ा। 

फिर उसको सपन्नाटक्रे डेरेके संघुव खड़े हुए एक दूखरे 
सराचह (थर्थात्‌ हेरा ) में ले गये | यह भो नाना प्रकारके 
रंभीन रेशमी वश्नों ढारा उपदेशकृके लिए ही बनवाया गया 
था। डेरेकी कनात तथा रस्सखियाँ तक रेशमकी थीं। डेरेमें 
एक ओर सप्नाटके दिये हुए स्वर्णपात्र रख हुए थे। पाजत्रो्मे 
एक तनूर ( एक प्रकारका चूल्हा ), जो इतना बड़ा था कि 
पक आदमी इसके भीतर बडी खुगमतासे बंठ सकता था, दो 
बड़े देग, रकाबियाँ ( इनकी संख्या मुझ स्मरण नहीं रही ), 
कई गिलास, एक लोटा, एक तमीसखंद ( न मालूम यह पदार्थ 
बया है ), एक भाजन लानेकी चारपायोवाली बड़ी चौकी 
और पक एरूपक रखनेका सन्‍्दक था। ये सब चीजे स्वर्णकी 
ही बनी हुई थीं । 

इम्राद-उद्दीन समतानीने जब डेरेके दो खूँट उजाड़ कर 
देखे ता उनमें एक पीतलका और दूसरा तॉबेका, पर कतई 
किया हुआ, निकला | देखनेयगे वे दोनों सोने चाँदीके मालूम 
पड़लसे थे | पर वे वास्तवर्म ठोस न थे । 

इस उपदेशकके श्रागप्रन पर सप्रादने इसकों एक लाख 
दीनार और दो सो दास दिये थे। कुछ दासौकों तो इसने 
अपने पास रखा और कुछुका बेच डाला । 


१४--अन्य दानोंका बशन 


धर्मांचाय तथा हरीसोके शाता अप्दुल अजीजने दमिश्क 
नामक मगरमे नक़ीउद्दोत इम्नतैमियाँ और बुरहानउद्दीन 
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इललबरकाह जवनातउद्दोन मिज्ज़ो और शमखुतीेन हवो 
इत्यांदिसे शिक्षा प्राप्त कर सक्षाट्की सेवा स्वीक.र की | संप्रांट्‌ 
इनका बड़ा सम्मान करता था। एक दिन संयपोगवश इन्होंने 
हज़रत अध्यास तथा उनके वंशजों शी प्रशसामे कुछ हदीसोका 
वंणेन किया और अ्रब्भस वंशीय खलोीफाओका भी कुछ 
वूासान्त कहा। छच्बास वंशीय खलीफासे प्रेम होनेके कार 
सक्षाटकों वे हदीस बहुत ही रुचिकर प्रतोत हुई। उसने 
अईबेल-निवासी अब्दुल श्ज्ञी ज़के पदका चुम्बन कर सुत्णेकरी 
थालीमें दा सहन्न दीोनार लानेकी आज्ञा दी और भरो-भराई 
थाली धर्माचायकी भेंट कर दी । 

घर्माचार्य शमछुद्दीन अ्रनदगानो एक वबिद्वान्‌ कवि थे। 
इन्दोने फारसों भाषामें सप्नादके प्रशंसात्मक सत्ताइस शेर 
लिखे और उसने प्रत्येक बेंत ( कव्रिताका चरण ) के बदलेमे 
एक एक सहस््र दीनार इनको दानमें दिये | 

हमने आज्ञ तक, प्रत्येक बेतपर एक खसहस्तन दिग्ह॒मसले 
अधिक पारितोषिक कभी न सुना था, परंतु बह भी सप्राटके 
दानका दशांश मात्र था | 

शोकार (फारसका नगर) निवासो अज़््द उद्दी नकी विद्वक्ता- 
की स्वदेशमे खूब ख्याति थी। उलके प्रकांड पांडित्यकी चारो 
और दुंदुसि बज़ रही था। जब यह चर्चा सप्राट्के कानोतक 
पहुँची तो उसने शेश्नक पास दस सहस्ल मुद्राएँ घर बैठ 
सेब दीं। वह नता कभी सप्ताटकी सेवा उपस्थित हुआ 
और न कभो उसने कोई दुत ही भेज्ञा | 

शीराज़के प्रसिद्ध महात्मा काज़ी मड़द-उद्दीनक्की प्रशंसा 
खुनकर सप्चाटने उसके पास भी द्स सह त्र मुद्गाएँ दृमिश्कके 
निवासी शेजजादों दारा भेजो थीं। 
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घर्मोपदेशक बुरहान-उद्दीन बड़ा दानो था। जो कुछ 
उसके पास हांता भूजोंका दे देता था ओर कभी कभी तो ऋण 
तक लेकर दान करता था| सन्नादने यह खुनकऋर उसके पास 
चाखीस सदस्य दोनार भेज भारत आनेकी प्रार्थना की । शेत्नने 
दीनार लेकर अपना ऋण चुका दिया, परंतु भारत आना यह 
कहकर अ्स्थीकार कर दिया कि भारत-सन्नाट विद्वानोको 
अपने सम्मुख खड़ा रक्षता है; में ऐसे व्यक्तिकी सेवमें नहीं 
आ सकता और खता नामक देशकी आर चला गया ! 

इगनक सक्नाट अवूसेयद के चाचाके लड़के हाजी गावनको 
इसके सहोदर भ्राताने, जा ईराकरमे किलो स्थानका हाकिम 
( गवर्नर ) था, सप्रादके पस राजदूत बनाकर भेजा । सप्लाट 
इसकी बहुत प्रतिष्ठा करता था। एक दिनकी बात हैं कि मंत्री 
ख्वाज्ञा जहाँने सप्राटकी सवामे कुछ भेंट अपित की । भेंट तीन 
धालियाँमें थी। एकमे लाल भरे हुए थे, दूसरेमें पन्ने ओर 
तीसरेमे माती | हाजी गावन भी उस समय वहाँ उपस्थित 
था। बस सक्नाटने मटका बहुतला भाग इलीका दे डाला। 
बिदाके समय भी सम्राटने इसको प्रचुर सम्पत्ति प्रदान को । 
हाज़ो जब इराक पहुँचा ता इसके श्राताका देहान्त हो चुका 
था ओर उसके स्थानमें 'खुलमान' नामक एक व्यक्ति वहाँका 
हाकिम बन खेठा था। हाजीने अपने भाईका दाय तथा देश 
दौनोकी अधिकृत करना चाहा । सेनाने इसके हाथपर भक्तिकी 
शपथ ले लो और यह फारिसकी ओर चल पड़ा ओर शोंकार 
नामक नगर जा पहुँचा। इस नगरका ?ख जब कुछ विलम्बसे 
इसकी सेवामे उपस्थित हुआ तो इसने देरसे उपस्थित होनेका 
कारण पूंछा | उसने कुछ कारण बतलाये भी परन्तु इसने उन्हे 
अस्वीकार कर सेनिकोका आशा दी 'कुलज॒लिमार' अर्थात्‌ 
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तलवार खींचा और उन्होंन तलवार खींच उन सबकी गरदने 
मार दीं | संख्या अधिक होनेके करण आसपासके अमीरोंको 
इल्कका यह छूत्य बहुन हो बुरा लगा ओर उन्होंने प्रसिद्ध 
श्रप्तर तथा घर्माचाये शमसुद्दीन समनानी से पत्र द्वारा ससेनन्‍्य 
आकर सहायता देनेकी प्रार्थना की । सर्वसाथारण भो शोकार- 
के शैवोके वधका बदला लेनेको उद्यत होगये ओर राज्िके 
समय हाजी गावनकी संनापर सहसा आक्रमण कर उसे 
भगा दिया । हाजो भी उस समय अपने नगरस्थ प्रासादर्मे 
था| लागाने इसको भो जा घेरा । यह स्नानागारम जा छिपा 
परन्तु लोगान न छोड़ा। इसका सिर छाटकर सुलेमानकरे 
पास भेज दिया, शेप अंग समस्त देशमे बाँट दिये । 
१४--खलीफाके पुत्रका आगमन 

बगदाद-निवासी अमीर गयापघ-उद्दीन मुहम्मद अ्श्बासी 
( पुत्र अबदुल कादिर, पुत्र यूखुफ़, पुत्र अबदुल अ्रज्ञीज, पुत्र 
खलीफा, अलमुस्तनसर बविल्‍लाह अब्वासी ) जब सम्राट अला- 
उद्दीन तरम शीरो मावर उन्नहर ( अर्थात्‌ ईराकके भूमाग ) के 
सम्राटके पास गय तो उन्होंने इनको कश्म बिन अब्बास के 
मठका मुतवज्ञली नियत कर दिया । यहाँ यह कई बर्ष 
पर्यन्त रहे । 

जब इनको यह सुचना मिली कि भारत-सघ्राद अब्बासीय 
वंशजोसे स्नेह करता हैं ता इन्होने मुहम्मद हमदानी नामक 
धर्माचाय तथा मुहम्मर बिन अवीशरकी दरवादीकों अपनी 
ओरसे बसीठ बनाकर सम्नाटकी सेवामें भेजा । जब ये दोनों 





(१) कदम ब्रिंन अव्यास-“पैगम्बर साहिब, मुहम्मदके चचाका 


पुत्र था । 
दि 
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दूत संघ्राटकी सेवामे उपस्थित हुए तो उस समय नासिर 
उद्दीन तिरमिज्ञी भी (जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है) वहाँ 
उपस्थित था। यह मिर्जा अमीर गयास-उद्दोनले मली भाँति 
परिचित था। दूतोंने बग़दादमें अन्य शखौसे भा उनको सत्य 
संशावलीका पूण परिचय प्राप्त कर यथार्थ नि कर लिया 
था । जब नासिरउद्दीनने भी इसका अनुमोदन किया नो 
सपम्रादने दुतोको पश्च सहस्न दीनार ऋट दिये ओर अमीर 
गयास-उद्दीनके मार्गव्ययक लिए तीख सहस्त्र दीनार दे 
स्वलिखित पत्र भेजकर उनसे भारतमें पधारनेकी प्रायना की । 

पत्र पहुँचते ही गयास-उदीन चल पड़े । जब सिंघु प्रान्तमें 
पहुँचे तो अ्र्मबार-नवी सोने इसको सूचना सप्राटकों दी और 
परिपारीके अचुसार कुछ व्यक्तियोका उनको अभ्यर्थनाके लिए 
मेज्ञा। जब वह 'सिरसा' नामक स्थानमें आ गये ता कमाल- 
उद्दीन खदरे-जहाँको कुछ धर्मानायोंके साथ उनकी सवारीके 
साथ साथ आनेकी आज्ञा दे दी गयी और कुछ अमीर भी 
उनके स्वागतके लिए भेजे गये | ज़ब बह 'मसऊदाबादमे' आये 
तो सपघ्राट स्व्रयं उनके स्वागतकों राज़धानीसे निकल कर 
बहाँ पहुँचा | संछुस्र आते ही ग़यास उच्दें,न * दल हो गये और 
सप्राद भो वाहनसे उतर पटा | गयास उद्दौनने जब परिपाटीके 
अनुसार पृथ्वीका चुम्बन विया तो समाटने भी इसका अनु 
सरण किया। गयास -उद्दीन अपने साथ सम्राट को भेंटके लिए 
कुछ वस्त्रोके धान भो लाये थे । सप्रादने एक थान अपने कंधे 
पर डाल, जिप प्रकार जनसाधारण सप्राटके संमुख पृथ्वी का 
चुम्बन करते हैं, उसी प्रकार वंदना की । इसके अनंतर जब 
घोड़े आये तो सम्नाट एक घोडेको अमीरके संमुख कर उनको 
शपथ दे उसपर सवार होनेकों कहने लगा और स्वयं रकाब 
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पकड़ कर खड़ा हो गया | तदुपरांत सवाद और उसके अन्य 
साथी अपने अपने घोड़ोपर सवार हुए; ओर दानोपर राज- 
छत्नकी छाया हाने लगी | 

इसके उपरांत सन्नाटने अम रको अपने हाथोंले पान 
दिया | यहो सबसे बडी सम्म|न-सूचक बात थो | कारण यह 
है कि भारतवर्ष सप्नाद्‌ अपने हाथलसे किलोका पान 
नहीं देता। पान देनेके उपरांत सम्रादने कहां कि यदि मैं 
खलीफा अवुल-अच्बासका भक्त नहाता तो अवश्य श्रापका 
भक्त हा जाता | इसपर गयास उददीनने यह उत्तर दिया कि में 
स्वयं अवुल अब्बासका भक्त हूँ। 

अमोर ग गस-उदीनने फिर सगटके सम्मानाथ रखूब 
श्रल्नाह पैगम्बर मुहम्मद ) सलले श्रह्ञाह आलई व सल्नन 
(परमेश्चर उनपर क्रपा करे ओर उनकी रक्षा करे) को यह 
हदीस पढ़ी कि जा बंज़र पृथ्वांका जोवित करता है श्रर्थात्‌ 
उसका बसाता है वही उल्लका स्वामी है। इसका तात्पय्य यह 
था कि मानों सम्रादने हमको ऊलरकी भाँति पुनः जीवित 
किया है । सराटने भी इसका यथाचित उत्तर दिया । 

इसके पश्चात्‌ सम्राटने उनको तो आपने सराचह ( अर्थात्‌ 
डेरे ) में ठहराया और अपने लिए अन्य डेरा गडवा लिया। 
दोनों उस राजिका राजप्रानोंके बाहर रहे | 

प्रतः:काल राजवानीमे परारने पर सप्लाटने खिलज्ञी 
सप्राद अलाउद्दीन ओर कुतुब्र-उद्दीन द्वारा निर्मित सीरीका 
राज़प्रासाद' इनके निवासार्थ नियय कर दिया ओर स्वयं 
अमीरों सद्दित चद्ाँ पधा' कर, समस्त पदार्थ एकत्र किये 
जिनमें साने-चाँदीके अन्य पात्रीके श्रतिरिक सुबर्णका एक बड़ा 


(१) यह भत्रन 'सब्ज़ महरू' ( इरित पासाद ) कहछाता था! 


श्श्र इब्नवतृताकी भारतयात्रा 


हम्माम भी था। तदुपरांत चार लाख दीनार तो उसी 
समय निछावर किये गये और दास-दालियाँ सेवाके लिए 
भेत्ती गयीं। दैनिक व्ययके लिए भी तीन सो दीनार नियत 
कर दिये। इसके अतिरिक सश्चारके यहाँसे विशेष भाजन भी 
इनके लिए प्रत्येक समय भेज़ा ज्ञाता था | 

गृह, उपचन, गोदाम, तथा पृथ्वी सहित 'समझत सीरी! 
नामक नगर ओर सी अन्य गाँव भी इनको ज़ामीरमे दिये गये । 
इसके अ्रतिरिक्त दिल्लीके पू्वेक्री ओरके स्थानोकी हकुमत 
( गधर्न्री ) भी इनकों दो गयी । रोप्य ज़ीन युक्त तीस खच्चर 
सप्रलाटकी ओरस सदा इनकी सवामे उपस्थित रहते थे, और 
उनका समस्त दाना घास इत्यादि सकारी गोदामसे आता था । 

राजभवनमे जिस स्थानतक सम्राट घाड़पर चढ़कर स्वयं 
आता था उसो स्थानतक इनका भी बैसही आनेकी आज्ञा 
थी । कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार राजप्रासादम न आ सकता 
था। सर्वताधारणको भी यह आदेश था कि जिस प्रकार वह 
सपश्चाटको वंदना प्रथ्वीका चुम्बन कर किया करते हूँ, उसी 
प्रकारसे इनकी भी किया कर । 

इनके आनेपर स्थयं सप्चाट खिहासनसे नीचे उतर आता 
था, ओर यदि चोकीपर बंठा हाता ता खड़ा हो ज्ञाता था। 
दोनोही एक दूसरेकी अभ्यर्थना करते थे | सम्राद्‌ इनको 
मसनद५१र अपने बराबर आसन देता था और इनके उठने 
पर स्वयं भ, उठ खड़ा होता था। चलते समय सप्नाट्‌ इनको 
सलाम ( प्रशाम ) करता था ओर यह सप्धाटको । 

सभा-स्थामसे बाहर इनके लिये एक पृथक्‌ मलनद बिछा 
दी जाती थी और इस स्थांनपर यह चाहे जितने समय तक 
बठे रहते थे। प्रत्येक दिन दो बार पेसा होता था। 
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अमीर गयास-उद्दोन दिल्लोमे हो थे कि बंगालका वज़्ीर 
वहाँ आया | बड़े बड़े अमीर-उमरा यहाँ तक कि स्वयं सम्राट 
भो उसकी अभ्यर्थनाको बाहर निकला, ओर नगर भी उसी 
प्रकार सजाया गया जिस प्रक्कार सम्नाटके आगमनके समय 
सजाया जाता है । 

काज़ो, धर्मशान्नके ज्ञाता तथा अन्य विद्वान शेों सहित 
अमीर गयास-उद्दीन इब्ने ( पुत्र ) खलीफ़ा भी उससे मिलने- 
को बाहर आये। लोटते समय सप्लाटने वज़ीरसे मखदूम 
ज़ादह ( खलीफा-पुत्र ) के ग़ृहपर जानके लिए कद्दा। वज्ञीर 
इसके यहाँ गया और दो सहन्र अशर्फियाँ ओर कपड़ेके थान 
मेंटमें दिये , में और अमीर कवूला दोनों वज्ञोरके साथ वहाँ 
गये थे ओर उस समय वहाँ उपस्थित थे। 

एक बर ग़ज़नीका शासक वहराम वहाँ आया ! खलीफा 
और इस शासकमे आपसलका कुछ ढठेप चला आता था। 
सन्नाटन इस शासकका 'सीरी-नगरस्थ' एक ग्दमे ठहरानेकी 
आज्ञा दी | याद रहे कि सीरीका समस्त नगर सल्नादने इस- 
खे पू्च इच्ने खली ऊ़ाको प्रदान कर दिया था| ग़ज़नीके शासक- 
के लिए इलो नगरमें एक नया मकान सम्राटके आ्रादेशस लेयार 
कराया गया । 

यह समाचार सुनते ही इच्ने खलीफा क्रद्ध हो राज- 
प्राहादमे जा अपनी मसनद ( गदी ) पर यथावू बठ गये 
और बज़ीरको बुला कहने लगे कि 'अखबन्द आलम ( खंखसा- 
रके प्रभु / से कह देना कि जो कुछ उन्होंने मुझे श्रदान किया 
हें वह खब मेरे गहमें श्राज़ +य्यत वैेसाही रखा हुआ है । मेने 
डससे कुछ भो कम नहीं किया हैं। संभव है, उसको पहि- 
लेसे कुछ अधिक ही कर दिया हा। अब में यहां ठहरना नहीं 
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खाहता ।' यह कह कर इब्ने खलीफा राज़ प्रसादसे उठकर 
चल दिये। जब वजी गने उनके मित्रोसे इसका कारण पूछा 
तो उन्‍होंने कहा कि सम्रादने जो गज़नीके शासकके लिए 
सीरीमें स॒ह-निर्माण करनेकी आशा दी है, इसी कारण अमीर 
महाशय कुछ कुपितसे हा गये है । 

बज़ोरफे सूचना देते ही समन्नाद तुरत सवार हो, दस आ- 
दमियों सहित इब्ने खलीफाके गहपर गये, ओर द्वारपर घोड़े- 
से उतर प्रवेश करनेकी आज्ञा चाही। और इब्ने खलीफासे 
आग्रह किया, और उनके स्वीकार कर ठंनेपर भी सश्रनाट्ने 
संताष न कर यह कहा कि यदि आप वास्तत्मे प्रसमश्न हो गये 
हैं तो मेरी गदंनपर अपना पद्‌ रणब दीजिये। खलोफाने 
इसपर यह उत्तर दिया कि चाहें आप मरा वध क्योन 
कर डालें परन्तु मैं यह कार्य कदापि न करूँगा। खप्ताटने 
अपने सिरकी सोगंद दिल', गई॑नका पृथ्वीस लगा दिया 
ओर मलिक कबूलान इच्नेखलीफाका पेर स्वय अपने हा थोसे 
उठाकर सप्राटकी गदनपर रख् दिया | सम्राट यह कहकर कि 
मुझे अब सन्‍्तोष हो गया, खड़ा हो गया। किसी सप्नाटके 
सम्बन्धमे मेने आज तक ऐसी श्रद्धुत कथा नहीं खुनी । 

ईंदके दिन में भी मखदम ज़ादह ( आदरणीय व्यक्तिके 
पुत्र ) की बन्दनाके निममित्त गया। मलिक कबीर (इस 
अबसरपर | उनके लिए सत्रारकी ओरसे तीन खिलअते 
खाया था। इनके चोगोमे रेशमी त॒कमोके स्थानमें बेरके समान 
मोतियोके बटन लगे हुए थे। कबीर खिलशअतें लिये द्वारपर 
खड़ा रहा, और इब्ने खलीफ़ाके घाहर आनेपर उनको 
खिलअल पहिनायी । 

सप्नाट्से अपरिमित धन-सम्पत्ति पानेपर भी यह महाशय 
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बड़े ही कंजूस थे! इनकी कंजूसी सप्राटको उदारतासे भी 
बढ़ी हुई थी । 

खलीफासे मेरी घनिष्ठ मित्रता थो, इसी कारण यात्राको 
जाते समय अपने पुत्र अहमदका भो इन्हींके पास छोड़ आया 
था | मालूम नहीं उ०की क्‍या दशा हुई! 

एक दिन मैंने इनसे अ्रेले भोजन करनेका कारण पूछा 
ओर कहा कि आप अपने दुर्तरखवान ( भोज्नके नीचेके वस्त्र ) 
पर इए मित्रोक क्यों नहीं बुलाया करते | इसपर इन्होंने यह 
उत्तर दिया कि में इतने अधिक पुरु्षोंको अपना भोजन 
विध्यंस करते अपनो इन आँखासे देखनेमे असमर्थ हूँ, श्रोर 
इसी कारण सबरस पृथक्‌ होकर भाजन करना मुझे श्रत्यन्त 
प्रिय है । भाजनका केवल कुछ भाग भिन्र मुहम्मद अवीशग फी- 
का भज्ञ दिया जता था ओर शेप इन्हींके उद्रमे जाता था। 

इनके यहाँ जाने पर मेन दहलीज़मे सदा अंधेरा ही देखा, 
एक दोपका भा बह। प्रकात न होता था। कई बार मैन इनको 
झपन उपचनमें तिनक् बटारते हुए देख /र पूछा कि महादय, 
यह आप करा कर रहें हैं? इसपर इन्होने यह उत्तर दिया कि 
कभो कभी लकड़ियाकी भी आवश्यकता पड़ जातो है। इन 
तिनकोके भी इन्हाने गादाम भर लिये थे। 

अपने दाल आर इणप्ट मित्रास यह उपबनमे कुछ न कुछ 
कार्य अवश्य कर। लिया करते थे क्योंकि इनका कथन था कि 
इन लागाका अपना भाजन मुफ्त खाते हुए देखना मुझको 
असल है | 

एक बार कुछ ऋणकी आवश्यकता होने पर मेंने इनसे 
अपनी इ छा प्रकट की तो कहने लगे कि तुमको ऋण देनेकी 
इच्छा ता मनमे अत्यंत ध्बल है परन्तु साहस नहीं होता। 
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एक बार मुझसे अपना पुरातन वृत्त यो वर्णन कर कहने 
लगे कि में चार पुरुषोके साथ बगदादसे पेंदल दाहर गया 
हुआ था| हमारे पास उस समय साजन न था। एक भररनेके 
पाससे होकर जाते समय देवयागल हमकों एक दिरहम पड़ा 
मिला | हम सब मिलकर साचने लगे कि इसका किस प्रकार 
उपयाग करें। अंतर्म सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि इस- 
की रोटी मोल लो ज्ञाय | हममेस जब एक आदमी रोटी माल 
लेने गया तो हलवाईन कहा कि भाई, में ता राटी और भूखा 
दोनों साथ साथही बचता हूँ | प्रथक्‌ पृथक्‌ काई वस्तु कदापि 
किसोकों नहीं देता। लाचार हाकऋर एक क्रिरातकी राटी 
ओर आवश्यकता न होनेपर भी एक किरातका भूसा लेना 
पड़ा | भूखा फेक दिया गया और रोटोका एक एक टुऋडा ही 
खाकर हमने जुधा निम्रत्ति की | एक समय बह था और एक 
समय आज है ईश्वग्की कपासे मेगे पास इस समय खूब धन 
सम्पत्ति है | जब मेने कहा कि ईश्वर को थन्‍्यवाद दीजिये और 
निर्धन तथा साधु-महात्माओकी कुछ दान भी देते रहिये, तो 
उत्तर दिया -में यह काय करनेम अ्रसमथ हैं। मैने इनको 
दान देते अथवा किसीकी सहायता करते कभी नहीं देखा। 
इश्वर पेसे कजूससे सबकी रक्ता करे । 

भारत छाइदनेके उपरान्त में एक दिन बगदादकी 'मुस्तन- 
सरिया' नामक पाठशालाके द्वारयर जिसका इनके दा दा 
खलीफा अलमुस्तनसर विललाहने निर्माण कराया था ) बेंठा 
हुआ था कि मेंने एक दुदंशाग्रस्त युवा पुरुषका पाठशालसे 
बाहर निकल कर एक अन्य पुरुष्फे पीछे पोछे शोघतासे जाते 
देखा | इसी समय एक वि:.र्थीने उस आर इंगित कर मुझसे 
कहा कि यह युवा पुरुष भारत-निवासी अमीर ग़यास-उद्दी नका 
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पुत्र है। यह खुनते हा मैंने पुकार कर कहा कि में भारतसे आा 
रहा हैं ओर तेरे पिताका कुशल-चेम भी कद् खकता हूँ । परंतु 
बह युद्रा यह कहकर कि सुझे उनका कुशलक्षेम अभी पृर्णंतया 
ज्ञात हो चुका है, फिर उसी पुरुषके पीछे पीछे दोड़ गया | जब 
ग्रैव विद्यार्थीसी उस अपरिचितके विषयमें पूछा तो उसने उत्तर 
दिया कि वह बंदीशहका नाज़िर हे ओर यह युवा किसी 
मसकह्िदर्म इमाम हैं। इसको एक दिरहम प्रतिदिन मिलता है । 
इस समय यह इस पुरुषसे अपना वेतन माँग रहा हैं। यह 
वृत्त सुनकर मुझे अ्रत्यन्त ही श्राश्च4 हुआ और मेने विचार 
किया कि यदि इब्ने खलीफा अपनो खिलश्तका केवल एक 
तुकमा ही इसके पास भज्ञ देता तो यह जीवन भरके लिए 
घनाठ्य हा जाता । 


१७--अमीर से फउद्दीन 


जिस समय अरब तथा शाम ( सीरिया ) का अ्रमोर सेफ- 
उद्दीन दा इब्नेहिब्बतुज्ञा इब्त मुन्ना सम्राटकी संचार्मे आया 
तो सम्राटने अत्यंत आदर-सत्कार कर उसका सम्राट जलाल 
उद्दीनके 'कीशक लाल नामक प्रासादमें ठहराया | यह भवन 
दिल्‍ली नगरके भीतर बना हुआ है ओ्रार बहुन बड़ा हैं । चोक 
भी इसका अन्‍्यंत विस्तत है आर दहलीज़ भी अत्यंत गहरों 


(१) कोशक छाल--आसारउस्सनादोदके लेखक॒का कथन है कि 
सम्राट अछा-उद्दीन खिलजीने 'कौशक लछाछ! नामक भवन निर्माण कराया 
था। परन्तु यह पता नहों चछता हि यह “आ्रासाद! कहाँ था। 
जिज्ञामउह्दीन कौलियाही समाजिके निकट एक स्व॑ंडहरकों लोग अबतक 
छाक्ष महक! के नामसे पुकारते हैं। सभव है, यही उपयुक्त 'कोशक- 
ऊाऊ' हो । 
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हैं। दहदलीज़पर एक बुर्ज़ बना हुआ है जहाँसे बाहरके दश्य 
तथा भीतरक! चोक दानों ही दिखाई देते हैँ | सम्राट जलाल- 
उद्दीन इसी दुज्ञमें बंठ कर चोकमे लागोका चोगान खेलते 
हुए देखा करता था । 

अ्रमीर सेफ-उहीनका निवास-स्थान होनेके कारण मुझको 
भी इस भवबनके देखनेका सौभाग्य प्रात हुआ। भवत्रत वैसे तो 
खब सजा इआ था परन्तु खमयके प्रभावसे बहांकी प्रायः 
सभी बस्तुएँ जओण दशामें थो। भारतमें ऐवा परिपारी 
चली आतो है 6 सम्रादकी सृत्युके उपरान्त उसके सव॒नका 
भी त्याग कर दिया जाता हैं। नगीन स-7ट श्रर्ने नियासके 
लिप पृथऋू राजप्रापाद निर्माण करता हैं, प्रायोन महलकी 
एक वस्तु तक अपने स्थानल नहीं हटदायी ज्ञाती | में इस 
भवनमे खूब घृमा आर छुतपर भी गया। इल उपदेशप्रद 
स्थानका दे व कर मेरे नेत्रास आँखू निकल प३ह | इस समय 
मेरे साथ धमशाल्राचार्य जवालउद्दान मगर-े गन्नाती 
(स्पनक ग्रेनेडा नामक नगर ए निवराली मो थे। यह महाशय 
अपने पितके साथ बाल्यावस्थ,में हा इस देशमें थ्रा गये थे। 

इस स्थानका प्रभाव इनके हृदयपर भो पड़ा और इन्होंने 
यह शेर कहा -- 

बसलातीनुहुम सललतीने अ्रनहुंम । 
फरर अखुल इज्ञामा सारत इज़ञामा ॥ 

( भावार्थ -उनके सम्राटोका ब्रत्तान्त भिद्ठीसे पूँछ कि बड़े 
बड़े सिरोको हड्डियाँ हा गयी।) अमीर सेंक-उद्दीनके 
बविदाह पर भोजन भो इसी प्रासादमे दृुआ। अरब-निवा- 
सियोंसे अत्यंत प्रेम हाने तथा उनको शआ्रादरको दश्टिसे देखने के 
कारण सखआदटदने इन अप्तीर महादयका भो आगम्नके सम्रय 
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ख़ब आदर-सत्कार किया ओर कई बार इनकों अमूल्य 
उपहार भी दिये। 

एक बार मनीपुरके गवर्नर (हाकिम ) मलिके आजम बाय- 
जझ्ीदीकी भर सम्राटके सामने उपस्थित की गयी | इसमे उत्तम 
ज्ञातिके ग्यारह घाड़े थे। सम्नाटने ये सब घोड़े सेफउद्दीनको दे 
दिये | इसके पथआत चाँदोकी ज्ञीन तथा खुवर्णकी लगामासे 
खुसज्जित दस घाड़े फिर एक बार अमीर महादयकों दिये। 
इसके उपरांत फीरोजा अखबन्दा नामक अपनी बहनकां 
विवाह भी इन्हींके साथ कर दिया । 

जब भगिनाका जिवाह शअश्रमीर सेमउद्दीनके साथ होना 
निश्चित हागया तो सन्नाटकी आजासे विवाह कायके व्यय तथा 
वलीमा ( ह्विरागमनक पश्चात्‌ वर द्वारा मित्रोंके भाजकों 
कहते हैं ) की तय्यारीक कार्यपर मलिक फ्तह-उल्ला शानवी- 
सकी नियुक्ति कर दी गयो ओर मुझको इन दिनों रुवय्य अमार 
महादयके साथ रहनका आदेश मिला । 

मलि 5 फतह-उठलाने दानों चोकोर्मे बड़े बड़े सायबान 
(शामियाना ) लगया दिये. श्रीर पक चोकमे बड़ा डेरा लगा 
कर उसको भाँति भाँ तिके फर्शसे सुसज्जित कर दिया। तवरेज़ 
निवासी शमस उद्दीनने सम्राटके दास तथा द.सियोमेंसे कुछ 
एक गायक तथा नतंकियोांकों ला वहाँ बंठा दिया। रखाहये 
और रोटीवाले, हलवाई और तंबालों भी वहाँ ( यथासमय ) 
उपस्थित होगये | पशु तथा पक्षियोका भी खूब वध इचआ और 
पंद्रह दिनतक बड़े बड़ अमीर ओर विदेशी तक दोनों समय 
भोजन में सम्मिलित होते रहे । 

विवाहसे दो रात पहले बेगमोने राज़प्रासादसे आ रुवयं 
इस घरको भाँति भाँ तिके फशों तथा अन्य वस्तुओसे श्रलंकृत 
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तथा सुसलज़ित कर अमोर सेफउद्दीनको बुला भेजा । अमीर 
महादयक्े लिए तो यहाँ परदेश था, इनका कोई भी निकटस्थ 
या दुरस्थ संबंधी या कुटुम्त्री इस समय यहाँ नथा। इन 
सख्ियोने इनको बुला, ओर मसनदपर बिठा, चारों ओरसे 
घेर लिया। विदेश होनेके कारण सदम्नाटकी आश्वानुसार 
मुबारिक खाँकी माता, जो सव्रादकी विमाता थी, इस अब- 
सरपर अमीर महादयकी माता और वेगमों ( रानियाँ ) में से 
एक स्त्री इनको भगिनी, एक फूफ़ी ओर एक मासो इसलिए 
बन गयी कि यह समर्भे कि हमारा सारा कुटुम्ब ही यहाँ 
उपस्थित है । 

हा, ता इन स्थियाने इनका चारों आरस धेरकर इनके हाथ 
ओर परमें मेहदी लगाना प्रारभ किया आर शेप खियाँ वहाँ 
इनके स्विरपर खड़ी हा नाचन और गाने लगीं । 

यह सब हॉनके उपरांत बेगमें ता बर-वधुके शयनागाग्मे 
चली गयी और अमोर अपने मित्रोमे आ आहरके घरमें बढ 
गये । सम्नाटन इस अवसरपर कुछ आदमिय का वरके पास, 
तथा कुछका वधूके पास रहनका आदेश कर दिया था । 

जब बर इप्ट-मित्र-सहित बधूकी अपने ग्रहपर ले जानके 
लिए वधूके द्वारपर पहुँच्वता हैं तो इस देशकी प्रथाक अनुसार 
बधूके मित्र, वधृ-गहक द्वारके संमुल आकर खड़ हा जात हे 
और बरको इष्ट मित्रा सहित ग्रह प्रवेशले रोकत हे। यदि 
वर-सपम्ाज़ विजयी हो गया तब तो उसके प्रवेशमे काई भी 

था नहींहाती परन्तु पराजित हो जाने पर कन्या-पत्तको 

सहस््नां मुठ्ाएं भेट करनी पड़ती है । 

मगांरबकी नमाज़के पश्चात्‌ ( अर्थांत्‌ सूर्यास्तके पश्चात्‌ ) 
बरके लिए ज्रे घफत ( सच्चे खुनहरे कामकी मलमल ) की 
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बनी हुई नीले गेशमकी स्थिलञ्मत भेजी गयी। इसमें रल्लादिक 
इतनों अधिक सख्यामे लगाये गये थे कि वस्त्र तक बड़ी कठि- 
नाईसे दियाई देता था। बल्लोके हो अनुझूप लिलश्रतके साथ 
पक कुलाह * टापी ) भी आयी थो। मैने ऐसे बहुमूल्य 
बह्न कभी नहीं देखे थे। सम्रादन अपने अन्य जामाता--इ मा द- 
उद्दोन समनानी मलिक-उल उलेमाके पुत्र, शंख उल इस्लामके 
पुञ, ओर सदरे-जहाँ वुखारीके पुत्र--को जा वस्य धदान किये 
थे वह भी इसकी समता न कर सकते थे । 

इन वस्ञोका धारण कर सेफ-उद्दीन इश्ठ मित्रो तथा दासों 
सहित घाड़ोपर सवार हुए । प्रत्यकके हाथमे एक एक छड़ी 
थी। तदुपरानत चमेली, नसरीन तथा रायबेलके पुष्पोकी 
बन हुई मुकुटकी शी एक बम्तु' आयी जिसकी लड़ मुझ 
ओर छाती पय्येत लटक रहीं थीं। यह अश्रमोरके सिरपरके 
लिए थी परंतु अ्रब-निवासी होनेके कारण प्रथम ता अमीरने 
इनका धारण करना अस्वीकार ही कर दिया; फिर मेरे 
बहुत कहने और शपथ दिलाने पर बह मान गये और बह 
वस्तु उनके सिर॒पर रखी गयी | 

इस भाँति सुसछ्ित हो ज़ब अमीर अपने समाजके साथ 
वधूके शहपर पहुँचे तो ढारके सम्मुख लोगोंका एक दल खड़ा 
हुआ दृष्टिगोंचर हुआ। यह देख झमीरने श्रपने साथियों 
सहित उसपर अरब देशकी र। तिसे श्राक्रमण किया | फल यह 
हुआ कि सब पछाड़े खा खाकर भाग गये | सम्राट भी इसकी 
सूचना मिलने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ | चौकमे प्रवेश करनेपर 
अभीरको देवा नामक बहुमूल्य घछरूसे मढ़ा हुआ रत़तमअशित 

(१) यह 'सेहरा' था जो केवछ भारतमें दी विदाइके समय 
सछिरपर बॉया ज्ञाता है । 
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मिस्बर दिखाई दिया जिसपर वधू आखीन थी और उसके 
चारों ओर गानेवाली ख््रियाँ बेठी हुई थों। अमीरका देखतेही 
यह र्थियाँ कड़ी हा गयीं | अमोर धोड़ेपर बेठे हुए ही मिम्बर 
तक चले गये, ओर वहाँ जा घोड़ेल उतर मिम्बरकी पहली 
खीढ़ीके निकट पृथ्वोका चुस्यबन किया। चधूने इस समय 
खड़े होकर अमीरको ताम्युल अर्पित किया। इसके बाद 
अमीरके पक सीढ़ी नीचे बठ जानेपर उनके साथियोपर 
दिग्हम और दीनार निछावर किये गध। इस समय ख्तरियाँ 
तकवीर ( ईश-स्तुति-यह हम प्रथम ही लिख खुके हैं ) 
भी कहती जाती थीं ओर गान भी कर रही थीं। बाहर 
नोबत ओर नगाड़े कड़ रह थे। श्रव अमीरने वधूका हाथ 
पकड़कर उसे मिम्बरसे नोचे उतारा आर वह उनके पीछे 
पीछे हो लो । अमीर घोड़ेपर सवार हा गये ओर वर डलेमें 
बंठ गयी , दोनोपर दिरहम ओर दीनार निछावर किये गये। 
डोलेको दासात कन्धोपर रखा, बेगमें घाडौपर सवार होगयोीं 
ओऔर शेष ख्थियां इनके संमुत् पेंदल चलने लगीं । सवारी- 
(जलूस ) की राहमे जित जिन अमी रोके घर पड़े उन सबने दार- 
पर आकर उनपर दिगरहम ओर दीनार निछ्लावर किये। अगले 
दिन बधूने वरके मित्रोंके यहाँ वख्र तथा दरहम दीवार आदि 
भेजे ओर सन्नाटने भो उनमेंल प्रत्यकाा साज् तथा सामान 
खहिन पक एक घोड़ा आर दो सो से लेकर एक हज़ार दीनार 
तककी थेलो उपहारम भेजी | 

फलह उज्ञाने भी बगमोरो भाँति माँतिक्ते रेशमी बरुत्र ओर 
शैलियाँ दीं। ( भारतको प्रथाके अनुसार अग्ब-निवालियांको 
बरके अ्रतिरिक्त और कोई कुछ नहीं देता । ) इसी दिन खागोकों 
भोज देकर विवाहकी समाप्ति की गयी । सश्नादकी आज्ञा चु सार 
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अमीर गदा' को अब मालवा. गुजरात, खम्दबत और 'नहर- 
बाला' को ज्ञागीरें प्ररान की गयीं ओर मलिक फतहउल्ला 
उनके नायब नियत कर दिये गये | इस प्रकार श्रमौर महादय- 
की मान प्रतिष्ठामें काई कसर न रखी गयी; परन्तु वह तो 
जंगलके निवासी थे। इस मान-प्रतिष्ठाका मून्य न समझ 
सके | फल यह हुआ कि बीख हो दिनके प.चात्‌ जंगली 
स्वभाव ओर सू्खताके कारण वह' श्रत्यंत तिरस्क्रत हुए । 

विवाहके बोस दिन बाद उन्होंने राजभवन जा याँहीं 
भीतर ( रनवासमें ) प्रवेश करना चाहा। अमीर ( प्रधान ) 
हाजिब ( पदों उठानेवाला ) ने इनको निषेध किया परन्तु 
इन्होंने उसपर कुछ ध्यान न दे बलपूर्वक घुसनेका प्रयत्त 
किया । यह देख दरवानने केश पकड़ इन 6 पीछेकी ओर 
ढकेल दिया । इस पर अशी रने अपने ह/थकी लाटठोसे श्राक्र- 
मण किया और दरवानके रुघिर-धारा बहा दो । यह पुरुष उद्च- 
बंशोद्धव था । इसका पिता ग़ज़नीका काज़ो सप्नाद महसूद 
बिन ( पुत्र ) सब॒ुक्तगानका वंशज्ञ था। रूत्रयं सम्नाद इसके 
पिताको 'पिता” कद्द कर पुकरता था ओर पुत्र अर्थात्‌ श्राहत 
दरवानकों 'माई' कहा करता था | 

रुधिरसे सने हुए वस्त्रों सहित जब यह अमीर सीधे 
सप्लाटकी संवामें उपब्बित हा निवेदन करने लगा कि अमीर 
गद्ाने मुझे इस प्रकार आहत किया है तो सप्नादने तनिक 
देश तक सोच कर, उसको कायीके निकट जा अश्रभियोग चला- 
नेकी श्राश्ा दी और कहा-जो पुरुष सप्रादके भवनमें इस प्रकार 
बलपू्ेक घुसनेका गुरुतर अपराध कर सकता है उसको क्षमा 


(१) “अनदिलवाडई' को मुसलमान इतिहासकारोंने बहुचा 'नहरवाछे' 
के नामसे छिखा है | यह गुजरातर्म है। 
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नहीं दी आा सकती । इस अपराधका <ड मसत्यु है, पर परदेशो 
होनेके कारण उसपर क्रपा की गयो हैं। तदुपरांत मलिक ततर- 
का बुला दानोका काज़ीके पास ले जानेकी आजा दी | काजी 
कमालउद्दीन उस समय दोवानखानमें थे। मलिक ततर 
हाज्ञो हानेके कारण अरबी भाषा में भो स्वुद अभ्यम्त थे . इन्होंने 
अमीरसे कहा कि आपने इसका आहत किया हैं या नहीं ? यदि 
आहत नहीं किया हैं तो कहिये कि नहीं किया हैं | इस प्रकार- 
से प्रश्न करके काज़ी महादयन अ्मीरको कुछ संकेत भी किया 
परन्तु कुछ ता सख्तावग और कुछ अहंकार तथा गर्व होनेकरे 
कारण उन्होंने प्रहार करना स्वोकार कर लिया | इसो अ्रवसरमे 
आ्राहतके पिता भी थ्रा उपम्थिन हुए और उन्होंने मित्रता करा- 
नेका प्रयत्न भी किया परन्तु सफ़डद्दीनकों यह भी स्वीकार न 
था। अंतर काज़ीने इनका रातभर बंदी रखनेकी अश्ञा दी | 
बधूने भी सम्नाटके कापसे भयभीत हाकर न तो इनके पाल 
बिछौना ही भेजा और न भोजनकी ही छुधि ली । मित्राने भी 
भयभीत होकर अपनी सम्पत्ति अन्य पुरुषोके पास शथाती रूप- 
से रखदी | मेरा विचार अमीर महादयसे वन्दीग्रहमे जाऋर 
मिलनका था पर एक अ्रमीरने मेरा विचार तोड़कर मुझे ध्यान 
दिलाया ओर कहा कि तुमने शेत्न शहाब-उद्दीन बिन शेख अह- 
मद जामसे भी एक बार इसरो भाँति मिलनेका विचार 
किया था और सप्राटने इसपर तुम्हारे वध किये जानेकी 
आशा दो थी। , वर्णन अन्यत्र देखिय ) में यह खुनते ही 
लोट पड़ा । 

अगले दिन जहर ( दिनके एक बजेकी नमाज ) के समय 
अमीर गदा तो छोड़ दिये गये पर सल्नाटकी दृष्टि अब इनकी 
ओरसे फिर गयी थी । प्रदान की हुई ज्ञागोरं पुनः आदेश हारा 
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घापिस कर ली गयीं; और सप्राटने इनकों देश-निर्ासित 
करनेकी ठान ली । 

मुग़गीसउट्टीन इब्न मलिक उलमलूक नामका सम्नादका एक 
अन्य भागिनेय भी था। अपने पतिके दुव्यंवहारकी शिका- 
यते करते करते सप्नादकी भगिनीका देहान्त तक हो गया था । 
इस अवसरपर दासखियोंने सम्रनाटका उक्त भागिनेयके दुब्यंब- 
हारोंकी भी याद दिलायी । ( यहाँपर यह लिख देना भी अनु- 
चित न होगा कि इसके शुद्ध वंशज होनेमें कुछ संदेह था ) 
सम्राटने अब अपने हाथोंसे आशा लिखी कि हरामी और 
चूहाखार ( च्यूहा खानेवाले ) दोनोका ही देशनिर्धासन किया 
जाय | यह 'हरामी' शब्द सुगीस-उद्दोनके लिए व्यवहत किया 
गया था और अर ब निवा सियांके यग्वृश्र' अरथात्‌ जंगली चूहे- 
के समान एक औब खानेके कारण 'चूहाखोर”' शब्द अमीर 
सेफ-उद्दीनके लिए । 

आज्ञा होते ही चोबदार इनका देश-निर्वासित करनेके लिए 
आगये । इन्होंने बहुतरा चाहा कि ग्रहिणीसे ही भीतर जाकर 
बिदा लेआवे, परंतु अनक चोबदारोंके निरंतर आनेके कारण 
लाचार हो अमोर महादय बंसेही श्राँसू बहाते चल दिये। 
में उल समय राज-प्रालादम गया और रातभर वहीं रहा । 
एक अमीर के प्रश्न करनेपर मैंने उत्तर दिया कि श्रमीर सैफ- 
उद्दीनके संबंधर्म सन्नाट्से में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। 
इसपर उसने कहा कि यह असंभव हैं । यह उत्तर सुन मेंने 
कहा कि यदि इस कायपूर्तिमें मुझे सो दिन भी लग तो भी में 
यहाँसे न ह॒ट्ूँगा | अंतर्में सम्राटकों भी यह सूचना मिल गयी 
और उसने अमीर सेक-उद्दीनकों लोटानेकी आशा दे लाहोर- 
निवासी अमीर कबूलाकी सेवामे रहनेका आदेश दे दिया | 

१० 
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चार वर्ष पय्यत अमीर महोदय, यात्राम चलते और ठहरते 
समय सर्वत्र हो, निरंतर उनके पास रह कर समस्त सभ्य एवं 
शिप्ट आचरणामे खूब अ्रभ्यस्त हा गये। फिर सम्रादने भी 
उनको पूर्व पदपर पुनः नियुक्त कर ज्ञागीर लोटा दो और 
उनको सेनाका श्रधिपति तक बना दिया ! 

2७--वजी रक्ी पृत्रियोंका विवाह 

तिरमिज़के काज़ो खुदावन्दज़ादह कृबामुद्दीसफे ( जिनवे: 
साथ में मुलतानस दिल्‍लीतक आया था ) राजधानी आने 
पर सप्ना टूने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया और उनके दोनो 
युज्रोका विवाह भी वज़ौर झूवाजाजहाँकी पुत्रियोसे करा दिया ! 

राजधानोमे वज़ीरकी अनुपस्थितिक कारण सप्राटने ही 
बालिकाओोरे पिताका नायब वन उनके महलम जा कन्याओका 
विवाह कर दिया। काज्ञी उल कुज्जात (प्रधान काज्ञी) जब तक 
निकाह पढ़ता रहा सप्ताट बगावर खड़ा रहा और अमीर आदि 
अन्य उपस्थित जन बेस ही बटे रह । यही नहीं, बल्कि उन्होंने 
काज़ी तथा ख़दाबन्दज़ादहके पुत्रौको वस्त्र और शैलियाँ 
स्वयं अपने हाथोस उठा उठा कर दी । अमीर यह देख कर 
खड़े हो गये आर सप्नाट्स यह कार्य न करनेकी प्रार्थना की । 
परन्तु सम्राट्ने उनका पुनः बेठनेका ही आदेश दिया ओऔर एक 
अन्य अमीरकों अपने स्थातपर खडा कर वहाँसे चला गया | 


१८--सम्राटका न्याय और सत्कार 
एक बार एक हिन्दू अमीरने सप्राटपर अपने भाईका 
बिना कारण बध करनेका दोषारोप किया। यह समाचार पाते 
ही सप्ताद्‌ बिना अस्त्र शस्त्र लगाये पेदल ही काज़ीके इज- 
खासमें जा यथोचित वंदना आदि कर खड़ा हो गया। काज़ी- 
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को पहले ही इस संबंध आदेश कर दिया गया था कि 
मेरे आने पर मेरी कुछ भो अभ्यर्थना न करे और न किसी 
प्रकारकी काई चेष्ठटा ही करे । 

सत्राटके वहाँ जाकर खड़े हानेपर काज़ीने उसे आरोपीके 
सनन्‍्तुए करनेकी आज्ञा दो और कहा कि ऐसा न होनेपर मुझको 
दंड की आज्ञा देनी हंंगी। सम्राटने आरोपीको संतुष्ट ऋर लिया । 

इसी प्रकार एक ब।र एक मुसलमानने सप्नाटपर सम्पत्ति 
हंइप लेनेका आराप किया । मुआमिला काज़ीतक पहुँचा। 
उसने जब सप्नाटकों संपत्ति लोटानेकी आजा दी तो सप्नादने 

दिशकों शिराधायं समझ उस व्यक्तिकी सारो संपत्ति 

लोटादी। 

एक बार एक अमी रके पुजन सप्नाटपर बिना हेतु प्रहार 
करने का आराप किया । इलपर का जीने सप्नाटका उस लड़केकों 
संतुए करने अथवा दंड भोगने या प्रतिशोधक हज्जाना देनेकी 
आशय दी । यह मेरे सामनेकी बात है कि सप्रादने भरी सभामें 
लड़केको बुलाकर, हाथमे छुड्डी दे, अपने सिरकी शपथ दिला 
उम्को प्रतीकारकी आशा दा ओर कहा कि जिस प्रकार मेंने 
तुमको मारा था नू भी सुकफ्नो इस समय उसी प्रशारस मार । 
लड़केने छ॒डी हाथमे लेकर सन्नाटपर इक्कीस बार प्रहार किया 
जिसमें एक बार तो सपम्रादके सिरस कुलाह भी गिर पड़ी । 


१६--नमाज़ 


नमाज़प्र यह सम्राट बहुत ज्ञाग देता था। जम्राश्नतके 
साथ नमाज़ न पड़नेवालेका सम्नाटके आदेशानुसार पत्युदड 
दिया जाता था। इसी अपराधके कारण एक दिन सम्राटने 
नो मनुष्योके वध की साशा दे | डाली इनमें एक गायक भी था। 
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जमाअतके समय बाज़ार इत्यादिमें इधर-उधर घूमने- 
फिरनेवाले पुरुषोंकों पकड़ कर लानेके लिए ही बहुतसे 
आदमी नियुक्त कर दिये गये थ। इन लोगोने दीवानख़ानेके 
द्वारस्थ, घोड़ेकी रखवाली करनेवाले साईसों तककों पकड़ना 
प्रारंभ कर दिया था। 

सम्राटका आदेश था कि प्रत्येक पुरुष नमाज़को विधि 
और इसलाम धर्मीय नियमोकों भली भाँति सीखना अपना 
श्रम समभे । पुरुषासे इस सम्बन्धमें प्रश्न भी किये जाते थे 
ओऔर समुचित उत्तर न मिलने पर उनको दंड दिया जाता था । 
बहुतस पुरुष नमाज़के मसायल ( समस्या ) कागजपर 
लिखवा कर बाज़ारम याद करते दिखाई देते थे । 


२०--शरभअकी आज्ञाओंका पालन 
शरअक्ती आजशाओंके पालनमें भी सप्नाटझ्ली बड़ी कड़ी 
ताकीद थी । सत्रादके भाई मुगरक खाँका आदेश था कि 
बह काज़ीके साथ बठ कर न्याय करानेमे सहायता करे। 
सप्राटकी आज्ञानुसार काज्ीकी मसनद भी सप्लाटकों मस- 
नसद॒की भाँति एक ऊँखे चुज़ेम लगायी जाती थी। मुबारक 
खाँ काज़ीकी दाहिनी ओर बेठता था | क्रिसी महान व्यक्तिपर 
दोषारोपण हान पर मुबारकखाँ अपने सैनिकों द्वारा उस 
अ्प्ती रकों बुलवा कर काजीसे न्याय कराता था । 
२?--न्याय दरबार 
हिज़री सन्‌ 5४१ में सम्रादने ज़कात और उश्नके अति- 
रिक्त सब कर ओर दंद आदेश छारा उठा लिये। 
(१ ) फीशोज़ शाह सम्राटने भी उन करोंकी छुची दी है जिनका 
घर्स॑ब्प्रथोंमें वर्णन नहीं है। फरत्दाते-फीरोज़शाईी नामक पुस्लकमें सम्राट्‌ 
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न्याय करनेके लिए स्वयं सम्राट सोम तथा चुहस्पतिवार- 
को दोवानखाने ऐे सामनेवाले मेदानमे बेठा करता था। इस 
समय उसके सम्मुख अमीर हाजिब, खास ( घिशेष ) हा जिब, 
सय्यद उल हिज्ञाव ओर अशरफ उल हिजाब--केवल यही 
जसार व्यक्ति होने थे। प्रत्येक जनसाधारणका इन दिनोमें 
अपनी कष्ट-कथा वणणन करनेको आज्ञा थी। इन कष्ठाको 
लिखनेके लिए चार अमीर ( जिनमें चतुर्थ इसके चचाका पुत्र 
मुल्क फोरोज था ) चार द्वारॉपर नियत रहते थे। प्रथम 
हारस्थ अमीर यदि आराोपीकी शिकायत लिख ले नो टीक, 
वरना वह द्वितीय दारपर जाता था और उसके अस्बीकार 
करने पर तृतीय ओर चतुथ दाग्पर ओर उनके भी अस्थी- 
कार कर देने पर आगोपी सदरे जहाँ काज़ी-उल कुज्जातके 
पास ज्ञाता था और उसके भी अम्धीकार कर देने पर उसको 
सप्राटकी सेबामे उपस्थित होनेकी आज्ञा मिलती थी । 

इस वातका विश्वास हा जाने पर कि इन व्यक्तियोने 
आरोपीकी शिकायत बास्तवमें नहीं लिस्वी, सम्राट उनकी 
प्रतारणा करता था । 

लेजबद्ध शिकायत सम्राटकी सेबामं भज दी जाती था 
शोर वह इशा (राज़िकरे £ बज़को नमाज़; के पश्चात इनका 
स्वयं पढ़ता था | 
इस प्रक्रार लिखता है कि बहुतसे कर ऐसे भी थे जो जन्यायके काहइण 
न्याय-संगत मान छिये गये थे और इनके कारण प्रजाको अस्यंत्त पीड़ा 
पहुँचती थी, उदाइरणाथ--घराई, पुष्प-विक्रम, रंगरेजीका काये, 
मस्स्य-विक्रय, घुनेका काय, रस्सी बनानेका कार्य, भदभूजा, सद्य-विक्रय, 
कोतबाछीका कर | इन जसंगत करेंको मैंने उठा लिया। 

जकात व उश्॒न--इनकी व्याख्या पहले हो चुकी है । 


१५० इब्नबनूताकी भारतयात्रा 


२२--दुर्भिज्ञमें जनताकी सहायता व पालन 


भारतवर्ष ओर सिन्धु प्रान्तमं दुर्सिक्ष पड़नेके कारण जब 
पक मन गेहूँ छ. दीनारमे बिकने लगे तो सप्रादने दिल्लीके 


(१) फ़रिइता तथा बदाऊनीके खनुसार हिजरी सन्‌ ७४२ से सय्यद 
अहमदजशाह गवनेर (माअवर--कर्नाटक) का विद्रोह शान्त करनेके लिए, 
सम्राटके दक्षिण ओर कुछ एक पडाव पहुँचते ही यह दुलिक्ष प्रारम्न हो 
गया था। सम्राट के दक्षिणये छोटते समय तक जनता इस कराल अकालके 
चंगुलमें जकड़ी हुईं थी । 

सम्राटके राजस्वकालमें इसके अतिरिक्त एक बार और हि० स० 
७४८ में, जब वह 'तगीका विद्रोह शांत करने युजरातक्ना आर गया था, 
घोर अकाल पढ़ा था । 

बतुताओे अनुसार ६ दीनारके । मन गेहूँ उस समय विकते थे । 
दीनारका पैमाना तो हम पहले दी दे भाये हैं (नोट-अध्याय १, प्रष्ट ११ 
देखिये ) यहाँपर केवछ मनकों व्याय्या की जाती है जिससे पाठऋ 
सुगमतापूर्वेक अन्दाज़ा लगा ले कि १४ थीं शताददीमें दुर्मिक्षे समय 
भारतीय जनताकी क्या दशा थी। परन्तु विविध व्यवसायियोंकी पूरी 
भाय ठोक ठाक न जान सझनेके कारण यह विषय निम्नात रूपसे नहीं 
सिद्ध किया जा सकता | जो कुछ सामम्री उपलब्ध दै उसीपर संतोष 
करना पहुता है, अस्तु । 

ऐसा प्रतोत होता है कि इब्नबतूताने दिल्लीके रतछ (अर्थात्‌ ९ मन) 
को मिश्र देशके २५ रतलके तुल्य माना हैं, और इसी गणनानुसार 
बतूताके फ्रेख्न अमुवादकोंने एक मनकी तौछ २९- पौण्ड अर्थात्‌ १४ पक्षे 
सेर मानी है। ससालिक उल अवसारका लेखक दिलछीऊे सेरझा वज़न ७० 
मिशकाल बताता है। यदि हम एक मिशकाऊर ४॥ माशेका मानें तो एक 
सेर २९ तोछे २ साशेका, और एक मन १३ सेर ८ छठ्ंकका होगा । 
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छोटे-बड़े, रवाधीन-दास, सबको डेढ़ रतल ( पश्चिमीय ) 
प्रति दिनके हिलावसे छः मास नकका अनाज सरकारी 
गंदामसे देनेकी आज्ञा दी । 

काज्ी और घम्माचाय प्रत्यक मुहज्लेकी सूत्ची बना लोगो- 
को उपस्थित करते थे ओर उनका छः छ. मासका अन्न सर- 
कारी गोदामोसे मिल ज्ञाता थार । 


२३--वधा क्षएँ 


यहाँ तक तो मैने सवाटकी सत्कार-शी लता, न्याय-प्ियता, 
प्रजावन्‍्मलता आर दयाशीलना आदि अ्रपूर्व एवं श्रेष्ठ गुरपोका 
बरणेन किया है। परंतु यह सत्र बाते होते हुए भी सप्रादकों 
इसके विरुद्ध बाबर सद्राटके क्थनानुसार यदि $ मिशकाल ५ माशेका 
माना जाय तो एक + सतका वज़न १9 सेर ५ छटाोंक २ तोछे होगा। 
भारतवषमं १९ वीं शताब्यीके अततक कच्चो सनका वज़न १२॥ सेरसे 
लेकर १८ पक्के सेर तक होता थः ' अब भी प्रायः ज़िले-ज़िलेका सेर पृथक 
है अर बृटिश गकमेटके बहुत प्रयज्ञ काने पर भी सापकों एकता सब - 
प्रचल्ति नहों हुई है। यदि मुहम्मद नुगजक॒के समयके $ मनक्ा वजन 
आजरकत्के पक्के १४ सेर ८ छटोक समझा जाय (और यद्दी अधिक ठीक 
भी प्रतीत होता है ) तो १ दीनारका उस समय लशभग २ सेर सात 
छटांक अनाज जाता होगा । दूसर। विधिसे गणना करनेपर भी पौने आठ 
रुपयेका १४ सेर ८ छटांरू अनाज आता हैं अर्थात्‌ १ रुपयेका कुछ कम 
दो सेर । फरिश्ताके अनुसार भी १ सेर (तम्काछीन) का मूल्य ५६ जेततक 
जर्थात्‌ चार आना अर्थात्‌ १० रु० का ९१ सन और इस प्रकार गणना 
करनेपर भी $ रुपयेका छगभा १॥ सेर (पक्का) झनताजका भाव आता है। 

अब यहाँ पाठकोंकी जानकारीके लिए भिन्न विश्व सम्रा्टोके समयका 
अनाजका भाव दे दिया जाता है-- 
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बतुृताका भारतयात्रा 
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इतता साहस था कि ऐसा कोई दिवस कठिनतासे ही बीतता 
था जब द्वारके संमुख किसी पुरुषका वध न होता हो। मलुष्यों- 
के शव बहुधा द्वारपर पड़े रहते थे। एक दिनकी बात है कि 
गराज-भवन ज्ञाने हुए मार्गम मेरा घोडा किसी श्वेत पदार्थको 
देशखकर चमका | कारण पृछुनेपर साथीन मुर्ख बताया कि यह 
किसी पुरुषका वक्षःस्थल था। इसके तोन टुकड़े कर दिये गये 
थे | सघछाट छोटे बड़े अपराधोपर एकसा ही दंड देता था; न 
विद्वानोकी रियायत करना था ओर न कुलीन अथवा सच्च- 
रित्रोक साथ कुछ कमी । सम्राटकी आज्ञानुसार दीवानखाने में 
प्रत्येक दिन हथकडी-बडी धारण किये सेकडा कंदी उपस्थित 
किय जाते थे। किसीका वध होता था, किसीको कठिन दंड 
भागना पड़ता था और कोई पीटपाद कर ही छोड़ दिया ज्ञाता 
था | केवल शुकवारके दिन इनको छुट्टी रहती थी; यह दिवस 
केदियाक नहाने, हज्ञामत बनाने ओर विश्वास करनेका था । 
इससे परमेध्वर सबकी रक्षा करे ! 


२०--श्रात्‌-बध 

मसूदख्ाँ सप्रादका भ्राता था । इसको माता सम्राद अला 
उद्दीनकी पुत्री थी। इसके समान सुन्दर पुरुष मेने श्रन्यत्र 
नहीं देखा । इसपर विद्राहका श्रपराध लगाया गया। प्रश्न 
किये जानेपर इसने दगडके भयसे अपराध स्वीकार कर लिया 
क्योंकि यह भलीभाँति ज्ञानता था कि ऐसे अश्रपराधोकों अस्वी- 
कार करने पर अपराधीको भाँति भाँ तिसे पीड़ा दी जाती है । 
पेसी दशाम एक बार ही सत्युका आलिगन कर लेना इसने 
कहीं अधिक सुगम समझा ! 

अपराध स्वीकार करते ही सप्राटने चोक बाज़ारमें ले 


श्५४ इब्नअनुताकों भारतयात्रा 


जाकर दहसका वध करनेकी आज्ञा दे दी ' वध हो जानेके पश्चात्‌ 
तीन दिवस परय्यन्त इसका शत उसी स्थानपर पड़ा रहा। 
इसकी माताका भी, पुंश्वल्ले हाना स्वीकार करनेके ऋारणा, 
काज़ी कमाल उद्दीनने इसी स्थानपर संगसार' किया था| 

एक बार इसी सम्नाटने पहाड़ी हित्दुओका सामना कर- 
नेफे लिए मलिक 'यूसुफ बुगरा' की अधश्यक्षतामं एक सेना 
भेजी | यूखुफ नगगसे बाहर निकला हो था कि साढ़े तोन 
सो सैनिक छिपवःर पीछे रह गये और अपने अपने घर चले 
आये । जब सगदारने इसको शिकायत सप्नलाटदको लिख कर 
भेजी तो उसने गली गलोसे इन सगाोडोका ढँढ कर पकड़या 
मंगाया | फल यह हुआ कि पकड़े जानेपर इन साढ़े तीन सा 
पुरुषोका एक ही स्थानपर वध कर दिया गया ! 


२०--शैख शहाब-उद्दीनका वध 


खुरासान-निवासी शै शहाब-उद्दोन बिन ( पुत्र ) शस्त्र 
अ्रहमदजाम विद्वान ओर श्रेष्ठ श्र समझे ज्ञात थे। यह 
चीदह-चीदह दिवस तक निरस्त उपयास किया करते थे। 


१ संगसार--पव्थरकी चोटसे मार डालनेकों कहते हैँ । अभी हाकमें, 
कुछ ही वर्ष हुए कि अफग़ानिस्तानके कादियानी संप्रदायके मुसलमान 
मुला इसी प्रकार पत्थरकी चोटसे मार डाले गये थे । 

२ अहमदजाम--हौख महाशयझके पिता अपने समयके बढ़े उछ्धट 
विद्वान थे । छातों पुरुषोंने इनकी शिष्यता स्वीकार को थो । सम्राट अक- 
बरकी माता हमीदाबान्‌ बेगम इन्ही शेख्खकी वंशजा थो। इनके पुत्र 
शहाब-उदहीन भी बड़े सहास्मा थे । निज़ञाम-डद्दीन औलियासे अन्यमनस्क 
एवं क्रप्रसक्ष रहनेवाले कुतुब-डहोन खिलजी और गयास-उद्दीन नुगऊक 
सरीखे दिल्ली-स स्राट भी इल शेस््र मड्ाशयको बड़ी पूज्य दृष्टिसे देखते थे । 


सम्राट मुहम्मद तुगलक्नशाहका समय श्ण्५ 


सुलतान क्तुब-उद्दीत और तुग़लक दोनों ही इनके दशेनार्थ 
जाते आर इनके आशोवांदक लिए लालायित रहा ऋरते थे ! 
परन्तु सप्राट महम्मद शाहने लिंहासनारूड़ होत ही, यह तर्क 
करके कि प्रथम चार खलोफा विद्वान तथा सद्चरित्र पुरुरो- 
के अतिरिक्त किसी श्रन्यको सेवामें न रखते थे, इन शैख तथा 
विद्वानसे भी निजी सवा लेनी चाही! । परन्तु शेख शहाब- 
उद्दीनने ऐसा करना शस्योकार कर दिया। भा राज़-दबारमे 
सम्राटने जब इनसे स्वयं कहा तब भी इन्होंने स्वीकार नहीं 
किया | इसपर उसने अत्यन्त कद्ध हो शखं ज़िया-उद्दीन 
समनानीको शख शहाव उद्दीनकी दाढ़ीक व।ल नोचनेकी आज्ञा 
दी | जब जिया-उद्दीनने ऐसा काम न करना चाहा तो सम्राटने 
इन दोनोकी दाढ़ी नाचनकी आज्ञा दे दी। सप्राटकी आ्राशाका 
तुरन्त पालन किया गया । इसके उपरान्त उसने जिया-उद्दीन- 
को तैलिंगानाकी ओर निर्वासित ऋर दिया परन्तु कुछ काल 
पश्ात्‌ उसका वारिंगलका काज्ञी नियत कग दिया, ओर बहीं 
उसका देहानत हंगया । 
शेख शहाबउठीनका सात बर्ष तक दोलताबादम रखा, 

प फरिदताका कथन है कि जनताकों अत्यंत पोदित करने और 
अध्यधिक वैधाज़ाएँ देनेके कारण यह सम्राट रुचिर॒क्री नदियाँ बहानेवाछा 
प्रसिद्ध हो गया था। इसका स्वभाव ऐसा बुत था कि हसने साथु-संर्तो 
तकसे भी अपनी सेवा छरा डाली । किसोको फरू-ताम्वूल खिछाना पढ़ता 
था तो हिसीका ( सम्राटकी ) पगड़ी बाँचनी पढ़ती थी । चिराग दिल्ली 
शेख नसीरउद्दीनसे सो सम्राटने वस्त्र पहिनानेकी सेवा करनेकों कहा । 
शैखके अस्वोकार करनेपर सम्राटने क्रोधर्मे आ। उनको वंदीगृहमें ढाक 
दिया । अंतर्मे दुःख पाकर अपने गुरुकों बात यादुकर रखने यह सेवा 
करनी स्वीकार कर छी ओर बंदी-गृहसे छूटे । 


१०६ इब्नवतूताको भारतयात्रा 


ओर इसके पश्चात्‌ उनको फिर बुला, आदर-सत्कार कर, 
विद्वानोंसे शेष-कर वसूल करनेवाले महकमेका दीवान नियत 
कर दिया और पुनः उनकी मान-मर्यादाकी वृद्धि भी की । इस 
समय श्रमीरोौकों शा महाशयक्री बंदना करने तथा उन्हींकी 
आशाका पालन करनेका आदेश सप्राटकी ओरसे हागया था 
यहाँ तक कि स्वयं सत्राटके ग्रहम भी किसी व्यक्तिका पद 
उनसे ऊंचा न था। 

जिस समय सख्नाटने गंगा नदीके तटपर 'सगंद्वारह' (रुव- 
गंहार , नामक नया महल अपने निवासार्थ निर्माण कराया 
और श्रन्य पुरुषोको भी वही ग्रह बनानेकों आज्ञा दी तो शेर 
शहाबउद्दोनके दिज्लीमें है! रहनेकी असुमति चाहनेपर सप्राट- 
ने उनको बहीं रहनेकी आज्ञा दे दी आर नगरसे छुः मीलकी 
दुसेपर एक खूब विस्तृत ऊसर भू-भाग उनको प्रदान 
कर दिया । 

शहाबउद्दीननें यहाँपर एक बड़ी गुफ़ा ख्वोद उसीके भीतर 
ग्रह, गादाम, तनूर (रोटी वनानका चूटहा विशेष ). स्तानागार 
और अनेक प्रकारकी आवश्यकताओंकी पूतिक लिए विविध 
प्रकारके ग्रह निर्माण किये ओर यमुना नदीसे नहर काट कर 
घरतीकों भी बसा दिया। दुर्भिक्तके कारण अनाज़की आयस 
भी शंखका उस समय बड़ा लाभ हुआ। ढाई वर्ष पयसत-- 
ज्ञव तक सम्राट दिल्लीसे बाहर रहा-शेंख शहावउद्दीन इसी 
गुफामें निवास करते रहे। दिन मर तो इनके भृत्यादि 
ज्ोतने-बोने श्त्यादिका कार्य करते थे, रात होनेपर, आसपा स- 
की पहाड़ियोफे चोरोफे भयसे ढोरों सहित गुफ़ाके भीतर 
आ द्वार बन्द कर लेते थे । 

सप्नादके राजधानी लोटनेपर शेख सात मोल आगे बढ़ 
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कर उनकी शअभ्यर्थन करने गये! सन्नाटने भी अ्रत्यल्त आदर- 
खत्कार कर उनको गले लगाया। इसके पश्चात्‌ शेख फिर 
अपनी गुफाकों लोट गये । 
कुछ दिन बीतनेपर सब्रादने फिर शेख महाशयकों बुल- 
वाया परन्तु वह न आये। इसपर सक्तनादने मुललिस-डल- 
मुल्क नंदरबारी नामक एक महान अमीरका उनके पास 
भजा । उन्होंने बहुत ही नप्नतापूर्वक वात्तोलाप कर सप्नाटके 
भयंकर कोपसे भी शेखकाो विचलित करना चाहा परन्तु शेखन 
यह कह दिया कि म॑ अब इस अन्यायी सम्नलाटकी सेवा कदापि 
न करूंग( | मुखलिस उल मुल्छने लोट कर सम्राटकों शेखका 
संदेश जा सुनाया | यह सुनकर सक्नाटदन शेखकों पकड़ लाने- 
को आज्ञा दो । जब शेशव गाज-दग्वारम पकड़ कर लाय गये 
तो सप्राटने उनसे पूछा “तू मुझ श्रन्यायी कहता हैं ?' शेस्न 
हू। 'हाँ, तृ अन्यायी है आर तृन असमुक अप्तुक काय अन्या- 
यस किये है ।" शंखन दिल्ली उत़ाइन और वहांके निब्रासियाक 
दोलताधाद जानका भी दणुन किया । सक्नाटने अपनी तलवार 
(१ ) बदाउनी लिखता है कि एक बार सम्राट जूता पह्चिन स्वयं कार्ज़ी 
उलकुज्जात जमालुद्दीनके इजछासमें जा खड़ा हुआा और कहने छगा कि 
शखका पुत्र जाम मुझको अन्यायी और क्र कट्दता है, उसको शुछाकर 
यथार्थ निणंय कीजिये । शैख-पुश्नने आकर क॒द्दा कि जिन पुरुर्षोक़ा न्याय 
अथवा अन्यायसे आप वध करते हैं उनका पुण्य या पाप तो श्रीमान्‌ जानें 
परन्तु उनके कुटुरिक्यों अर्थात्‌ र्री-पुत्रादिका किस घर्मानुसार दंइ होता 
है ! इसपर सम्राट चुत हो रद्दा और पुनः यह कहने छगा कि दख़-पुश् 
छोट्टेके विजरेमें बंदका दिया जाय । समस्त दौरूताबादकी याश्रार्मे यह 
शस-पुत्र॒ इसी प्रकारसे पिजरेमे बंद रहा और फिर दिल्ली छौटनेपर 
सम्राटने इसके तनके दो टुकड़े कर ढाछे । 


१५८ इच्नबतृताकी भाग्तयात्रा 


निकाल सदरे-जहाँ के हाथर्म देकर कहा कि अन्यायी सिद्ध होने- 
पर मेरी गर्दत तलवरखे उडा देना । शेख ने यह सुनकर कहा 
कि ज्ञों पुरुष तेगे ऊपर अन्यायो हानकी साक्षी देगा उसका 
भी वध किया जायगा | नू स्त्र्य अच्छी तरह जानता हैं कियू 
अन्यायो हैं । सप्राटने यह उत्तर खुन शेखको 'मलिक नकवह 
द्ादार' के हवाले कर दिया ओर उसने उनके पैरामे चार 
बेडियाँ ओर हाथोम हथकडियाँ डाल दी | चोदह दिन पयन्त 
शेवने कुछ भोजन तथा पान नहीं किया। प्रत्येक दिन उनको 
दीवानखान में घर्माचायों तथा शैखोंके संमुख लाकर अपना 
कथन लोटानेका कहा ज्ञाता था, परन्तु शेख सदा अम्धोकार 
कर शहीदों (अर्थात्‌ धर्मपर प्राण देनेवालों ) में सम्मिलित 
हाना चाहते थे । 

सोदहये दिन सप्राटने मुखलिस उल-मुल्क द्वारा शेखके 
पास भोजन भिज्ञवयाया परंतु उन्होंने यह कहकर कि मेगा 
भाजन अब खंसारस्ंत उठ गया भोजन करना अस्वीकार कर 
दिया ओर सबव्ाटके पास लौटा दिया। यह सूचना पमिलनेपर 

( १ ) दवादार--राज़भयन संबंधा कुछ परदोका विवरण, जिनका 
इस पुस्तकमे वर्णन है, हम यहां पाठकोंकी खुविधाके लिए दिए 
देते हैं । 

दवादार अर्थात्‌ दवातनदार--सम्राट्की दवातका संरक्षक होता था । 

मुहरदार--सम्राटकी मुदर रखता था। 

शरबंदार -सम्राट के पानके लिए जल, शर्त इत्यादिका प्रबंधकर्ता 
होता था । 

ख़रीतेदार--कुछमदान, काराज़ रखता था । 

चाशनगर--उस्तरस्वानपर छानेसे प्रथम प्रत्येक भोजनकों चखने तथा 
अपनी देख-रेखमें वहां छानेवारा । 
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सम्राट्ने शेखको पांच असतार ' (द्वाईरग्तल पश्चिमी ) गोबर 
जिलानेकी आज्ञा दो। यह काम काफ़िरों ( हिंदुओं ) से 
कराया जाता हैं। इन्होंने सघाटकी आशाका पालन करानेके 
लिप शेखका ऊध्यष मुख लिटा संड्रासियांसे मुख खोल, पानीमे 
घुला हुआ गाबर उनका बलपूर्धक पिलाया | दूसरे दिन 
शेखका काज़ी सदरेजहाँऊके पास लेगय | समस्त मोलवियाँ, 
शेख ओर परदेशियोने वहाँ उनस अपने शब्द लोटानेको कहा 
परन्तु इन्होंने ऐसा करना स्वीकार ले किया; अतएव उनका 
सिर काट दिया गया। परमेश्वर उनपर अपनी कृपा रखे ! 


२६--भमेशाखजाता अफीफ़उद्दीन काशानीका वध 

दुर्मिक्षके दिनोमे सपम्राटुकी आजक्षसे राजधानीके वाहर 
कृप खुदबाकर; उनके द्वारा खती करायी गयी । खेतीके लिए 
बीज तथा अन्य आवश्यक पदार्थ सर्कारकी ओग्से मिलते थे 
और लोगोंकी अनिल्‍्छा होते हुए भी उनसे बलपूर्बक खेती 
कराकर सारी पेदाबार सर्कारी गादामोम भरी जाती थी। 

अफीफ-उद्दीनने सूचना मिलनपर ऐसी खेतीस काई लाभ 
न बताया | इनके इस कथनकी सूचना भी किखीने सप्राटुकों दे 
दी। इसपर उसने इनकों यह कहकर बंदी कर लिया कि 
शासन संबंधी बातोंमे तू क्यो अपनी सम्मति देता और अड्- 
चने डालता हैं । 


(१) भसतार--एछ माप था जो ४ अशकालके बराबर होता था। 
अशकाक साढ़े चार मारोका होता है; इस गणनानुसार एक गसतार 
२० माशे २ रत्तीके बराबर हुआ और ५ भसतार ८ तोले ५ माशेके बराबर; 
परन्तु हब्नबतूया यहां $ जसतारको २१ पश्चिमीय रतछके बरावर बताता 
है, मौर पश्चिमीय रतऊ साधारण रतक्से एक रवह् अधिक होता है । 


१६० इब्नबतृताकी भारतयात्र 


कुछ दिन बीत जानेपर सप्रादने इनको छोड़ दिया और 
यह अपने घरको ओर चल दिये । राहमें इनके दो धर्मशाव्यञ् 
मित्र मिले । उन्होंने इनके छुटका गेपर इेश्वरको अनेक धन्यवाद 
दिये। इसपर इन्होंने उत्तर में यह कहा कि वाघ्तवमें ईश्वरकों 
अनेक धन्यवाद हैं कि उसने मुझ अन्यायियोस इस प्रकार 
छुटकारा दिया। इतना वार्तालाप हो जानेके पश्चात्‌ अ्रफीफ- 
उद्दोन अपने ग्रह आगय ओर वे दोना अपने अपने घर 
चले गये। सप्लाटन इन बातोकी सूचना पाते ही तीनोंकों 
अपने संमुख उपस्थित किय जानेकी आज्ञा दी। तीनों व्यक्ति- 
योके संमुख उपस्थित होनेपर अफोफडद्दीनके शरीरके दो भाग 
किये जाने और उन दोनाकी गर्दन मारनेका आदेश हुआ । 
इसपर उन दोनोंने सम्राट्से प्रश्न किया कि श्रफीफ-उद्दीनन 
ता आपको अ्रन्यायी कहा था परन्तु हमने क्या किया है जो 
बंध किये जःनेका आदेश किया जाता हे | सम्नाटने इसपर यह 
उत्तर दिया कि इसके कथनका विरोध न कर तुमने पक प्रका- 
रास इसका समर्थन हो किया है। फलतः तीनों व्यक्तियौका 
बंध कर दिया गया | परमेश्वर उनपर कृपा करे | 





सिन्धु-प्रान्तवासी दो मौलवी सम्राटके सबक थे। एक 
बार सम्नाटन एक श्रमा रको किसी प्रान्तका हाकिप्र ( गवनेर ) 
बनाकर भेजा और इन दातो मोलवियोक्रो यह कहकर उसके 
साथ भेज्ञा कि उस प्रान्तकी जनताको में तुम दोनोंके ऊपर ही 
छाड़ रहा हैं। यह अमीर तुम्हारे कथनाजुसार ही शासन 
करेगा । इसपर इन दोनोंने यह उत्तर दिया कि हम दोनों 
उसके समस्त कार्यके साक्षी रहेगे ओर उसको सदा सत्य मार्ग 
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बताते रहेंगे। मोलवियोक्रा यह उत्तर खुन सत्राटने कहा कि 
तुम्दारा हृदय ठीक नहीं मालूम पड़ता | दूसरोकी धन-संपत्ति 
स्वयं हटप कर उसका समस्त दोष तुम उस सूर्ख तुकफे 
सिरपर मदना चाहते हो। मौलबियाने कहा--अश्वन्द 
आलम (सखंलारके प्रभु , ईश्वरकों साक्षी कर कहते हैं कि 
हमारे मनमें यह बात नहीं हैं। परन्तु सघ्या: अपनी ही 
बातपर डटा रहा, आर इन दोनों मोलवियौको शखज़ादह 
नहाबन्दी ( नहवन्दके गहनेवाले ) के पास ले जानेका आदेश 
किया | 

यह व्यक्ति लोगोंको यंत्रणा देनके लिए नियत क्रिया गया 
धा। जब दानों मोलबी इसके सामने लाये गये तो इसने इनसे 
बहुत समझा कर कहा ऊि सम्राट तुम्हारा वध किया चाहता 
है। जाओ सम्राटका कथन स्वीकार कर अपनी देहको इन 
यंत्रणाओंस बचाओ | परन्तु ये दोनों यहो कहते रहे कि हमारे 
मनमें तो वही थाजा हमने सघाटसे निवेदन किया है। 
मोलवियाँका यह उत्तर सुन शेंबज़ादहने अपने नौकरोंकों इर्न्ह 
यन्त्रणाओंका कुछ कुछ सुख दिखलानेको आशा दी। आज्ञा 
होते ही ऊध्वंमुख लिटा इनके वक्तःस्थलॉपर तप्त लोहेकी 
शिला ग्खकर उठा ली गयी जिससे इनकी त्वचा तक चिप्रटी 
हुई ऊपर चली आयी, और इनके घावोपर सूत्र मिश्रित राख 
डाल दी गयी । श्रब मौलवियोने स्व्रीकार कर लिया कि जा 
सम्राट कद्द रहा था वही बात हमारे मनमें थी। दम अप- 
राधी हैं ओर वध किये जानेके योग्य हैं । 

मोलचबियाक्नी स्वीकारोक्ति उन्हींसे पत्रपर लिखयवा कर 
काज़ीके पास तसदीक करनेके लिए भेज दी गय।'। काज़ीने 





(१) जनताका इस प्रकार वध करनेपर भी खम्राट बसे प्रथम 
श्१्‌ 


श्र ... इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


भी अपनी मुहर लगा अपने हाथसे उसपर यह लिख दिया 
कि बिना किसीके बलप्रयोग अथवा दबावके इन दोनोने यह 
पत्र लिखा हैं। ( यदि यह लोग काज़ीके संछुख् यह कह देते 
कि यह स्वीकार पत्र बलप्रयोग कर हमसे लिखाया गया है 
तो इनकों ओर भी विविध प्रक्ारकी यन्त्रणाएँ दी जातीं, 
जिनसे रुत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। ) 

काज़ीकी तसलदीक दो जान पर इन दानोंका वध कर दिया 
गया ( परमेश्वर इनपर कृपा करे )। 

२८--शैख हृदका वध 

शेखज़ादह हद, रुकन-उद्दीन मुलतानीका पोता था। 
सश्नाट शेख रुकन-उद्दीन कुरैशी तथा उनके भ्राता इमाद-उद्दी न- 
का थहुत ही मान-सत्कार करता था । 

इमाद्‌ उद्दीनका रूप सम्नादले बहुत कुछु मिलता था और 
इसी कारण किशलू खांके युद्धध समय शत्रुओने सज्नादके 


सदैव मौलवियों का भादेश प्राप्त कर लेता था। बदाऊनीके कथनानुसार 
४ मुफ्ता सम्राट-मबनर्मे इस कार्यके स्िए सर्देव रद्दा करते थे । सम्राटकी 
उनपर भी सदा यही ताकीद थी कि सवंदा सत्य ह्वो निणय करें, अन्यथा 
मनुष्योके इण्डका पाप उन्हींपर रहेगा | बहुत बादानुवादके पश्चात्‌ यदि 
अभियुक्त दोषा ठदृरता तो आधी रात बात जानेपर भी तुरन्त उसका 
वच्च कर दिया जाता था, परन्तु इसके विरुद्ध यदि सम्राटके सिर कोई 
यात भाती तो निणय अनिश्चित खम्यके लिए स्थगित कर दिया जाता 
था। इस बीचसें सम्राट उत्तर सोचता था ओर तिथि नियत होनेपर 
पुनः स्वयं बादानुदाद करता था | मुफ्तियोंके उत्तर न दे सकने पर अभि- 
युक्तका तुरंत वध कर दिया जाता था ओर उनके उत्तर दे देनेपर बढ़ 
निर्दोष कहकर छोड़ दिया जःता था । 
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आओखेमे इमाद-उद्दीनकों पकड़ कर मार डाला। इमाद-उद्दीनके 
बधके उपरान्त सप्चादने उसके भाई शैस्र रुफन-उद्दीनकों, सो 
गाँव जागी रमें दे, डनको आय मठके क्षेत्रमे व्यय करनेकी 
आज्षा दी। रुकन-ठद्दीनकी सत्युके उपरान्त उनका पोता 
शेख हद उनकी वसोयतके अजुसार मठाघीश  झुतवक्ली ) 
नियत हुआ । 

परन्तु शेख रुकत-उद्दीनके एक भतीजेने इस बसीयतका 
शोर विराघ ऋर अपनेका इस प्रदका न््याय्य अधिकारी 
बताया। विरोधके कारण, दोनो सब्राटदके पास दोलताबाद 
गये | यह नगर मुलतानसे अस्सी पड़ाबका दृरोपर है। शेख- 
की वसीयतके अनुसार सम्रादने हदकों ही सज्लञादा-नशीन 
नियन किया ' शेत्र हद बैसे भी परिपक्कावस्थाका था, उसके 
संमुख उसका भतोजा नितांत युवा था । 

सप्राटकी आज्ञानुसार शेंख हृदकी खूब श्रभ्यर्थना की 
गयी। प्रत्येक पडाबपर सम्रादका आरस उसको भाज दिया 
जाता था और राहके नगराोके हाक्िस ( गवनर ) ओर शेतन्त्न 
आदि सछाटऋ आदेशानुसारग उसके सनन्‍्काराथ अगवानीको 
आते थे रात्ध,न। पहुचनेपर नगरके समस्त मौलतबी, शंख 
तथा काज्ञी उसकी अभ्यर्थनाके लिए नगरग्से बाहर गये। में 
भी इस अवसरपर इन पुरुषोंके साथ था। शैंस पालकीपर 
सवार था ओर उसके छाड़े खाली चल रहे थे। मेंने शेखको 
सलाम ता क्रिया परन्तु उसका इस्र प्रकार पालकीमें बठ कर 
चलना मुझको अच्छा न लगा । मैंने कुछ लागोसे कहा भी कि 
इस पुरुषकों काजी, गेख आदि श्रन्य पुरुषोके साथ घोड़ेषर 
चढ़ कर चलना चाहिये। यह बात किसीन ज्ञाकर उससे भी 
कह दी ओर वह यह कह कर कि ददके कारण में अब तक 


श्६४ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


पालकोपर सवार था, घोड़ेंपर सवार हो गया । राजधानी 
पहुँचनेपर उसको सम्नादकी ओरसे एक भोज दिया गया 
जिसमें काज़ी, मोलगी तथा परदेशी आदि बहुतले लोग 
सम्मिलित हुए । मोजकी समाप्ति पर प्रत्येक पुरुषकों 
उसके पदानुसार कुछ उपहार भी दिया गया, उदाहररार्थ 
काजी उल कुज्जातकों पाँचनों और सुझको ढाईसौ 
दोनार मिले। (इस देशकी प्रथाके अनुसार सप्नाट द्वारा 
दिये गये प्रत्येक भोजके उपरान्त इस प्रकार उपहार दिया 
ज्ञाता है । ) 

इस प्रकार सम्मानित हो शेख मुलतान लोट गया । सच्ना- 
टुने इस अवसरपर शैख नूर-उद्दीन शीराज़ीकों भी उसके साथ 
धहाँ जाकर उसके दादाक पदपर प्रतिष्ठित करनेका भेजा 
सम्मानका अन्त यहां नहीं छुआ, मुलतान पहुँचने पर भी 
उसका सम्राटकी आरसे एक भोज दिया गया | शेख किनने ही 
वर्षों तक सज्लादान्‍नशी न रहा । एक बार स्लन्धु प्रान्तके गवनेर 
इम्ाादउलमुल्कने सत्रादका कहीं यह लिख दिया कि रूज्ञा- 

नशीन और डसके कुटुम्बी सम्पक्ति बटार बटोर कर 

अनुचित रीतिसे व्यय कर रहे हैँ ओर मठमें किसीको रोटी 
तक नहीं देते । यह समाचार पाते द्वी सप्नादने इसकी कुल 
सम्पत्ति ज़ब्त करनेझो आज्ञा दे दी । 

इमाद-उल-सुल्कने सम्राट्का आदेश हाते ही सबको 
खुला कर किसीका तो वध किया, ओर किसोकों मारापोटा 
ओर इस प्रकारसे कुछ दिनौतक उससे बीस सहस्त दीनार 
प्रतिदिनके हिसाअस वसूल किये, यहाँतक कि उसके पास 
कुछ भी न रहा | 

इसके घरसे भी अपरिमित द्रव्य सम्पत्ति निकली | एक 
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जोड़ा जूते ही सात सहस््र दीनारके बताये जाते थे। इनपर 
हीरक, लाल आदि रत्न जडे हुए थे। कोई इन जूतोंको इसकी 
पुशत्रीके बताता था और काई इसकी दासीके । 

अधिक कष्ट दिये जानेपर “खने तुर्किस्तान भाग जानेका 
विचार किया, परन्तु एक आदमीने इसतको पकड़ लिया। 
इमाद-उलमुल्कने यह सूचना भो सप्नाटको भेज दी। उसने 
शेख तथा इस आदमीको बाँध कर भेजनेका आदेश किया। 
राजधानी पहुँचनेपर द्वितोय व्यक्ति तो छोड़ दिया गया परन्तु 
शैेखसे यह प्रश्न करनेपर कि तू कहाँ भागना चाहता था, उसने 
उत्तर दिया 'मैं तो कही भागना नहीं चाहता था । सप्तादूने 
कहा कि तेरा अभिप्राय तुर्किस्तानकी ओर भागनेका था । 
वहाँ जाकर तू कहता कि में बहा-उद्दीन ज्ञकरिया मुलतानोका 
पुत्र हैँ। सम्रादने मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किये हैं; और 
तुककोंकों वहाँसे अपनी सहायतामे लाता। इसके उपरांत 
सप्राटके इसको गर्दन मारनकी शअ्राशज्ञा देनेपर इसका सिर 
काट लिया गया | परमेश्वर इसपर रूपा करे ! 


२६--ताजउल आरफीनका वध 


संसार-त्यागी, देश्वर-सक शेख शम्‌स-उद्दीन इब्न ताज 
उल आरफ़ोन कोपल नामक नगरमे रहते थे । 

'कोयल' पधारनेपर सप्चाटने उनका बुला भेजा परन्त वह 
न आये ' इसपर सप्नाट्‌ स्वयं उनके पास गया। जब घरके 
निकट पहुचा तो शेख कहीं चल दिये । फल यह हुआ कि 
थादशाहको भेंट उनसे न हुई । 

ततपश्चासत्‌ एक बार संयोगवश एक अमीरके राजविद्रोह 
करनेपर लोगोने उसकी भक्तिकी शपथ की। इस श्रसंगर्मे 
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किसीने सप्लाट्से जाकर कह दिया कि एक बार उक्त शैर 
महोदयकोी सभामें, किसोके द्वारा उक्त अमीरकी प्रशंसा 
सुनकर शेस्व महाशयने भी उसका समर्थन कर यह कहा 
था कि वह तो सम्रार-पदके योग्य है। यह खुनते ही 
सपघ्ाटने एक अमीरको शेख महाशयकों पकड़ कर लानेकी 
दे दी । 

यल फिर क्याथा? अमोरने न केबल शखत्र ओर इनके 
पुत्रोको बल्कि उस सभामे उपस्थित होनेके कारण कोयलके 
काजी और मृहतसिब्र ( लोगोंकों देखभाल करनेवाला अफ- 
सर ) का भी ज्ञा पकडा | सप्लाठने इस नोनोंका बन्दीगृहमें 
डालने तथा काज़ी शझ्रोण मृहतसिबकी आँखोंमे सलाई 
फेग्नेकी श्राज्ञा दी | 

शेल्र साहब नो बन्दीगमहमे जा बसे पर काजी ओर मुह- 
तसियको प्रत्येक दिन भिक्ता माँगनेके लिए बढॉाँसे बाहण लाते 
थे। अब सम्राटकों यह सूचना मिली कि शखके पुत्र हिन्दु- 
ओआसे मेल रखते हैं और विद्रोही हिन्द्ओंके पास आते 
जाते हैं। बन्दीग्रहमें शेंखका देहान्त होज्ञान पर ज्ब उनके 
पुत्र वहाँले बाहर लाये गये तो खघाटने उनसे पुन ऐसा न 
करनको कहा परन्तु उन्होंने यद्दी उत्तर दिया कि हमने कुछ 
नहीं किया है। यह उत्तर सुन सप्राटकों बहुत क्रोध आया 
ओऔर उनके वधक्री आज्ञा दे दो | इसके उपरान्त काज़ीको 
चुलाकर जब इनके साथियोका नाम पूछा गया तो उसने 
बहुतसे हिन्दुओके नाम लिखधा दिये। जब यह नामावली 
सप्राटकों दिखायो गयी तो उसने कहा कि यह मेरी प्रज्ञाको 
उजाइना चाहता है, इसकी भी गदेन मारनी चाहिये। इसपर 
काज़ीका भी घथ कर दिया गया। 
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३०--शैख़ हेदरीका वध 


शेष अली हैदरी भारतदे शरके वन्दरगाह खंभातमें रहा करते 
थे | इनका माहातय दूर दृर तक प्रसिद्ध था। व्यापारीगण 
समुद्रमें ही इनके नामकी भेंट मान लिया करते थे और 
इसके पश्चात जब वे इनकी वन्दनाको उपम्थित होते तो ध्यानके 
बलसे यह सब बाते उनपर प्रकट कर देते थे। कभी कभो 
बहुत अधिक मेटकी मानता मानकर जब कोई व्यापारी मनमे 
पछताता हुआ इनके संमुत्व उयम्थित होता तो शैत्र महोदय 
बहुच्रा उसको बता देते थे ऊि तूने पहिले इतना देनेका विचार 
किया था ओर अब इतना देता है, बहुत बार ऐसे प्रसंग आ 
पड़नेके कारण श्र हेदरोकी बड़ी प्रखिद्धि हागयी थी ! 

काज़ी जल।लउद्दीन अफ़गानीके खम्भात देशमे विद्राह 
करनपर, जब सप्रादका यह सूचना प्रिली कि शख्र महंदयने 
काज़ोके लिए प्रार्थना की है, अपन स्िरिकी कुलाह ( टाप ) 
उसको प्रदान की है आर उसके हाथपर भक्तिकी शपथ की है 
ता बह स्व्रय बिद्राहका शांत करने आया ओर काज्ीका 
परास्त किया । 

इसके उपरान्त सम्राटने शरफ-उल मुल्क अमीर बरूतको 
खम्भातका हाकिम ( गबनेर ) नियत कर उसको समसझरूत 
विद्वाहियोंके ढें ढनेकी आशा दा। हदाकिमके साथ कुछ धम 
शाह्नके श्ञाता भी छोड़े गधे जिनके व्यचस्था-पत्रोफे अनुसार 
ही हाकिमको काय करना पड़ता था । 

शेख हैदरी भी हाकिमके संमुख लाये गये और यह बात॑ 
सिद्ध हो जानेपर कवि उन्होंने अपनी पगड़ी काज्ञीकों दो थी 
और उसके लिए ईश्वरसे प्रार्थना भो की थी, धर्मशाख्शाता- 
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आने उनके वधका व्यवस्थापत्र दे दिया | परन्तु ज़ब वधिकने 
इनपर खड्॒का प्रहार किया तो खड़के कुंठित हो जानेके कारण 
लोगोंकों बदा आश्वर्य हुआ । जनसाधारणका विश्वास था 
कि अब शंख महांदयकोा क्षमा प्रदान कर दी जायगी परन्तु 
वहीं शरफ्‌-उल-मुल्कने द्वितीय वधिकको बुलाकर उनका सिर 
पृथक्‌ करा दिया । 


३१---तूगान और उसके श्राताओंका वध 

तूग़ान ओर उसके श्राता फ़रगानाके रईस थे। अपने 
देशले चलकर ये सप्राटके पास आगये थे . उसने इनका 
बहुत आदर-सत्कार किया। रबते रहते बहुत काल व्यतीत 
हो जाने पर इन लोगान अपने देश लोटनेका विचार किया 
ओर यहाँसे भाग जानेका ही थे कि किसीने सप्नाटकों इसको 
सूचना दे दो । सप्राटने यह सुनते ही ततदेशीय प्रथानुसार 
इनके दो टुकड़े कर समस्त सम्पत्ति सूचना देनेवालेको 
देदेनेकी आज्ञा दे दी | 


३२--डब्ने मलिक उलतुज्जारका वध 

मलिक उलतुज्ञारका एक युवा पुत्र था । इसको मस्त भी 
अनी न भीगीं थी | ऐन-उल मुल्कके विद्वाह करनेपर (जिसका 
घर्णुन अ्रन्यत्र किया जायगा ) मलिक उलतुऊू।रका पुत्र भो, 
उसके वंशम हानेके कारण, विद्वाहो दलमें सम्मिलित हो 
गया। विद्रोह-दमनके उपरान्त जब ऐन-उल-सुल्क अपने मित्रों 
सहित बधा हुआ सल्लादके संमुज उपस्थित किया गया तो 
उसके साथ मलिक उल तुज्जारका ५एञ्ञ ओर उसका बहनोई 
कुतुब उलमुल्कका पुत्र भी था। सम्नाटने इनके हाथ लकड्ठीपर 
खाँध दानोका लटकानेकी आशा दे अमीर-पुत्रो द्वारा इन्हें 
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बाणासे विद्ध किये जानेका आदेश दिया, और इस प्रकार 
इनके धराणोका हरण किया गया। 

इनकी सत्युके उपरान्त रवाज़ा अमीर अलो महाशय तब- 
रेज़ीने काज़ी कमाल-उद्दीनसे कहा कि यह युवा वध योग्य न 
शथा। सन्नाटकों भी इस कथनकी सूचना मिली। किर क्या 
था ? उसने तुरंत ही रूवाजा महाशयका बुलाकर उनसे कहा 
कि तमने उसके बधसे प्रथम यह बात क्यों न कही ? डनकों 
दो सो दुरर (कोड़े) लगानेकी आशज्षा दे बंदीग्र-में भेज 
दिया | उनकी समत््त सम्पत्ति भी वधिकोंके श्रमीर ( प्रधान 
बधिक ) को दे दी गयी | 

अगले दिन मेन इस को श्रमीरश्चली तबरेओके वस्त्र पहिने, 
उन्हींकी कुलाह लगाये और उन्हींके घाड़ेपर ज्ञाते देखा। 
इसको दुरसे देखनेपर मुझे श्रमीरअलीका ही भ्रम होगया था। 

कई मासतक बंदीगृहमें रहनेके पश्चात्‌ तवरेज्ञी महाश5को 
सम्रादने मु"कर पुनः पूर्व पदपर प्रतिष्ठित कर दिया। परन्तु 
फिर एक बार क्राधित हो जानेके कारण इन हो खुरासानकी 
ओर निमश्ाल दिया | जब हिरातमें जा इन्होंने सप्राटकी सेवा- 
में प्रार्थापत्र भेज रृूपा-भिनत्ता चाही तो उसने पत्रके पृज्पर 
यह लिख दिया कि अगर वाज्ञ आमदी वाज़ आई! ( अगर 
पश्चात्ताप कर लिया है तो लोट आ )। फज्नतः अमीर अली 
पुनः लौट आये । 

इसी प्रकार दिल्लीके ख़तीव उल खतबाकों सप्रादने एक 
धार रत्नादिके कोषकी रक्ता करनेका आदेरा दिया था। 
संयोगवश चोरोने आकर राज्रिम कुछ रत्नादि निकाल लिये। 
इसपर सम्भाटने ख़तोबको पोटनेकी आज्ञा दी! पिटठते पिटलते 
ही उसका प्राणान्त होगया ! 
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३३--सम्राट्का दिल्ली नगरकों उजाड़ करना 


समस्त दिल्ी-निवासियांको निर्वासित' करनेके कारण 
सप्राट॒की घोर निंदा की जाती हे। उसका हेनु यह था कि 
यहाँकी जनता पत्र लिख, लिफाफेमे बंदकर राजिके समय 
दीवानखानेम डाल जाती थी । 

यह पत्र सम्राट नाम होते थे आर इनके लिफाफोपर 
भी सल्लाटके सिरक्ी सोगंद देकर यह लिख दिया ज्ञाता था 
कि उसके अतिरिक्त कोई पुरुष इनको न खाले। इस कारण 


(१) बदाउनीके अनुखार हिजरी सन्‌ ७२७ में सम्राटने देवगिरि 
नामक केन्द्रस्थ नगरमें अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम 
पर्चितंन कर दौलताबाद रखा। राजधानी होनेतर सम्राट , उसकी 
माता, क॒टुम्बी, क्मीर-उसरा, चनी-निर्धन, राजकॉप, सैन्य इृध्यादि 
सभी दिल्लीसे चलकर वहाँ पहुँच गये । स्थान-पस्वित्ते नके कारण 
प्रत्येझका दुगुने परिसोषिझ और वेनन दिये गये । परन्तु लम्बी यात्रा 
होनेके कारण बहुत छोगोंक्ो अत्यन्त कष्ट हुआ यहाँ तक ऊि बहुतसे दुर्बल 
स्यक्तियोंका तो राहमें ही प्राणान्‍्त होगया । परन्तु ७२९ हि में सम्राटने 
यह भातता दें दी थी कि दिल्ली वथा उसके आसपासझे रहनेवालोंके गृह 
मोछ छे लिये जायें भोर वे सब दोलरूताबाद चले जायें। गृद़ मूल्यके 
अतिरिक्त जानेबा्ोकी राज्यकी आरसे इनाम भी मिछते थे । दान-दण्ड- 
की इस र।ति द्वारा दोऊताबाद ऐसा बसा #& दिललीम कुत्ते और बिल 
तक जीते न बचे । इसझे पश्चात्‌ ७४३ हिज़रीमें सम्रारने यह आज्ञा 
निकाऊ दी कि दौरतावादमे रहना खोगोंकोी अपनी अपनी इच्छापर निमेर 
है, जिघ्को इच्छा हो वहाँ रहे, जिसकी इच्छा न हो वह दिली छौट जाय । 
इस प्रकारसे भी जब्र दिललीकी बस्सी पूरी नहीं हुईं तो पास पढ़ोसडी 
जनत्ताकों दल्लीमें बसनेझा आदेश दिया गया। 
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सप्राट्‌ ही स्वयं इनको खोलकर पढ़ता था | परन्तु इन पत्रार्मे 
सम्राटका केबल गालियाँ लिखी होती थीं। इसपर उसने 
दिल्ली उज्ञाइडनेका विचार कर नगर-निवासियांके ग्रह मोल ले 
उनका पूरा पूरा मूल्य दे दिया और समस्त जनताकों दौलता- 
बाद जानेकी आ्राश्षा दी | ज़ब लोगाने वहाँ जाना श्रस्वीकार 
किया तो उसने मुनादी करा दी कि तीन दिनके पश्चात्‌ नगर- 
में काई व्यक्ति न रहे । 

बहुतसे लोग ता चले गये पर कुछ अपने घरोंमे हो छिप 
कर बेंठ रहे | अब सम्राटन अपने दासोक्ों नगरमे जाकर यह 
देखनेकी आजा दी कि कहीं काई व्यक्ति शोष ता नहीं रह गया 
है। दालोंको केवल दा व्यक्ति एक कूँचेंगे मिले; एक अंधा 
था ओर दूसरा लूला। जब ये दोनां पुरुष सम्राटके संमुस्त् 
उपब्धित किये गये तो लल्षक्ता नो मंजनोकृस उड्ा देनेकी श्राश्ना 
हुई और अन्यको दिल्लीस दोलताबाद तक ( जो ४० दिनकी 
गह है ) घसीटकर ले जानका आदेश हुआ | सम्नाटकी आशा 
का अतच्तरशः पालन किया गया ओर उसका केवल एक पर 
दोलतावाद पहुँचा । नगर-नियासी यह दशा देख अपनी अ्रपनी 
सम्पत्ति छाड निकल भारें और नगर खुनसान होगया । 

एक विश्वसनीय व्यक्ति मुझसे ऋहता था कि सप्राटन 
जब एक रात महलकी छुतपरसे नगरकी आर देखा ता 
न कहीं अगित थी, न घुआओ था, ओर न प्रदीप । ऐसा भयकर 
दृश्य देख सप्ताटने कहा कि अब मेरा हृदय शीतल हुआ । 

तनपश्चात्‌ उसने दिल्ली निवासियोंकों पुनः लौटनेका आ- 
देश दिया । फल यह छुआ कि अन्य नगरोंके ऊजड़ होनेपर भी 
दिल्ली अच्छी तग्ह न बसा | हमारे नगर-प्रवेशके समय तक नगर 
में वास्तवमें बस्ती न थी । कहीं कहीं कोई गृह वसा हुआ था ) 


श्र इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


अब हम इस सप्राटके शासनकी प्रधान घटनाओका घरणेन 
करंगे | 


छठों अध्याय 
प्रसिद्ध घटनाएँ 
१--गयास-उद्दीन बहादुर-भौंरा 


शक ताकी मृत्युके पश्चात्‌ सम्राटके सिंहासनारूढ़ होने 
पर लागाने उसकी राजभक्तिकी शपथ ली। इस 
अधसरपर गयास-उद्दीन भोरा भी सम्नराटके सामने उपस्थित 
किया गया। इसका समप्रादके पिता गयास-उद्दोन तुगलकने 
बंदीगृहमें डाल दिया था । परन्तु सम्राटने कृपाकर, इसको 
बन्दीग़ृहसे निकाल, हाथी, घाड़े, धन और सपत्ति दे, अपने 
भतोजे इन्नाहीम खाँके साथ विदा करनेकी आज्ञा दें टी: ओर 
इससे यह वचन ले लिया कि दानों व्यक्ति मिलकर राज्य- 
शासन करेंगे, सिक्कापर दोनौोका हो नाम भविष्यमें लिखा 
जायगा ओर खतया भो दोनोके ही नामका पढ़ा जायगा। 
इसफे अतिरिक्त गयाल-उद्दीनकोी अपने पृत्र मुहम्मदकों (जो 
डस समय परवातके नामसे अधिक प्रसिद्ध था) सप्राटके 
पास प्रतिमूके रूपमें भेजनेका आदेश भी कर दिया गया था ! 
स्वदेश लोटने पर गयास-उद्दीनने सब शा्तोका पालन 
किया. केवल अपने पुत्रकों सम्नाटके पाख न भेज्ञा ओर यह 
लिख दिया कि बह मेरे वशमे नहीं है, उद्धत हो गया है। 


१-गयास-उ द्वीन-( पुश्र-नासिर-ठ होने महमूद-पुश्र॒ राथास-8द्ोन 
बछबन ) सम्राट बल्बनका पोष था । 


प्रसिद्ध घटनाएँ १्७३्‌ 


सप्राटने यह देख कर, इध्राहीम खाँफे पास सेना भेज 
दिलजली तातारोंको उसपर अमीर ( हाकिम ) नियत कर 
दिया इनलागोने गयास-उद्दीनका सामना कर उसका वध 
कर डाला | उसकी खाल विच्ववाकर उसमें भूसा भरवाया 
गया ओर तत्वश्वात्‌ वह समस्त देशमें घुमायी गयी । 


२--वहाउद्दीन गश्तास्पका विद्रोह 


सम्गट तुग़लक ( अर्थात्‌ सप्राटके पिता ) के एक भानजा 
था जिसका नाम थः वहाउद्दीन गश्तासप | यह किसी प्रान्तका 
गवर्नर था। सम्राट (श्र्थात्‌ मामा) की मृत्युके उपरान्त इसने 
पुत्र ( अर्था3 आधुनिक सम्राद ) का राजभक्ति की शपथ लेना 
अस्वीकार किया | बेल यह बड़ा साहसी था | 

जब सम्राटन इसको आर मलिक मजीर और ख्वाज्ञा 
जहाँकी श्रध्यक्षता्मे सना शजी ता यह घोर युद्धके पश्चात्‌ 
कम्पिला' ( काम्पिल ) देशके रायके यहाँ भाग गया । ( हिन्दी 
भाषामे राय' शहद उल्ली प्रकारस राज़ाके लिए ब्यबहत 
होता है जिस प्रकारसे अंग्रेजी भाषामें 'रॉप' )। 'बपिला' 
अत्यन्त दुर्गन पवतोके मध्यमें बसे हुए एक देशका नाम हैं। 
यहाँका राजा भो हिन्दुओम बड़ा समा ज्ञाता है । 

बहाउद्दानक वहाँ पहुँचते ही सम्राटकों सना भी पोछे 


( १ , कम्गिला--वीजापुरके पास, सदरासके विछारों नासक ज़िलेगें 
था | कुछ इतिहाकार इस स्थानकों कन्नं(जऊके पासकी “कम्पिछा' नगरी 
बताते हैं। परन्तु उनका सम्मति टीक प्रतीत नहीं होती। इस दूसरे 
कपिछा नतरमें महाराज दुपद री राजधानी थी । अब यह केवछ एक गाँव 
मात्र है भौर यू० पी० में छटी लाहनपर कायमगजसे पद्चिला स्टेशन है। 
यहां एक प्राीन कुंड बना हुआ ई जा “द्रौपदी कुंड” कहलाता है । 


१७४ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


पीछे वहीं जा डटी और नगरकों जा घेरा। रायक्की खब 
सामग्री समाप्त दो जानेपर उसने बहा-उद्दीनकों बुलाकर 
कहा कि यहाँक्नी कथा ते तुम सब जानते ही हो में तो अब 
अपने कुटुम्म सहित जलही मरूंग।; तुम चाहो तो अमुक 
गज़ाके पाल जा सकते हो । यह कहकर उसने 'गश्तास्प' को 
वहां भेज्ञ दिया | 

उसके जानेके पश्चात्‌ रायने प्रयंड अग्नि तैयार करायी 
ओर अपने समसरूत पदार्थ उसमें होम, गानियोको बुला यह कहा 
कि में अब अग्निमे जला चाहता हूँ. तुममेले जिस मेरी सक्तिहो 
बह मेरा अनुसरण करे । फल यह हुआ कि एक्र एक ख्थ्रो 
स्नान कर चअन्द्रन लगा, पृथ्वीका चुम्बन कर, राजाके देग्वते 
देखते अग्नि में कृुदकर जल गयी । यही नहीं प्रत्युत नगरके 
अमीर, वज़्ोर तथा बहुतसे जन साधारण भी इसी शअ्रग्निमे 
जल मरे। इसके पश्चात्‌ राजा भी स्नान कर चंदन लेपकर, 
कबचके अतिरिक अन्य श्रन्न शख्स खुसज्जित ह। अपने 
पुरुषों सहित सप्तलाटकी सनापर ज्ञा कृदा और सबने लडकर 
ज्ञान दे दी । इसके उपरान्त सप्चाटकी सेनाने नगरम प्रवेशकर 
निवासियोकरा पक्रडबाना प्रारस किया | इनमे राज़ाक ग्यारह 
पुत्र भी थे | सम्नाटके संमुब्र उपस्थित किये जानेपर सबने 
इस्लाम स्वीकार कर लिया। उच्चत्रंशीय होते तथा पिताकों 
चीरताके कारण सप्शाट्ने उनको 'इम रत! का मन्सब दिया । 

तीन पद्नोंकों मेंने भी देखा था | एकका नाम नासिर था, 
दूसरेका बखतियार ओर तीसरेका मुहरवार। इखके णख 
सप्षाटकों मुहर रहती थी ज्ञा भोजन तथा पानकी प्रत्येक 
वस्तुपर लगायी जातो थी | इसका उपनाम अबू मुखलिम था 
ओर इससे मेरी घनिष्ठ मित्रता हा गयी थी। 


प्रसिद्ध घटनाएँ १७५ 


हाँ तो फिर 'कम्पिला! के राज्ञाकी खत्युके उपरान्त 
सप्नादकी सेना उस राजाओे यहाँ पहुँची, जहाँ वहा-उद्दीनने 
ज्ञाकर श्राश्रयण लिया था; परन्तु उस राज़ाने धहा-उद्दीनसे यह 
कहकर कि में कम्पिलाके राज़ाकी भाँति वाहसख नहीं कर 
सकता, उसको सप्नांटकी सेनाके हवाले कर दिया। दलके 

(१ ) यह राजा हयशाऊर वंशीय वलाछदेव तानौरका अधिपरति 
था जो मैसूरके निकट है । 

बदाऊनी लिखता है कि जब सम्राट दौलतावादमें था उस समय 
बहा-ठद्दीनने दिल्लीमें विद्रोह क्रिया। परन्तु फरिशता हृब्नवतूताका 
समर्थन करता है। वद्द लिखता है कि बहा उद्दीन सम्राटका भाई 
( कृफाझा बेटा ) सागरका दकिमस था | उसके विद्रोह करने पर दिलछासे 
सेना भेजा गयी । दो युद्धोंमि सम्राटकी सेनाकी दशर होने पर, सम्राट्‌ 
स्वयं दौलताबादषी ओर बढ़ा परन्तु सम्राटके आनेसे प्रथम ही सम्राट्के 
सेनानायक ख्वाजा जहाँने दसको कम्पिछाके राजा सहित एराशित कर 
बलालदेवके देशकी आर भगा दिया । इत्यादि दृस्यादि । 

फाराजश'हके शासन-कालहा प्रसद इतिहासकार “बरनी” भी 
फरिइतेका ही समर्थन करता है ! 

कम्विछाओ राजाके यहाँ साधारण पुरुषां, वजीरा तथा अमारोंझे 
अग्निम॑ ख््रि्याकों भ्राँति जलनेका बात कुछ समझमें नहीं भाती । बहुत 
संभव हैं कि इन पुरुषेका स्वनि्याँ भी रानयाोका भाँति जलूमगी हो भौर 
इब्नबतू ताने या लेखहझोने प्रमादव॒श ख्थियों के स्थानमें पुरुष लिख दिया 
हो । ऐसे बार क्षत्रयका सन्‍्तानोंके इस प्रकार पकड़े जाने तथा घ्म-पतर- 
बत्तन करने पर भी कुछ भ्राश्रय प्रतात होता है । यदि यह एशश्यु भा थे 
तो भी ये बहा-उद्दोनका भाँति, अन्यत्र भेजे जा सकते थे। जा हो, 
इस वर्णनसे मुसकमान झासकोंका नौतिपर एक विचित्र प्रकाश 
पढ़ता है । 


१७६ इब्नवतृताकी भारतयात्रा 


उपरांत हथकड़ी तथा बेड़ी डालकर यह सप्राटकी सेवामे 
भेज दिया गया । 

उपस्थित हानेपर सप्राटने इसका रनवासमे ले जानेको 
आशा दी और कुटुम्यकी स्त्रियाने बुरा भला कह उसके मुखपर 
थूका | सप्राटकी आश्ञास जोते जो इसकी खाल खिचया दी 
रायी ओर मांस चावलोके साथ पकवा कर कुछ ता उसीके 
घर भेज दिया गया और शष एक थालीमे रखकर एक 
हथिनीक संमुख खानेकी घर दिया गया, पर उसने न खाया! । 

खाल, भुस भरवानेके वाद, बहादुर भोरेकी खालफे साथ 
समस्त देशमें घुमायी गयी । 


३--किशलू ऑँका विद्रोह 

जब ये दोनों खाल सिन्धु प्रान्तमें पहुँची तो बहाँके हाकिम 
( गवनर / सम्राट तुगलकके मित्र किशले खाँने जिनकी बनते 
मान सम्राट बहुत मान-प्रतिष्ठा करता था और चचा कह कर 
पुकारता था, इनका पृथ्बीए गाड़नेकी आज्ञा दी । 

सप्नाटने जब यह सुना ता उसको बहुत बुरा लगा, और 
उसने किशलू सखाँक वधका निश्चय कर उनका बुला भेज' । 
परन्तु सम्नाटका विचार ताड़ जानेके कारण वहन आये 
और विद्राह कर दिया । 

विद्रोह करने पर क्रिशलु रू ने खुल्लम खुल्ला तुके, अफगान 
तथा खुरासान-निवासियोंसे सहायता भ्राप्त कर सप्रादकी 
सेनासे भी बड़ी सना एकन्र कर ली। इसपर सप्टाटने भी 
सामना करनेकी तंयारी की ओर स्वयं रणस्थलमें जा डटा | 
मुलतानसे दा पड़ावकी दूरीपर अबोहरके जंगलमे दोनो 
सेमाओका सामना हुआ | 


प्रसिद्ध घटनाएँ १७७ 


सप्राटने उस दिन वुद्धिमत्तासे छनत्नके नीचे शेख रुक 
उद्दीनके भाई शेख इमाद-उद्दीनका, जिनका रूप सक्षाटस 
मिलता था, खहा कर दिया । सत्राम छिड़त ही सठाद सूवय॑ 
चार खसहस्त सनिक लेकर एफ आर चल दिया आर इबर 
किशल्ू स्क्‍र को सनान छुत्रके निकट जा शख इमाद उद्देनका 
बंध कर डाला। अब क्या था, समस्त सनाम यहो प्रसिद्ध हा 
गया कि स शाटुक्ी झत्यु हा गयोा। किसलू खाँकी सना युद्ध 
करना छोड़ लूट मारमें लबथ गयी श्रार बह अकेल रह गये। 
यह अचसग देख खम्नादू अपने साथियों लहित क्रिशलू ख़ाँ- 
पर आ टूटा आर उनका -खर काट लिया । 

यह समाचार पाते ही किशलू खाँफ़ी सना भाग खड़ी हुई 
ओर सम्राद मुलतानमे अ। गया। इस नगरक काज़ां करीम- 
उर्द,नकी भा अब साल खिचवबायो गयी ओर किशल खॉँका 
कटा हुआ सिर नगर छारपर लट॒का दिया गया | इस नगरमे 
मेरे आनके समय तक भी यह सिर इसी गॉँति &रपर लटक 
ग्हाथा। 

सप्राटन इमाद उद्दीनके श्राता शेखर रक्त-उद्दीन तथा उनके 
पुत्र शस्म सदर-उच्यनको सो गाँव उनके निर्याह ओर शेख बहा- 
उद्दीन जकरिया मुचजतानी के मठका धर्माथ भाजनालब चलानेके 
लिए दे दिय। यह बात स्वय शंग्व रुक उद्दीन मुझसे कहते थे । 

इसके पश्चात्‌ सप्ताटन अपने मंत्री ख्याज्ञाजहाँका कमाल- 
पुर की आर जानेका आदेश दिया | यह नगर समुद्र-तटपर 
है यहाँके नियासां भो सप्ताटस विद्रोह कर बेठे थे । 

(१) कमाहपुर-काठियावाइमें भावनगर गॉडल रेंल्वेके लिमरी 
स्टेशनसे १७ मील पू्वकी ओर स्थित है । यहुत सम्भव है हि यही वह 
नगर हो जिसका वर्णन इब्नबचूनाने किया है । 
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पक घर्मशाल्वका ज्ञाता मुझसे कहता था कि उस समय 
घह इसी नगरमें था! जब सप्रादका चज़ीर बहाँ गया तो 
बाज़ो तथा खतीब वज्ञीरके संमुब लाये गये ओर उनकी 
खाल खोंवनेका आदेश हुआ । 

जब इन दानाने वजोरसे किसी अन्य प्रकारसे वध्र किये 
जानेकी प्रार्थना की तो वज़ीरने इनसे अपने वध किये जानेका 
कारण पूछा। इन्होने उत्तर दिया कि सतम्राटकी आज्ञा भंग 
करनेके कारग्ग हमारी यह दशा हो गही हैं। इस उत्तरकों सुन 
बज़ीरने कहा कि फिर में सप्राटकी आज्षाक्ा किस प्रकार 
उल्लंघन कर सकता हूँ। सप्राटुका आदेश है कि तुम्हारा 
इसी प्रकार वध किया ज्ञाय । 

इतना कह वज्ञीरने खाल सीचनेवालाको इनके मुखके 
नीचे ज़मीनमें दो गदहे खोदनेकी आज्ञा दी जिससे सॉल 
लेनेमे भी कुछ सुविधा हो | कारण यह है कि खाल खींचते 
समय अपराधियाँकों मुखके बल लिटा देते है। इसके पश्चात्‌ 
सिन्घु प्रांतमें शान्ति हो गयी और सद्रादू भी राजघानीकों 
लोट गया | 


४--हिमालय पवतमें सम्राट्की सेना 


कोंह कराज्नोल ( अर्थात हिमालय ) एक महान पर्वत है । 
इसकी लम्बाई इतनी अधिक है कि एक छोग्से दुसरे छोर 
तक पहँँचनेमें तीन मास लग जाते हैं| दिल्लीसे यह पवत दस 
पड़ावकी दूगीपर हैं। 

यहाँका राजा भी बहुत बड़ा सममका जाता हैं। सप्रादने 
इस गाज़ासे युद्ध करनेके लिए पक लाख सेना मलिक नकचह- 
को अधोनताम भेजा । 
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सेनानायकने 'ज़दिया” नामक नगरकों अधिकृत कर देश- 
को भस्भीमूत कर दिया ओर बहुतसे काफिरों ( हिंदुओं ) को 
भी बन्दी बना डाला। यह देख हिन्द पदहाडोपर चढ़ गये। 
पहाइमे केवल एक घाटी थी जिसके नीचे तो नदी बहती 
थी ओर ऊपरक्ी ओर पहाड़ थे। घाटदोमे एक बार 
एक मनुष्यसे अधिक नहीं जा सकता था परन्तु सप्रादकी 
सेनान इतनो सॉँकरी राह हानेपर भी ऊपर जा 'वरनगल' 
नामक पार्वत्य नगरपर अधिकार जमा लिया। जब सप्राटके 
पास इस विपयके शुभ समाचार भेजे गये तो उसने काज़ो 
ओर खतीय भेजकर सनाका यही ठहरनेकी आज्ञा दी। अब 
बरसात ख्िरपर अःगयी | मरी फेल जानेके कारण सना क्षोण 
होने लगी, घोड़े मरन लगे और धघनुप सीलके कारण व्यर्थ 
होगये | अमीरोंने किर सप्नाट्का लिखकर लोटनेकी आशा 
माँगी और निवेदन किया कि वर्षा ऋतु तक तो हम पथेतकी 
डपत्यकारम ही ठहरे रहेंगे परन्तु वर्षा समाप्त होते ही हम पुनः 
ऊपर चले जायेंगे | सप्नाटने इस बार लोटनेकी श्राज्ञा दे दी। 

सप्नाटका आदेश पात हो श्रमीर नकचहने पहा इसे ने 
उतारनेके लिए लागोको समसरत कांप और रत्नादिक तक 
बाँट दिये। समाचार पाते हो हिन्दुओने पर्बंतकी गुफाओं 
लथा अन्य सक्रीय स्थानोंमे जाकर मार्ग रोक दिये और 
महान चक्षोकों काट काट कर पत्रेतोंसे लुढ़फाना प्रारम्भ 
कर दिया । फल यह दुआ कि बहुतसे आदमी इन वृक्षोंकी हो 
भपेट्में आ गहरे खड़ोमे ज्ञा पड़े और जानल हाथ धो बैठे । 
इस्ती प्रकार बहुनसे सेनिकोकों ( इन परबेत-निबरासियोने ) 

( १ ) जडया या जड़या नासक एक परगना भआाईने-मकवरोके अनु- 
सार कमा प्रान्तमें है । 
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बन्दी कर लिया। निष्कर्ष यह कि समस्त धन-संपत्ति, अ्रन््र- 
शब्य और घोड़े तक लुट गये | सेनामें केवल तीन व्यक्ति जीते 
बच्चे | एक तो स्वयं अमोर नकबह था और दूसरा बदर-उद्दीन 
दोलतशाह; तीसरेका नाम मुझ स्मरण नहीं रहा | सप्राटकी 
रूंनाका इस चढ़ाईफ कारण बड़ा धक्का पहुँचा और वह 
अत्यन्त निबेल भी होगया । 

पहाड़ियोंकी कुछ जमीन देशमें भी थो आर थे सम्राटकी 
अनुमति प्रात किये बिना इस नहीं जात खकते थे, अतणब 
उन्हाने कुछ राजम्ब देकर सपम्नाटस संधि कर ली | 

५--शरीफ जलाल-उद्दीनका विद्रोह 

सपम्नाटने सय्यद जलाल-उद्दीन अहखनशाहको मशझ्नबर' 
देशका ( जो दिल्लौस छ महीनेकी राह है ) हाकिम ( गबनंर ) 
नियत कर भेज दिया। परन्तु यह गवनेर सतम्नाटुसे विरोध कर 
स्वयं सप्नाट बन बेंठा' आग अपने नामका लिक्का प्रचलित 
कर इसने दोनारोॉपर एक ओर तो ''अलबासिक वताई- 
दुस्हमान एहसन शाहुस्सुलतान" यह वाक्य अंकित करा 


(१) सअवर--भरबी भाषामें घाटकों कहते है। कअरब निवाखा 
पश्चिमीय धाटक़ो सैलेवार ( माऊाबार ) और पूर्वीयकों 'मअवर' कहते 
थे। भारतके कुछ इतिहासझार्गेने मालाबारका ही अमसे 'मअवर' 
लिख दिया है | परन्तु वाम्तवर्म यह कर्नाटक देशका मुसलमानी नाम 
था । साककोपो सोफे कथनानुसार यहाँदरर उस समय ऐसी प्रथा थी क 
ऋणदाताके एक छकोर स्वीच देनेपर ऋणी उसके बाहर न जा सकता था 
राजा तक इस लकोरकी पूरी पाबन्दी ऋणाएे करा देते थे । 

(२) इस विद्वाहका विशद्‌ वर्णन अन्य इतिहासकारोंने नहों किया 
है। यह व्यक्ति सम्रटक खररीतेदार सय्यद्‌ इश्नाहीमका पिता था। 
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दिया और दूसरी ओर "“सलालतो त्वाहा व यासीन अवधुल- 
फूकूरा बल मसाक्कीन जलालुदुदुनिया वद्दीन ।”? 

विद्राहकी खूचना पाते ही सन्नाट स्वयं संग्रामके निमित्त 
चल पड़ा ओर कोशक ज़र (अर्थात म्व॒र्ण भवन ) नामक एक 
गाँवमे सामान तथा अन्य आवश्यकताओको पूर्तिके लिए 
आठ दिवस पय्यत ठहरा रहा। इन्हीं दिनोमे ख्याजाजहाँ 
बज़्ोरका भाँजा हथकड़ी तथा बेड़ीसे जकड़ हुए चार-पांच 
अन्य अमोगोके साथ सप्नाटकी सेचार्मे उपस्थित किया गया । 

बात यह थी # समप्रादनें बज़ीरकों पहिलसे ही आगे 
मेज रखा था | जब यह धार नामक नगरमे पहुँचा ( ज्ञो 
दिललीसे बीस पड़ावकी दूरीपर हैं ' तो इसके साहसी तथा 
मनचले भाँजने कुछ अमीरोंकी सहायतासे पड़यंत्र रच 
अपने मामा बजीर महादयका बध्च कर काष तथा संपत्ति 
सहित संेय्यद जलाल-उद्ीनके पास मअबर प्रदेशमे भागना 
चाह(ै। इन लागोंका विचार शुक्रवारकी नम्राज़के समय 
चज़ीग्फा पकह्नेका था | 

परन्तु इन पडयंत्रकाग्योमेंस मलिक नसरत हाजिय 
नामक एक व्यक्तिन वज़ीरकों समयसे पूर्व ही सचना दे कहा 
कि ये लोग इस समय भी अपने वस्त्रोके नीचे लोहेका जिरह- 
बस्तर पहने हुए है। इसोतल इनके विचारोंका पता लग 
सकता है , इस कथनपर विश्वास कर जब बज़ोरने इनको 
बुलाकर देखा नो यास्तवमें इनके वस्थोकैे नीचे लोहेंके कवच 
पाये गये। यह देख वज्ञीरन इनकों सम्राटफे निकट भेज 
दिया । 

जिस समय ये सपम्नाटकी सेचावें उपस्तित किये गये, उस 
समय में भी खड़ा था | इनमेंसे एक लम्बी दाढ़ीवाला पुरुष 
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तो भयसे काँप रहा था। ओर निरंतर सूरह मसीन “ अर्थात 
कुरानके अध्याय विशेष )का पाठ करता जाता था। सद्गराटने 
वज़ीरक भांजेका नो उस्ीके पास वध करनेक्ी आज्ञा देकर 
भेज दिया ओर शेष अमीरोका हाथोके संमुग्व डलथा दिया। 

जिन हाथियांसे नग-हत्याका काम लिया जाता हैं उनके 
दाँतोंपर हलकी फालीके सद॒श दानों ओर घारदाग लोहेके 
दंदानोबाल हलके स्थयोल चढ़े रहते हैं। हाथीके ऊपर महा 
बत बेठा रहता है । जब काई पुरुष हाथीके सामने डाला जाता 
है ता हाथो उसको संडसे उठा आकाशकी आर फंक देता 
है आर अ्रधरमे ही दातोपर ले अपने संमुख्| घरतापर 
डाल अपना अगला पेश उस्रक वक्तःस्थलपर ग्खब देता हैं। 
अन्यथा महावतके आदेशानुसार या ता दॉतोस हीदों 
टुकड़े कर देता हैं या योही घरतोपर पड़ा रहने देता हैं । 
ज्ञिस पुरुषक्ती खाल लिचयायी जातो हैं उसके टुकड़े नहीं 
किये जाते | इन "९ रुपोकी भी खाल ही स्विच्रदायों गयी थी। 
सप्ाटके राजप्रासादस जब में मगरिब / अर्थात्‌ सूर्यास्त ) की 
नमाज़के पश्चात्‌ निकला ता क्‍या देखता हूँ कि कुत्ते इनका 
मांख भक्षग कर रहे है ओर इनकी खालामे भूसा भरा जा 
रहा हैं | इश्चर रक्षा करे। 

मञअबर जाते समय सम्राट मुझको राजधानीम ही ठहर ने- 
का आदेश कर गया था. दोलताबाद पहुँचने पर अमीर 
हलाजाके बिद्राहका समाचार सुनाई दिया। वज़ीर ख्वाजा- 
जहाँ सना एकत्र करनके लिए राज़धानीमें ही ठहर गया । 


६--अमीर हलाजोंका विद्रोह 
सपम्राटके अपने देशसे बहुत दुर दोलताबाद पहुँचने पर 
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अमोर हज्नाजो लाहोरमें विदोह खड़ा कर स्वयं सप्नाट बन 
बेठा | कुलचंद्र नामक अ्रमी रने इस विद्रोही झी सहायता की 
और इसी कारण हक्लाजाने इस का अपना मंत्रो बना लिया। 

विद्रोहका समाचार ज्ञब दिल ज्वातो मंत्री ख्याजा- 
जहाँ बहींपर था | खुतते ही बह समप्न दिःलीकी सेना तथा 
खुरासानियोकों ले लाहौरकी ओर चल दिया ) मेरे साथी भी 
हस्त अवसरगरपर उसके साथ गये । सप्राटने भो कीगान सफ- 
दार ओर मलिह नैस्ूर शखदार अथात्‌ खाकी इन दो बड़े 
अमी रौको वज़ो रक्की सहायताके जिए भेजा । 

हल्लाजों भी सेना सहित सामना करने आया | एक बड़ी 
नदीके किनागे दानो सेनाआकी मुठभेड़ हुई | हज्ञाजों तो परा- 
जित होकर साग गया परन्तु उसकी सनाका अधिकांश नदोंमे 
डूबकर नए होगया। 

बज्ञीग्न नगग्पें प्रवेश कर बहतसले लोगोंकी खाले जिच- 
वायीं और बहुतोंके सिर करवा लिये। दधका काय मुहम्मद 
बिन नज्ञीब नामक नायब वज़ोरके स॒पुद था। इसको 'अशदर 
मलिक! भो कहते थे ओर सगे खुलतान' 'सन्नाटका कुत्ता 
भी इसकी उपाधि थी । 

अत्यंत कर तथा निर्देय होनेके कारण सम्राट इसको 
'बाज़ारी शेर कहकर पुकारता था। यह व्यक्ति अपराधियोको 
बहुधा अपने दाँतासे काटा करता था। 

वज़ीरने विद्वाहियोकी लगमग तीन सा ख्वियां बंदी कर 
ग्वालियरके दर्गमे भज दी और वहाँ य बंदीगहमे डाल दी 
गयीं । कुछका मैने स्वयं उस दुर्गम देखा था । एक धरमशास्री 

( $ ) कुल्च<--पहद्द गस्‍्ज़र जातिझा सदार था ! यह जाति पीछे 
झुसकमान होगयी । 


श्८छ इच्नबतूताकी भारतयात्रा 


की स्त्री भी बंदी बनाकर इन च्ियोके साथ ग्वालियर भेज दी 
गयी थी, इस कारण यह महाशय भी बहुधा शअ्रपनी रूके 
पास आते जाते रहते थे। यहाँतक कि बंदीगृहमे इस स्त्री 
एक बच्चा भी उत्पन्न होगया। 


७--सम्राट्‌की सेनामें महामारी 
मशझबर देशकी ओर यात्रा क रत करत खप्राट तेलिंग।ना 
देशकी राजधानी विदस्कोए में ही पहुँचा था कि गाज 
सेनामे॑ महाप्रागी फेल गयी। मअवबर देश इस स्थानसे 
अभी तीन महीनकी गाह था | 
महामारीके कारण बहुतसे सेनिक, दास तथा श्रमीर्गोकी 
मृत्यु होगयी | अमीरोम उल्लेखनीय सृत्यु एक तो मलिक 
दोलतशाहकी हुई ज्ञिल+। सम्राट 'चच्ा' कहकर पुकारता था 
ओर दूसरों सूृत्यु हुई अ्रमीर अबदुल्ता अग्बीकी । यह ऐसा 
चलिए था कि पक बार सम्राटके यह आदेश देने पर कि राज़- 
कोपस जितना चाहा शक्तिभर घन ले ज्ञाआ, यह तरह धल्रियां 
अपनी बाहुआपर बघिक्र एकही बारस निवाल ले गया। 
महामारी फंलने पर सम्राटु ता ठौलताबादको लौट आया और 
समस्त देशभ अव्यबस्था ओर विद्वाहला फल गया। यदि 
सप्राटफे भाग्यमें अन्यथा न लिखा हाता तो देश इस समय 
हाथसे निक्रल हो गया था | 
८--मलिक होशंगका विद्रोह 
दोलताबादका लीोटत समय सक्राटके राहमें रोगग्रस्त हो 


( १ ) बिदरकोीट -बलू वाका त्ासय्य यहाँ आधुनिक 'दिदर' से 
है । निजाम राप्यकी कआराधुनिक गाजचानी हैदराआादसे यह नगर पश्चिमो- 
त्तर कोणमें ७७५ मोलकी दृरीपर बसा हुआ है । 


प्रसिद्ध घटनाएँ १८५ 


जानेके कारण लोगामें उसके ( सप्राट्के ) प्राणान्‍्तकी प्रसिद्धि 
होगयी ! 

मलिक कमाल उद्दीन गुर्ग का पुत्र मलिक होशंग इस समय 
दौलताबादका हाकिम (गवर्नर ) था| इसने सप्राट्स यह 
प्रा,ज्ञा की थी कि में न तो सतब्राटके जीते जो और न डखके 
मरणापगनन्‍त ही किसीके प्रति राज़मक्तिकी शपथ लूँगा। 
सप्ताटकी सृत्युका समाचार खुन यह दोलतावाद ओर ककण 
थाना के मध्यस्थ भूभागक 'वरवबरद' नामक गाजाके पास 
भाग गया | 

हाकिमके भागनेकी सूचना पाते ही, हल भयसे कि उत्पात 
कहीं ओर अ्रधिक न बढ़ जाय, सपम्राटने दोलताबाद आनेमें 
बहुत शीोघ्रता की और तदुपरात्त होशंगका पीछा कर 
आश्रयदाता नपतिका नगर धर उसका हाशंगक अर्पित करने- 
का वचन भज्ञ दिया। 

सत्राटका यह बचन सुनकर राज़ाने कहला भेजा कि में 
कम्पिला देशके राज़ाकी भाँति आचर णु॒ करनेकां विवश होने 
पर भी अपने आश्रितकों कमी आपका अर्पित न करूँगा। 

१ थाना--यह नगर अत्यन्त प्राल्चीन हैं। प्रसिझ विजेता मसूद 
ग़ज़नवीके साथ आनेवाला अबुर्दधाँनामक विख्यात व्टग्यक इस नगरकों 
कक्रणडी राजधानी बतलाता हैं । अबुछ फिदा नामक छेल्लकक्ररा कथन है 
कि प्राचीन कालमे ( लेखकके समय ) इस नगरमभे तनासी नामक 
एक तरहका सुन्दर वस्त्र बता करता था। सन्‌ १३१८ में यह 
नगर प्रथम बार दिल्लीके बादशाहके अधीन हुआ। फिर सोलडर्बी 
शताछ्दीमे इसपर पुसंगीजोॉका आधिपत्य हुआ और डनसे मराठनि 
६७३९ ई० मे छीन लिपा। मरहटोंके पतनके पश्च त अब यह बस्वई 
सरकारमें है । 
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परन्तु होशंगने भयभीत होकर सप्राट्से लिखा पढ़ी प्रारम्भ 
कर दी और आपसमे यह समभोता हुआ कि अपने गुरु 
कतलू ( कतलग ) खाँकों पीछे छोड़ सम्नाद दोलताबादकों 
लोट जाय और होशंग इन गुरू महादयके पास स्वयं आ 
जञायगा | 

टठहरावके अनुसार सम्राट सेना ले पीछे लोट गया, 
ओर हाशंग कृतलूखांके पास आया। कनलूखाँन इसको 
बचन दे दिया था कि सप्नाट न ता तुम्हारा वध करेगा और न 
ठुम पदच्युत ही किये जाआग। हाशग जब अपने पुत्रकलन्न 
घन सम्पत्ति तथा इए पत्रों सहित सम्राटकी संबामे उप 
स्थित हुआ तो उसने बहुत प्रसन्न हो उसको खिलश्नत 

न्तुप्र किया। 

कतलूखाँ बातके बड़े धनी थे। लोगोंको दनपर बहा 
विश्याल था ओर सक्ताट भी इनका बहत आदर करता 
था। इस कारणुस कि सश्षाट्को मेरे उपस्थित हानपर 
खड़ा हानेका बुथा कष्ट न ऋरना पड़े, यह महाशय बिना 
बुलाये कभो राज-सभामे न जाते थे। यह सदा दीन दुखी 
क्ोगांका दान देते रहते थे । 


६£--सय्यद इब्राहीमका विद्रोह 


हॉसी और सिरसाक्रे हाकिम ( गवर्नर ) का नाम रूय्यद 
इत्नाहाम था। यह 'खरातदार! ( अवथाॉत सम्राटक। कलम 
ओर कागज रखनवाले , के नामसे अधिक प्रसिद्ध था । 
मश्रवर देशके हाकम ( ज्ञा इसका पिता था ) का विद्रोह दमन 
करनेझे तिए सन्नादके उघर ज,ने पर उसकी सृत्युकी प्रसिद्धि 
होते हो सय्पद इश्राहोमके चित्तमें भो राज्यकी लालसा 


प्रसिद्ध घटनाएँ श्ट्क 


उत्पन्न हो गयी | यह पुरुष अत्यन्त खुन्दर, शर एवं मुक्तहस्त 
था| इसकी भगशिनी हर-नसबसे मेरा विवाह हुआ था। यह 
भी अत्यन्त शीलचती थी और राजिकों तहज्ज़ुद ( एक बजे 
रात्रिकी नमाज़ ) ओर वज़ीफा पढ़ती रहती थीं। इसके 
गर्भसे मेरे एक पुत्री उत्पन्न हुई। में नहीं जानता कि इस 
समय उनकी वया दशा है। मेरी स्त्री पढ़ना तो खूब जानती 
थो परन्तु लिख न सकती थी। 

हाँ, तो इृद्राही मके धिद्रोहका विचार करनेके समय एक 
अमीर दिल्‍लीस सिन्‍्धुकी ओर कोष लिये इसी प्रान्तसे ह।कर 
जा गहा या। इब्राहीमने रस पुसुषको चोगोका भय बता, 
शान्ति स्थापित हं.ने तक अपने यहाँ ही ठहग रखा परन्तु 
बास्तवमें यह, सप्नाव्की सर्खुका समाचार सर य सिद्ध होने- 
पर, इस कापका हथियानका विचार कर रहा था। फिर 
सध्ाटके जीवित गहनेकी बात हो जब ठीक निकली तो इसने 
इसे अमीरको आगे बढ़ने दिया | इस अमीरका नाम था ज़िया- 
डल मल्क बिन शयस-उल-मुल्क | 

ढाई व्षके पश्चात जब सप्ाद गाजधानीमे पहुँचा तो 
सय्यद इब्यहीम भी उस्रकी बन्दनाको उपस्थित हुआ और 
इूसी समय इसके एक दाखन इसकी चुगली खा सम्राट्पर 
इसके समस्त विचार धकटर कर दिये। यह खुन सक्षाट॒का 
विचार तो इसका वध करनेका हुआ परन्तु अत्यन्त प्रेम करने: 
के कारण उसने अपने इस दिचारको स्थगित कर दिया | 

एक बार संयं।गबश एक ज़िबद किया हुआ हिरण शावक 
समादके रूमुख उपस्धित क्रिया गगा। सक्ाटने इसको 
ज़िबह होते दखा था, इस कारण उम्मने यह कहकर कि यह 
सम्यक्र्‌ रूपसे ज़िबद नही हुआ है इसको फंकने की आजा दे 


श्८८ इब्नअतूताकी भारतयात्रा 


दी | परन्तु स्ययद इश्आाहीमने यह कहा कि यह सम्यऋू रूपसे 
जिबरह हुआ हे, मे इसका भोजन कर स्ट्रगा । 

यह खुन सत्न/ २ ने क्रावित हा इसका पहिले तो बन्दीग्रहमें 
डालनेकी अ'ज्ञा दी, ततयगतनत इलपर उपयरक्त ज़िया-उल- 

ह्कके काषको अपहरण करनेके प्रयलका दोष लगाया गया। 

इब्राहीम भी यह भरलंत्माँलि समझ गया कि मेरे पिताके बिद्वा- 
हूके कारण सम्राट मत अवश्य ही प्राणपहरण करेगा | अपय- 
राध अस्वीकार करने पर बया :न्त्रणाएँ सागनी पड़ेगी, ओर 
चार यन्त्रणा ओसे झत्यु कहीं अधिक अ्रष्ठ है; इन स्तच बातोंकों 
सोच समझ सखथ्यदन अपता दाप स्वीकार कर लिया ओर 
सम्रनाटन इसकी -हके द। हक ऋरग्नकी आज्ञा दे दी । 

इस देशकी प्रधाके अनुसार सप्नाटक्ी आज्ञाल वध्र 
किये हुए पुरुषका शाब तीस दिवस परय्येन्त उसी स्थानपर 
पडा र/उता है। न दिनके पश्चात काफ्िर ' हिन्द ) बधिऋ 
शबक। नगरको खाइक बाहर जे ज|कर डाल दते हैं । 

बच किये दुए पुर॒ुपाक उत्तराधिकारी कहां उनके शबाको 
उठाकर न ले जाये, इस भ से इन बधिकोक ग्रह भी नगरकी 
खाईक तिकट हा चने हाते हैं। सतकके उन्षराध्रिकारी इन 
लोगोकी घूस देकर शत्र उठाकर श्रन्तिम रस्कार करते हैं। 
स्सय्यद्‌ इज हीम भी इसी विशच्िले घगतीमें गाईा सया । 

१०--सप्राटके प्रतिनिधिका तैलिंगानेमें विद्रोह 

तैलिंगानेल लोटन पर जब सप्राटकी सखत्युकी कूठो अफ- 
वाह ली, उस समय उस दशका द्वाकिम नसरतए  तुक था। 
यह सप्याव्का पुराना सेचक्त था। सपघ्ताटकी झुत्युकी सूचना 


(१) वचघिक--७ भवतः भर्गी यद्द कृस्य करता था । 


प्रसिद्ध धटन ऐ १८९ 


पाने पर इसने प्रथम तो लमवेदना »कट को ओर तदुपरान्त 
जनततास नलियानेकी राजध!नी बदगश काट /( बिदर ) में अपने 
प्रति राजवक्तिकी शपथ ली 

यह खमाचार खुन सप्रादने अपन आअत्याय कतलूग्वांकी 
अधोनताम एक बड़े खेला इल आर से्ज/ | घर युद्धऊ पश्चात , 
जियमें बहुतसे पुरगेत प्राण खग्ये, सम्राटके सनानायकने 
विदरक ,टक चागो अ.रसे घेर लिया। नगरक अन्यन्त रुढ़ 
होनिक कारण कनलखाँने अब हग्स लगाना प्राग्म्भ किया, 
परन्त नससरतखॉले अपने प्राणाकी मित्ना चाही। 

कालबाँत उसकी प्रथना स्वीकार कर ली इसपर चह 
नगरगक व हर आगया आर स उटका सथामे भज दिया गया । 
इस प्रकारस समस्त नगर- विधा था ओर नखरतसााक्ी कुल 
सेनाक प्राण बच्च गये । 

११--दुभिक्षके समय सम्राटका गंगातःपर गमन 

देशमें दुर्नि्ष पड़ने पर सत्ाद सना सहित गंगातट' पर 
चला गया । छदू इल नदो का बदुत परथ्रित्र समभत हैं और 

(६) स्वर्ग-द्ार यह स्थान फरुख़बा।दके ज़िल्म शमसावादके 
निकट था । केवल सेनाका पड़ाव हानेके कारण यहाँलछा कई चिन्ह भा 
इस समय अवज्ञेष नहीं है। सम्रट्‌ यहाँ ढाई-तान वर्षपर्यत रहा ॥ 
और सम्राट्न यहाँझ अपन निवास-स्थानका नाम स्वर्गंद्वार रा 
था। बदाऊनी लिखता है कि प्रथम तो सम्राटने दुर्भिक्षमे दीन- 
दुखियाओंझो खूब अनाज बाँटा, परतु जब इसपर भी कुछ अतर न पड़ा 
और दु्िक्ष बढ़ता हो गया ता विशश द्वाकर सम्राद ता गंगा. किनाई 
डप्युंक्त स्थानपर चला गया और ढोगोंहो भी पूर्वाष भागोंग्े या जड़ों 
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इच्छा हो वह्दों जानेका आज्ञा दें दी । 
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प्रत्येक वर्ष इसकी यात्रा करने जाते हैं । जिल स्थानपर सम्नाट्‌ 
जाकर टहरा था वह दिल्लीसे दस पड़ावकी दूरीपर था। 
सप्राटुकी आज्ञाके कारण लोगोने इस स्थानपर प्रथम तो फसके 
छुप्पर बना लिये पर इनमें बहुधा शअप्नि लग जानेके कारण 
लागौकों बड़ा कष्ट होता था | जब बादमे वचावका अन्य कोई 
साधन नही रह गया, तब घरतीम नहाने बना दिये गये। 
अम्निकांड होनेपर लोग अपनी घन-संपरक्ति तथा अ्रन्य पदार्थ 
इन तहखानोमें डाःल इनके मुग्ब मिट्दोस मद दते थे । 

इल्टीं दिनोमे में सी सपम्रादक कैम्प पहुँचा था। गंगा 
नदीके पश्चिमीय तट॒पर तो अत्यन्त भयकर दुर्भिक्ष पड गहा 
था, परन्तु पूवंकी अर अनाजका भाव समता था । सम्रादकी 
ओरस श्रवज्ञ (अदघ ), जफर,बाद तथा लखनऊका हाकिम 
( गबनंर | इस समय अमीर ऐन-उल-मुल्क था। यद अ्रमीर 
प्रत्यक दिन सप्तायकी सेनामें प्चाख सहब्ब मन गेहूँ और 
चावल, और पशुओके लिए चने भज्ञा करता था । नदुपरान्त 
सप्ताटन अ गे हाथी, घोड़े आर ग्वच्चर भी नदीं-पार पृर्बकी 
शोर चग्नके लिए भेजनेसी आज्ञा दे ऐन-उल-मुल्कका उनका 
संरक्षक बना दिया । 

एन-उल मुल्कके चार भाई ओर थे। इनमेंसे एकका नाम 
था शहर उल्ला, दूसरेका नसर-उल्ला और तीसरेका फज्ल- 
उन्ना, चौथेका नाम मुझको अब स्मरण नही रहा | 

इन चारों भाइयोने ऐन उल-मुल्कके साथ मिलकर सम्नाट 

(१) ज़फ़राबाद-- अवुल्फजलके समय सरकार जौतपुरमें एक 
महाकू था। ऐसा प्रतात होता है कि सम्रटट्‌ अला-उद्दौंन स्िरतजीके 
राजत्वकालसे ज़फर खाँ ने इस स्थानको बसाया था। उस समय सूर्वेका 
दाकिस यहीं रद्द करता था । 


प्रसिद्ध घटनाएँ १९१ 


के हाथी, घोड़े तथा अन्य पशुआके अपहरण करने तथा ऐ.न- 
उल-मुल्कके साथ राजमक्तिकी शपथ लेकर उसको स्नाद 
बनानेका पदयंत्र रखा। ऐन-उल मुट्क तो राज़िमें ही भाग 
गया और सप्नाटकों बिना लूचना मिले ही इन पुरुषोके मनो- 
रथ सफल होते होते रह गये ! 

भारतवर्षका सपघ्राट अपना एक दास प्रत्येक छोटे बड़े- 
अमीरके पस इसलिये रख देता है कि उसकी समस्त विस्तत 
कथा सप्राटका उसके हारा शात हाती रहें। इसी प्रकार 
अमी रोकी खियांके पाल भी सम्रादकी काई न कोई दाली 
खवश्य बनी गहती हैं और ये दास्ियाँ अप्रीरोक्रे घरका सब्र 
वुसानत भंगता द्वोरा सम्राटक दृताक पास भेज दता हैं, और 
दूत इसको सम्राद तक पहुँचा देते हैं। कहा जाता है कि एक 
अमीरन अपनी स््रीके साथ, राजिको शयन करते समय, भोग 
करना चाहा। भायाने सम्राटके सिर्क्री शपथ दिला ऐसा 
कऋानेसे उसका रोकना चाहा परन्तु अमीरन न माना। प्रातः 
काल होते ही सप्रादने उप अमो रको बुला इसी कारण पाण- 
दण्ड दे दिया । 

सप्रादका एक दाख, जिनका नाम मलिक शाह या, 
पेन-उल-मुल्कके पास भी इसी प्रकारस रहा करता था | 
इलन सनप्रनाटको उसके भागनेकी खूचना दें दी। समाचार 
खुतते ही सव्राटके होश-हवास जाते रहे और मृत्यु स्॑ंमुस्व 
दीखने लगी | कारण यह था कि सप्रादके समस्त हाथी-घाड़े 
आदि पशु और रूपूर्ण खाद्य पदार्थ एन उल मुल्कके ही 
पास थे आर सनामे अबतरी फेल रही थी। प्रथम ता सप्लाद- 
ने राजवानी जा वहाँले खुपसतगठित सैन्यफी सहायतासे ऐन- 
उल-मुल्कस युद्ध करनका विचार किया परन्तु अमीरोंका 
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एकत्र कर मंत्रणा करने पर खुरासानी तथा श्रन्य परदेशि 
यौने-- सम्राट हारा विदेशियांका श्रधिक सम्मान हो।नके कारण, 
डिदुस्तानी अमीर ऐन-उल मुल्क ऑर इन परदेशियोक मध्य 
आपसकफोी अनबन करानेके लिए- तु१ग़्लककी सम्मति स्नोकार 
न की ओर कहा कि है अख़बन्द आलम (*सारके प्रभु ), 
आपके राजधानी गभनकी सूचना पाते हो ऐन-उल-मुठ्क सना 
एक करने लगेगा ओर बहुतसे घृत्त चारों ओरसे आकर 
जसके पास एकत्र हा जायंग । इसले अधिक उत्तर वात यहीं 
है कि उसपर तुरन्त आक्रमण कर दिया जाय | सर्वप्रथम यह 
प्रस्ताव नासखिर-उद्दीन आहरीने सक्षांट्क रूमुब्ब उपस्थित 
किया ओर शेप अर्मारान इसका समर्थन किया । सध्राटन भी 
इनकी सम्मति स्वीकार कर ग॒न्षिमें ही पत्र लिख आखस-पासके 
अमीरों तथा सेन्य दलाका तुरन्त ही बुला लिया । इसके अति- 
रिक्त सम्राटन एक और य॒ुक्तिसे काम लिया । बह यह थी कि 
यदि सी वुरुप सम्राटदकी ओरसे आते ता यह उनकी अभ्यर्थना- 
का एक सहसप्न सैनिक भेजते आग इस प्रकार ग्यारह सी 
सेनिक सप्राइके डेरामे प्रवेश होते दल शबत्रुआका अधिक 
स्ख्याका भ्रम हा जाता था। 

अब सप्राटने नदीके किनारे किनारे चलना प्रारम्भ किया, 
और दृढ़ स्थान होनेके कारण, कन्नीज़ पहुँच चहाँका दुर्ग अधि- 
कृत कर ना चाहा, परन्तु यह नगर तीन पड़ाच दूर था। प्रथम 
पड़ाब पार करनेके पश्चात्‌ सशघाटने रेन्‍्यका युझूके ल्विप 
सुसज्जित किया। सेनिक पक्तिबद्ध खड़ किये गये, घोड़े 
उनके वराबर आगये। प्रत्यक सैनिकन समस्त श्रम्त्र-शस्त्रादि 
अपनी अ्रपनी देहपर लगा लियें। सम्राट पास केचल एक 
छोटा सा डरा था ओर इसीमें उसके भजन एवं स्नानादिका 
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प्रबंध था। बड़ा कैम्प यहाँसे दूर था। तीन दिवस पर्थ्यन्त 
सप्चाटने न तो शयन ही किया और न कसी छायामें ही बैठा । 

एक दिन में अपने डेरेमे बैठा हुआ था कि मेरे नोकर 
सुम्बुलने मुझसे तुरन्त बाहर आनेको कहा | मेरे बाहर आने 
पर उसने कहा कि सप्राट्ने अभी आशा निकाली है कि जिस 
पुरुपके पास उसकी स्त्री या दासी बैठी हो उसका तुरन्त चध 
कर दिया जाय मेरे साथ भी दासियाँ थीं और दसीसे नोक- 
गने बाहर आनेका कहा था। कुछ अमीरशेक प्रार्थना करने पर 
सप्रायने पुनः केस्पमे किसी भी खीकफे न रहनेका आदेश कर 
दिया | इसके पश्चात कीम्पमे कोई स्त्री न रही; यहाँ तक कि 
सपघाटने भी अपनी दासियाँ हटा दीं। यह राजि भी नेंयारी- 
में ही बीत गयी। सत्र ख्थियाँ कस्बेल”' नामक दुर्ग्में तीन 
कोसकी दृरीपर भेज दी गयोीं। 

दुसरे दिन समादने अपनी समस्त सना कई भागोँमें 
विभक्त कर दी! प्रत्येक भागके साथ सुरक्षित होदेयुक्त 
हाथी कर दिये और समस्त सेनाकों कबच धारण करनेकी 

(१) कम्बेल ( काम्पिल्‍्य )--फरुंखाबादकी कायमगज नामरू तह- 
सीलम यह स्थान इस समय डजड़ कर एक गाँवके रूपमें अवशिष्ट है। 
अ'इने-अकबरीमे यह स्थान सरकार कन्नौजका एक महाऊ बताया गया 
है | ग़यास-उदन बलवनके समय यहाँवर डाकुआओंका अड्डा होनेके कारण 
संम्र टने यहाँपर एक दुर्ग निर्माण ऋरा दिया था। 

कह जाता है कि महाभारतके प्रसिद्ध राजा ब्रुरद इसी स्थानपर 
राज्य करते थे । एक टीकेकों यहाँके निवासी आये कर भी राजा द्वुपदका 
दुग बताते हैं। उस समय इस नगरका नाम काँपिल्य' था भौर यह 
दक्षिण परॉचाल नामक प्रान्तक्री, जिधका सामाविस्यार आधुनिक बदायूँ 
और फरुंखाबादके मध्यतक था, राजघानी था । 

१३ 
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आज्ञा दे दी गयी | द्वितीय रात्रि भो दसी प्रकार तेयारीमे ही 
ब्यतीत होगयी ! 

तीसरे दिन ऐन-उल-मुल्कके नदी पार करनेका समाचार 
मिला । यह सुनकर सम्ताटने इस सन्देहसे कि वह अब नदी 
पारके समस्त अमीरोकी सहायता प्राप्त कर लोटा है--अपने 
समस्त मुसाहबोकों भी एक एक घोड़ा दिये जानेकी आशा 
दे दी मेरे पास भी कुछ घांडे आय। मेरे साथ मीर मीरां 
किरमानी नामक एक बड़ा साहखी छुड़सवार था। उसको 
मैन सब्ज़ा घोड़ा दिया परन्तु उसके सवार हाते ही घाड़ा 
पेसा भागा कि वह रोक न खका; घोड़ने उसका नीचे गिरा 
दिया और उसका प्राणान्त हो गया। सपम्नाटने इस दिन चल- 
नेमे बड़ी ही शीघ्रता की ओर शअ्रस्न ( संध्याके चार बजेको 
नमाज ) के पश्चात हम कन्नौज पहुँच गये | सम्रादकों यह भय 
था कि कहीं ऐन-उल-मुल्क हमसे प्रथम ही कन्नोजपर अ्धि- 
कार न जमाले, अतएब रात्रि भर सम्राट सनाका स्ंगठन 
करता रहा। आज हम सेनाके अग्न भागमे थे। सप्नादके 
चचाका पुत्र मलिक मुल्क फीरोज़् तथा उसके साथी, अमीर 
गठा इब्न सुह्षा, ओर सखझ्यद नस्िरउद्दोन तथा अन्य खुरा- 
सानी अमीर भी हमारे ही साथ थे। सोभाग्यसे सम्रादने श्राज 
हमकी अपने भृत्यामे सम्मिलित कर अपने ही पास गहनेका 
कट दिया था. इलीले कुशल हुई। क्योंकि पिछली राजिके 
समय पेन-उल-मुल्कने हमारी सेनाके अग्र भागपर, जो मंत्री 
सल्‍्थाजा जहाँके अधीन था, छापा मारा। इस आक्रमणके कारण 
लोगोम बडा कोलाहल मच गया। सल्नारने लोगोंका अपने 
स्थानसे न हटने तथा तलवारों द्वारा ही युद्ध करनेक्ी आज्ञा 
दी। सारी शाहो सेना अब शत्रुओकी आर अग्रसर हाने लगी । 
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इस रात्रिकों सप्चाटने अपना गुप्त सांकेतिक चिन्ह दिल्ली 
तथा 'गरज़नी! नियत किया था| हमारो खेनाका सेनिक किसी 
दूसरे सेनिककों मिलने पर 'दिल्ली! कहता था और इसके 
उत्तरमें द्वितीय सैनिकके 'राज़नी' न कहने पर शत्रु समझ कर 
उसका बध कर दिया जाता था । 

पेन-उल मुल्क तो सप्नाट पर ही छापा मारनेका विचार 
कर रहा था, परन्तु पथप्रदर्शकक्े घोजा देनेके कारण बज्ञीर- 
पर आक्रमण होंगया । ऐन-उल्न-मुल्कने यह देख पथप्रदर्शकका 
शव कर दिया। 

चजीरको सेनामें अज्ञमी अर्थात्‌ श्रव देशके बाहरके. तु 
आर खुरासानियाकी ही संख्या अधिक थी। भारतीयोसे 
शत्रुता होनेके कारण इन लोगोने जी तोइकर ऐसा युद्ध किया 
कि ए.न-उल मुल्ककी पचास सहत्र सेना प्रातःकाल हाते होते 

गखड़ी हुई । 

इब्राहीम तातारी | लोग इसकों भंगी कहकर पुकारते थे ) 
संडीलेस ऐन-उल मल्कके साथ हो लिया था। यह उसका 
नायव था। इसऊ अतिरिक कुतुब-उल-मुल्ककरा पुत्र दाऊद, 
ओर सप्नाटकेघाड़हायियोका अफसर, जे मलिक-उल तज्जा- 
रका पुत्र था, ये दोनों खरदार भी इस विद्राहीस जा 
मिले थे। दाऊदका तो ऐत-डल मुल्कन अपना हाजिब बना 
दिया था । 

जब ऐन-उल सुल्कने वज़ौरकी सनापर आक्रमण किया 
तो यही दाऊद सप्रनाटका उच्च स्वरसे गन्दी गन्दी गालियां 
देने लगा। सम्नाटने भी इनको खुन दाऊदका स्व॒र पहि- 
चान लिया । 

अपनो सेनाके पराजित होने पर, बड़े बड़े सरदारोकों 
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भागते देख ऐेन-उल-मुल्कने ज़ब अपने नायब इब्राहीमसे पला- 
यन करनेका परामशे किया तो उसने तातारी भाषामे अपने 
साथियाँसे कहा कि भागनेका विचार करते ही में इसके 
लम्बे केश पकड़ लूँगा और मेरे केश ग्रहण करते ही तुम लोग 
इसके घोड़ेकी चाबुक मारकर गिरा देना। फिर हम सब 
इसको सप्नाटकी सेबामे बाँध कर ले जञायेंगे। बहुत सम्भव है 
कि इस सेवासे प्रसन्न हो सप्नाट हमारा अ्रपराध च्वमा करदे। 

ऐन-उल मुल्कने जब भागने का विचार किया तो इृषन्नाहीमने 
यह कहकर कि 'सम्नाट अलाउद्दीन (एन-उल सुल्कने यह उपाधि 
सम्राट होने पर धारण कर ली थी ), कहाँ जाते हो ?' उसके 
केश-पाश ढढ़तासे पकड़ लिये। अन्य तातारियोने इसी समय 
उसके घोड़ेकों चावबुक मार भगा दिया । ऐन-उल मुल्क धरती- 
पर गिर पड़ा ओर इश्लाहीमन उसको अपने धशमें कर लिया । 
वज़ीरके साथियोने ज्ञव पेन-उल-मुल्कको उनसे छुड़ा कर स्वयं 
पकड़ना चाहा तो इत्राहीमने यह कहा कि त्तड़कर मर जाडंगा 
परन्तु यह फेदी किसीको न दूँगा। में स्वयं इसको वज़ीरके 
संमुख उपस्थित करूँगा । इसके पश्चास्‌ ऐन-उल मुल्क वज़ीरक 
सामने लाया गया । इस समय प्रातःकाल हो गया था, सप्नाट 
संमुज लाये हुप हाथी तथा उँटोका निरीक्षण कर रहा था। 
में भी वही सेवामें था। इतनेमे किसी (ईराक-निवासतरी 
ने आकर यह समाचार सुनाया कि ऐन-डउल-मुल्क पकड़ा गया 
ओर धज़ीरफे संमुख उपस्थित है । इस कथनपर विश्वास न 
कर में कुछ ही दूर गया था कि मलिक तेमूर शरवदारने 
आकर मुझसे कहा 'मुबारक हो। पेन-उल-सुल्क बंदी कर 
घज़ीरके सामने उपस्थित कर दिया गया ।' यह समाचार सुन 
सम्रादू हम सबको साथ ले पेन-उल-मुल्कफे केम्पकी ओर 
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चल दिया। हमारी सेनाने उसके डेरे इत्यादि लूट लिये और 
उसके बहुतसे सैनिक नदीमें घुसनेके कारण ड्ूबकर मर गये। 
कुतुब-डउल-मुल्क और मलिक-उल-तज्जार दोनोके पुत्र एकड़ 
लिये गये । सप्राटने इस दिन नदी किनारे ही विश्राम किया | 

बज़ीर, ऐन-उलमुल्कको नंगे-बदन, बेलपर चढ़ा, लम्नादके 
संमुत्न लाया | केवल एक लंगोटी उसके शरीरपर थी और 
बही गदनमे डाल दी गयी थी । डेरेके द्वारपर ऐेन-उलमुल्ककों 
छोड़ चज़ीर स्वयं सम्राटके संमुख भीतर गया और सम्राटने 
उसको शरबंत दिया। अमीरोके पुत्र संमुज झा ऐन उलमुल्कको 
गालियाँ देते श्रीर उसके मुखपर थूकते थे। जब सफप्नाटने 
मलिक कबीरकों उसके पास भेजकर यह कुकृत्य करनेका 
कारण पूछा तो वह चुप हो रहा। फिर सक्षादने ऐन-उल- 
मुल्कको निर्धनोकेस वस्त्र पहिना, पेरोमे चार चार बेड़ियाँ 
डालकर, हाथ गदंनपर बाँध वज़ीरके सुपुदं कर दिया और 
इसको सुरक्षित रखनेकी आज्ञा दे दी । 

एन-उल-मुल्कके भाई नवी पार कर भाग गये। और 
अवधमे जा अपने पुज-कलत्रादि तथा धन-सपस्तिकों यथा 
शक्ति बटोर नथा बेचकर निकल गये । इन्होंने अपने भाई पेन- 
डल-मुल्ककी ररीसे भी घनपत्ति लेकर भागनेकों कहा परन्तु 
उसने यह कहा कि अपने पतिके सहित जल जानेवाली 
हिन्दू स्त्रियोंसे भी क्‍या में गयो-बीती हूँ, ओर उनके साथ जाना 
अस्वीकार कर दिया | यह स्त्री ता यह कहतो थी कि पतिक्री 
झत्यु होने पर में भी देह छोड़ दूंगी और उनके जीवित रहने पर 
में भी जोबित रहूँगी। यह समाचार खुन सन्नाट भी बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसको भी उस खस्थीपर दया शा गयी। 

छुदल नामक एक पुरुषने ऐेन-उल-मुल्कके भाई नसरुक्षा- 
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का सिर काटकर, उसकी भगिनी और ऐन-ठल-मुल्ककी स्त्री 
के सहित सम्राटके संघुख उपस्थित किया । सप्राटने ख्रीको 
भी धज़ीरकेही पास भेज दिया, और उसने इसके लिए एक 
प्रथक्‌ डेरा पेन-उल-मुल्कके डेरेके पास लगवां दिया। ऐन- 
उल-मुल्क इसके पास बेठकर फिर वंदीग्हमें चला ज्ञाता था । 

विज्यफे दिन सप्रादने अस्तके समय बाजारी पुरुषों दासो 
तथा दीनौको (जां इनके साथ पकड़े गये थे ) छोड़नेकी 
आशा दे दी। मलिक इब्राहीम भंगी भी सप्नाटके संमुख 
उपस्थित किया गया। सेनापति मलिर बुगराने अखवबन्द 
आलमसे इसका सिर काटनेकी प्रार्थना को परंतु ऐन-डल- 
मुल्ककी बंदी करनेके कारण वज़ीरने इसको क्षमा कर दिया 
था। सल्नादने भी इसी हेतु इसका अब क्षमा कर अपनो 
जागीरपर लोटनेकी आज्ञा दे दी | 

मगरिबकी नमाजके पश्चात्‌ जब पुनः सप्ताट लकडीके 
बुजमें विराजमान छुआ तो ऐन-उल-मुल्कके साथियोमेसे 
बासठ बड़े बड़े पुरुष उसके संमुख उपस्थित किये गये। 
इनको हाथियोंके संमुज् डालनेकी आज्ञा हुईं। कुछ एक्- 
को ता हाथियोने अपने लोहे मढे हुए दाँतोसे दुकड़े टुकड़े 
कर डाला ओर शेषकों उछाल उछाल कर मार डाला । इस 
समय नीबत, नगाड़े और सहनाइयोफे बजनेका तुछुल शब्द 
हो रहा था। ऐन उल-मुल्क भी जड़ा खड़ा यह व्यापार 
देख रहा था। मस्त पुरुषांके देह-खंड इसकी ओर फेंक 
ज्ञाते थे। साथियों बधके उपरांत इसको पुनः बंदीणहमें 
ले गये । | 

पुरुषोकी संख्या तो बहुत अधिक थी, परतु नाव थाोड़ी- 
ही थीं, इस कारण सप्राटको नदीके किनारे देर तक ठहरना 
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पडा। सप्लाटका निजो असवाब तथा राजकोष तो हाथियोकी 
पीठपर लाद कर पार उतार गया। कुछ दाथी अपमीरों 
को सामान लादकर पार भेजनेके लिए दे दिश्वे गये । मो 
भी एक हाथी मिला; उसीपर सामान लादकर मैने भी नदीके 
पार भेजा । 
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इसके पश्चात्‌ सपम्नाटका विचार बहराइच' को ओर जाने- 
का हुआ | यह खुन्दर नगर सरजू नदीके तटपर बसा हुआ 
है। सरजू भी एक बड़ी नदी है । इसके तट बहुघा गिरते रहते 
हैं। शेतर सालार मसऊद की समाधिके दर्शनार्थ सम्नादको 
नदीके पार जाना पड़ा । शेख सालारने यहाके आसपासका 
बहुत अधिक भूभाग विज्ञय किया था: और उनके संबंधमे 
लोग बहुतसो अलीकिक बातें बताते हैं । 

नदी पार करते समय लोगाोंकी बहुत भीड़ एकत्र द्दो 


(१) बहराइव--हेंस्त साकार मसऊदक्की समाघिक्े अतिरिक्त यहाँ 
साकार रजब ( फीरोज़शाहके पिता ) की भी कृत बनी हुई है | यह नगर 
वास्तवमें घग्वर नदीके तटपर बसा हुआ दै। परन्तु सुसलूमान इतिद्दास- 
कार इसको सरजूके ही नामसे पुकारते हैं । 

(२) शैंख सालार मसऊद अर्थात्‌ ग़ाज़ी मियाँ--कोई इनकों महमूद 
ग़ज़नवोछा भाँजा बताता है और कोई उसका वंशज । यह महमूदके वंश- 
जोंफ़े समग्र भारतमें जाये थे और हिन्दुओं द्वारा इनका वध किया गया। 
इनकी समाधि इसी नगरमें बन हुईं है और उसपर प्रत्येक ज्येष्ठ मासके 
प्रथम रविवारकों बडा भारों मेला छगता है। सदस्तों हिन्दू खुसछमान 
नर-नारी इन्हीं शैम् महाशयकी कृतकी पूजा करते हैं और कार्य-पूति पर 
मिठाई इत्यादि चढ़ाते हैं । 
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गयी और तीन सी पुरुषों सहित एक बड़ी नाव भी छूब 
गयी। क्रेवल एक पुरुष जीवित बचा। यह जातिका अरब 
था और इसको 'सालिम' कहेते थे। यह अमीर गद्दाका 
साथी था। छोटो डोगीमें होनेके कारण ईश्वरने हम सबकी 
रक्षा की | 

सालिमका विचार हमारे साथ नावमें बेटनेका था परन्तु 
हमारी नावके तनिक आगे बढ़ आनेके कारण वह उसी ड्ुबने- 
वालो नावर्मे ज्ञा बेंठा | में तो इसको भी एक बड़ी अद्भुत बात 
खमभता हैँ। जब वह नदीले बाहर आया ता हमारे 
साथियोंने यह समभ कर कि बह हमारे साथ था, उसको 
अकेला देख कर यह अनुमान किया कि हम सब ट्ूब गये और 
रोना-पीटना प्रारंभ का दिया। फिर जब हम कुछ ऋाल 
पश्चात्‌ जोते-जागते द्ृष्टिगाचर हुए तो उन्होंने ईश्वरक' अनेक 
घ्न्यवाद दिये । 

इसके पश्चात्‌ हमने शेख सालाग्की समाधिके दर्शन 
किये | समाधि एक वबुजमम वनो हुई हे, परन्तु भीड़ अधिक 
होनेके कारण में भीतर न गया | इस स्थानके निकट ही एक 
बाँसोका बन है | ८हाँ हमने एक गेंड्रेका बंध किया | यह पशु 
था तो हाथीसे छाटा परन्तु इसका सिर हाथीक सिरसे कहीं 
अधिक बड़ा था । 

पेन-उल मुल्कपर विज्ञय प्राप्त कर ढाई वर्षके उपरान्त 
सम्राट राजधानीमे पहुंचा । ऐन-उल मुल्क ओर तेलंगानेमे 
विद्रोह फेलानेवाल नततरत खाँ दोनोौको हो सन्नादन क्षमा 
प्रदान कर अपने उपवर्नोका नाज़िर नियत कर दिया । दोनोको 
खिलञ्ते तथा सवारियाँ प्रदान की गयी और इनको नित्य 
प्रति आटा और मांस सर्कारी गोदामसे मिलने लगा । 
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१३--प्रम्नाटका राजधानीयें आना और 
अलीशाह बहरःका विद्रोह 


अब कृतलूखाॉके साथी अलीशाह (अर्थात्‌ बदरः ) के 
बिद्रोहका समाचार खुननेवे आया। यह पुरुर अर यन्‍त रूपवा न, 
साहसी तथा अच्छी प्रकततिका था। इस्सने विदररकीटपर अधि- 
कार कर उसको अ्रपने देशकी राजघनी बना लिया। 

यह समाचार खुन सम्नादने अपने गुरुको उससे झुद्ध कर- 
नेंकी आशा दी | कृतलुखनि भी आदेश पाते ही बड़ी सेना ले 
विदरकोटको ज्ञा घेरा और बुर्जोपर सुरंग लगा दी ! अन्तमें 
अलीशाहने बहुत तंग आकर सन्त्रि करनी चाही । गुरुने भी 
तदनुखार सन्धि कर इसको सप्रादके पास भज दिया सत्रा ट्‌- 
ने अपराध तो क्षमा कर दिया, पर इसको निर्वालित कर 
ग़ज़नीकी ओर भेज्ञ दिया। परन्तु इसके सिर्पर तो मोत खेल 
गही थी, अतएब कुछ कालतक वहाँ गहनेके पश्चात्‌ इलके 
चित्तमें पुनः स्वदेश लौटनेकी चाह उत्पन्न हुई। लोटने पर 
घिन्धु प्रांतमें पकड़ लिया गया और सप्रादके संमुख उपस्थित 
किये जाने पर देशमें आकर पुनः उत्पात फैलानेकी आशंकासे 
उसके बचकी आज्ञा दे दी गयी । 


१४--अमीर बर्तका भागना और पकड़ा जाना 

हमारे साथ जो पुरुष सपम्रादकी सेवा करने विदेशोंसे 
आये थे उनमें एक पुरुष अमीरबख्त अशरफ उल मुल्क नामका 
था। सम्रादने काधित हाइसल पुरुषकों चालीखस-हज़ारोस 
पदच्युत कर एक-हज़ारों बना, ब्ज़ीरके पास भेज्न दिया। 
नेलंगानेमें इसो समय अमीर अब्दुल्ला हिरातोकों महामा- 
रीसे सृत्यु होंगयो परन्तु उसको सम्पत्ति उसके खाधियोंके 
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पास दिल्लीमें होनेके कारण उन लोगोंने श्रमीर बर्तके साथ 
भागनका पदयन्त्र रचा, और जब वज़ीर, सप्नाटके दिल्ली 
शुभागमनके अवसर पर उनकी अभ्यथनाक निमित्त बाहर गया 
हुआ था तो ये लोग भी अमीरके साथ निकल भागे, और 
अच्छे घोड़ोके कारण चालीस दिनकी राह सात ही दिनमें 
पार कर सिन्धु भान्तमें पहुँच गये। वहाँ पहुँच सिनन्‍्धु नदको 
तेर कर पार करना चाहते थे, परन्तु अ्रमीरबरूत तथा उसके 
पुत्नने भली भाँति तैरना न ज्ञाननेके कारण, नरकुलके टोकरों- 
में--जो इसी हेतु बनाये जाते हैँ--बैठ कर नदीके पार 
जानेकी ठानी । इस कार्यके लिए इन्होंने पहिलेसे ही गेशमकी 
रस्सियाँ भी तेयार कर रखी थीं। 

परन्तु नदी तटपर पहुँचने पर तैरनेका साहस जाता रहा, 
अतपव इन लोगोने दो पुरुषोको ऊचहके हाकिम जलाल 
उद्दीनके पास भेज कर यह कहलाया कि कुछ व्यापारी नदी 
पारकरना चाहते हैँ और आपको यह जीन उपहारस्वरूप 
भेंट करते हैं। आप उन्हे नदी पार करनेकी आज्ञा रूपा कर 
दे दीजिय । 

परन्तु क्लीलकी ओर देखते ही अमीर तुरंत समझ गया 
कि ऐसी ज्ीन भला व्यापारियों पास कहाँसे आ सकती है, 
ओऔर इस कारण उसने दोनों पुरुषोके पकड़ेनेश्नी आशा दी । 
इनमेसे एक पुरुष जो भाग कर अशरफ-उन्न सुत्कके पास 
लौटा तो क्या देखता हैं कि वह सब निरन्तर ज्ञागनेके कारण 
थक कर सो गये हैं। उसने उनको तुरन्त ही जगा कर जो 
कुछ इशा था कद खुनाया। सुनते ही वे घोड़ोपर सवार हा 
पल भरमें वहाँले चल दिये । 

डर जलाल-उद्दी नने द्धितोय पुरुषको खूब पीटनेकी आज्ञा 
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दी | फल यह हुआ कि उसने अशरफ़-उल-मुल्कका सारा भेद्‌ 
खोल दिया। जलाल-डद्दीनने ये बातें ज्ञात होते ही अपने 
नायबकों अशरफ़-उल-मुल्क ओर उसके साथियोक्ी ओर सेना 
सहित भेजा, परन्तु वे लोग तो बहाँसे प्रथम ही चल 
दिये थे। श्रतणब नायबन उनको दूँढ़ना प्रारम्म किया और 
बहुत शोघ्र ही उनको ज्ञा पकड़ा। सेनाने अब घाण-चर्षा 
प्राग्म्म की । एक बाण अ्रशरफ-उल-मुल्कके पुत्रकी बाँहमे 
लगा ओर नायबने उसका पहिचान कर पकड़ लिया। सब 
पुरुष अब बन्दी कर जलाल-उद्दीनके सम्मुख लाये गये। 
इनके हाथ बाँध पावर बेडियाँ डलवा, वज़ीरले पूछा कि 
इनका क्या किया जाय । ये उसको आज्ञा आते ही राजधानी 
भेज दिये गये। राजधानी पहुँचने पर ये बन्दीगृहमे डाल 
दिये गये। ज्ञाहिर तो बन्द्ीग्रहम ही मर गया। उसकी 
सत्युके उपरांत सप्रादने अशरफ-उल-मुल्कको प्रत्येक दिन सो 
हुरे ( काड़ ) मारनेकी आज्ञा दी। इतनों मार खान पर भी 
जब इसके प्राण न निकले, तो सप्तादने सब अ्रपराध च्तमाकर 
इसको अमीर निज्ञाम-उद्दीनके साथ चंदेरी भेज दिया। वहाँ 
इसकी ऐसी दुर्दशा हो गयी कि सवारीके लिए एक घोड़ा भी 
पास न रहा | लाचार होकर यह बेलपर ही चढ़ा फिरता था ! 
वर्षो तक यही दशा रही | फिर एक बार अमीर निज्ञाम-उद्दीन- 
ने इसको कुछ पुरुषोंके साथ सम्राटकी सेबामें भेज दिया और 
उसने इसको अपना चाशनगर नियत किया। इस पदा- 
घिकरारीका काम था भोजन लेकर सप्नाटके सम्मुख जाना और 
मांसके टुकड़े टकड़े कर सम्रादक दस्तरख्वानपर रखना । 
तनपश्चात्‌ सपम्नाटन पुनः कृपा कर इसका पद यहाँ तक 
बढ़ा दिया कि इसके रोगी हो जाने पर सन्नाट्‌ स्वयं सहानु 
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भूति प्रकट करनेके लिए इसके पास गया और इसके बोझ 

'के बरायर तोल कर सुधर्ण इसको दिया। अपनो भगिनीका 
विवाह भी इसफे साथ कर इसको उसी चंदेरोमे, जहाँ यह एक 
बार निज्ञाम-उद्दी नके भृत्यके रूपमें बेलपर चढ़ा फिरता था, 
हाकिम बना कर सेज्ञा । परमात्मा प्राणियोके हदयमे महान 
परिवर्तेन करनेवाले हैं शोर कुछुका कुछ कर देते हैं । 


१५--शाह अफ़गानका विद्रोह 

शाह अ्रफगानने मुलतान देशमें बिद्गा!ह कर बहाँके अमीर 
बहज़ादका वध कर स्त्रयं सन्नाद्‌ बनता चाहा । यह समाचार 
खुन सप्राटने इसके वधका विचार भी किया परन्तु यह भाग 
कर दुर्गम पबंतोमे अपने सजातीय अन्य पठटानोंसे जा मिला। 
यह देख सम्राटन अस्यन्त क्रोधित हो समस्त स्वदेशस्थ पठा- 
नोके पकडनेकी आशा देदी और इसी कारणसे काज़्ी जलाल- 
उद्दीनने विद्रोह किया । 


१६--ग्रुजरातका विद्रोह 
काज़ी जलाल और कुछ अन्य पटान खम्बायत ( खम्यात ) 
ओर बलाज़रा के निकट रहते थे | जब सम्राठने अपने साप्रा- 
ज्यके समस्त पटानोंको पकड़नेकी आशा दो तो गृज़गतके 
काज़ी जलाल तथा उनके साथियाकों भी युक्ति द्वारा पकड़ने 
की आज्ञा मलिक मुफबिलफे नाम भेजी गयी । इसका कारण 


(१) बलोज़रा-- हमारा अनुमान है कि इस हाबदसे बतूताका 
अभिप्राय क्षाघुनिक बड़ौदासे है। परंतु कोई कोई इतिहासकार इसको 
'भदौच' बसाते हैं । 

(२) इसका झुद नास सकबूझ था । कहा जाता है कि यह ध्यक्ति, 
तैलंगामैके राज का कोई उच्च प्रदाषिकारी था। उस समय इसका नाम 
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यह था कि 'गुज़्रात' तथा 'नहरघाले' में यह पुरुष वज़ीरकी 
ओरस नायबके पदूपर नियत किया गया था | 

परंतु बल्नोज़गाका इलाका मुल्क-उल-हुकमाँकी जागीरमें 
था। इस व्य.क्तक! विवाह सम्राट पिताका विधवा रानीकी 
पुत्रीस हुआ था जिसका पालन-पोषण सम्नाट द्वारा दी हुआ था | 
इसी विधवाकी अन्य सम्नाद ( अर्थात्‌ पूर्व पति ) छारा उत्पन्ष 
पुत्रीका विवाह सप्रादने अमीर गद्याफे सांथ कर दिया था । 

उसकी जागीर मलिक मकबिलके इलाकेमे हॉनेक कारण 
मलिक उल हुकमाँ इन दिना यहींपर था। गुजरात पहुँचने 
पर मलिक मकबिलन मलिक उल-हुकमांको काज़ी जलाल और 
उसके साथियाको पकइनेकी आज्ञा दी। मलिक-उल हुकमाँ 
आज्षानुसार उनका पकड़न ता गया परंतु एकद्दी देशका होनके 
कारण इसने उनको प्रथम ही सूचना दें दी कि बदी कर्नेक 
लिए नायबने तुमको बुलाया है, सब सशख््र चलना | यह खुन 
काज़ी जलाल तीन सी सशस्त्र कवचघारी सवारांको लेकर 
आया ओर सबन एकही साथ भीतर घुसना चाहा | रंग इस 
प्रकार बदला हुआ देखकर मुकविल सममझे गया कि इनको 
बंदी करना कठिन है, अतएव उसने डरकर इनकों लोटा कर 
कहा कि भयका कोई कारण नहीं हैं । 

परंतु इन लोगोने 'खस्बात' नगरमें जाकर राजविद्रोही हो 

ब्न उल कॉलमी नामक धनाद््य व्यापाग, साधारण प्रजा 

ओर राजकोष, सबको खूब लूटा । 
कठु' था | राजाके साथ दिल्ला आने पर यह मुसलसान बना लिया गया 
भोर स्वयं सम्राटने इसका डपयुक्त नाम “मकवूल' रख इसको डल्यपद 
दे दिया, यहाँतक कि प्रधान सस्त्रीकी छत्युके उपरांत यही पुरुष सवाजा- 
जहाँडी उपाष्सि विभूषज्ति हो समख्ाट्का मन्‍्त्री हुआ । 
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इस इब्नउल कोलमीने एक पाठशाला इसकंद रिया ( एले- 
कज़ेण्डिया ) नामक नगरमें भी स्थापित की थी जिसका वर्णन 
हम अ्रन्यत्र करेगे | 

जब मलिक मुकबिल इनका सामना करने आया तो इन्हों- 
ने उसको पराजित कर भगा दिया। इसके पश्चात मलिक 
अज्ञीज़ खभारग श्रोग मलिक जहाँमम्वलको भी सात सहतस्म 
सेना सहित हराया । इनकी ऐसी कीसि सुन धत्त तथा श्रप- 
राधी पुरुषोने इनके पाल आ आकर इकट्ठा हाना प्रारंभ कर 
दिया काजी जलाल अब सम्राट बन बेठा ओर उसके साथि- 
यौन उसकी राजमक्तिकी शपथ ली | सप्ताटने इनका सामना 
करनेके लिए कई सैन्यदल भेजे परन्तु सबकी पराजय हुई । 

यह देख दोलतायादके पठान-दलने भी विहोह आग्भ 
कर दिया। यहाँपर मलिक मल रहता था | सम्राटने अब अपने 
गुरु किशलू खाँके श्राता निज्ञामउद्दीनकों बड़ी तथा शंजलाओं 
सहित इनके पकडनेकों भेजा ओर शिशिर ऋत॒की खिलअत 
भी साथ कर दी | 

भाग्तवरषकी ऐसी परिपाटी है कि सक्लाट प्रत्यक नगरके 
हाकिम तथा सेनाके अफसरोके लिए एक खिलञअत शिशिरमें 

(3 ) 'खलअत - “मसालिक उलछ अवसार' नामक ग्रथझे लेम्बकके 
अनुसार ख़िलअर्तें सम्राटकेही कारखाने लेयार की जाती थीं । रेशमी 
बख तो कारखानों मेह्टी बनता था परन्तु ऊनी चीन, ईरान और इसकन्द- 
श्यासे भी झाता था । कारखानेसें चार सौ पुरुष रेशम तैय।र करते थे और 
पाँच सौ ज़रदोजोका काम | यह सम्राट प्रत्येक वर्ष दो लाग्ब खिलभषत्तें 
बॉटला था जिनमें एक छास्ब रशमकी वबसतऋतुमें दी जाती थीं और एक 
झास्य ऊनी शिक्षिमें । उच्च पदाधिकारियोंके अतिरिक्त मदाघीजों तथा 
मसजिर्दोके अस्टेंको भी सिजअर्ते दी जाती थीं । 
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ओर दुसरी ग्रीष्मऋतुमे भेजता हैं। खिलश्रत आने पर प्रत्येक 
हाकिमका ससन्‍य उसकी अभ्यर्थनांक लिए नगरसे बाहर 
आना पडता हैं ओर खिलञ्मत लानेवालेके निकट आने 
पर लोग अपनतो अपनी सवारियोसे उतर पड़ते हैं | और प्रत्येक 
पुरुष अपनी अपनों खिलअ्रत लें कन्थेपर रग्ब सम्राटकी ओर 
मुख कर बन्दता करता हैं । 

खसप्राटने निज्ञामउद्दीनका पत्र द्वारा यह खूबना दे रखी 
थी कि परियाटीके अनुसार ज्योही पठान नगरसे बाहर आ 
ब्िलशत लेने सवारियास उतर तुम उनका बन्दी बना लेना | 
खिलेशत लानेवाले पुरुषामेंसल एक सवार द्वारा पठानोंको भी 
सूखना मिल जानेके कारण निज्रामउद्देनका पासा उलठा 
पडा। अथात्‌ जए नगरके पठानो सहित बह खिलञ्रतकी अभ्य- 
शथैनाके लिए नगरल बाहर आयदा ता घाड़ेस उतरते ही निज्ञा- 
मउद्दीनपर पठानोने प्रहार किया और बच्चो बना उसके बहुतसे 
साथियांका वच कर डाला ! 

पठानोन अय राजकाप लूट नगरपर श्पना अधिकार जमा 
मलिक मलके पुत्र नासिर उद्दानकोी अपना हाकिम वना लिया। 
बहुतसे उद्दण्ड सथा भझागड़ालू पुरुषोके इनमें आ मिलनेके 
कारण सौ डभाड ओर भी अधिक होगयी | 

सखम्बायत तथा अन्य सर्थानोसे पठानोंकी इस प्रकार 
बिज्ञप की सूचना आने पर सप्नादने स्वयं खम्बायतकी ओर 
प्रस्थान करनेका विचार दिया, और अपने जामाता मलिक 
श्श्रजम वायजी दी का चार सहस्प सेना लेकर आगे शआांगे भेज्ञा । 

काजी जलालकी सेतामे 'जलूल' नामक एक पुरुष बड़ा 
साहसी तथा शुग्वीर था। यह व्यक्ति सन्‍्यप्र आक्रमण ऋर 
बहुतसे पुरुषोका बच कर यह घोषित करता था कि यदि काई 
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शश्वीर हा तो मेरा सामना करने आवे; और किसीका भी 
साहस इससे लड़नेका न हाता था । 

घक बार संयागवश यह प्ररुष घोड़ा दोड़ातें समय घोड़े 
सहित एक गड़हेमे जा गिरा। वहाँपर किसीने उसका बंध 
कर डाखा | कहते है कि उसकी देहपर दा घाव थे ५ उसका 
सिर सम्राटके पास भज दिया गया, शत वलोज़राके प्राजीर- 
पर लटका दिया गया ओर हाथ-पाँच अन्य प्रान्तोमे भेज 
दिये गये । 

अब स्वयं सम्राटके ससेन्य आ जानके कारण काज़ी जला- 
लउ्द्दीनका पाँव न टिका ओर बह र्ूरी-पत्रादिक्रो छोड़ 
साथियों सहित भाग खड़ा हुआ | शाही सेना, लूट खसोंट 
मचाती हुई! नगरमें प्रविष्ठ हुइें। कुछ दिन परययन्त यहाँ 
रहनेके उपरान्त, अपने उपयुक्त जामाता अशग्फ उल मुल्क 
अमीर बस्तका यहाँ छोड़ सम्राट फिर चल पड़ा परन्तु चलते 
चलते भी काज़ी जलाल-उद्दीनके प्रति भक्तिकी शपथ लेनेवाले 
पुरुषोंकों हूँह निफालन ओर उनको घर्माचायक्ते आदेशालुसार 
सज्ञा देनेका आदेश कर गया। उपयुक्त शख अली हेदरीका 
वध भी इसी समय हुआ । 

काजझी जलालउद्दीन भाग कर दोलताबादम जा नासिर- 
उद्दीन बिन मलिक मलका अलुयायी होगया । 

सम्राटके यहाँ आने पर इन लोगोंने अफगान, तुक, हिंदू 
और दासोकी चालीस सहस्त सेना एकत्र की और सैनि- 
कोने भी शपथ खाकर ने भागने तथा सप्राटका डटकर 
सामना करनेकी प्रतिश्ञा कर ली। परंतु सक्षाटके छुत्र न घारण 
करनेके कारण शाही सेनाके संमुख आते पर इन विद्रोही 
सैनिकोको यह भ्रम हो गया कि सप्ताट युद्धमें उपस्थित नहीं 
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हैं । फिर युद्धके विकट रूप घारण कर लने पर सप्राटने ज्योही 
सिग्पर छ॒त्र लगाया त्योही बिद्राही दलके पाँव उखड़ गये । 
नासिरउद्दीन तथा काज़ी जलाल दानों ( विजय लक्ष्मीको 
इस प्रकार जाते देख ) अपने चार सो साथियों सहित 
देखगिरिके दुर्गमे, ज्ञिसकी गणना रूसारके अत्यन्त दढ़ दुर्गामे 
की जाती है, चले गये और सम्राट दोलताबादमें आ गया! 
( दुर्गको देवशिरि तथा नगरकों दोलताबाद ऋहते है । ) 

अब स्प्नाटने उनसे दुर्गक बाहर आनेको कहा परंतु 
दुगक बाहर आनेसे प्रथम उन्होंने प्राणभित्षा चाही | सप्नाटने 
प्राणभिक्षा देना ता अस्वीकार किया परंतु कृपा प्रदर्शित कर- 
नेके लिए उनके पास कुछ भाजन श्रवश्य भेजा और स्वयं 
नगरमें ठहर गया ! यहाँ तकऊका चृत्त मेरे व/मनेका है 


१७--म्ुकविल और इन्न उल कोलमीका युद्ध 


यह युद्ध काज़ी जञलालके घिढाहसे प्रथम हुआ था। बात 
यह थी कि ताज्ञ-उद्दीन इब्न उल कॉलमी नामक एक बहा 
ब्यापागी सश्रनाद॒क लिए तुर्किस्तानस दाख, ऊँट, अस्त तथा 
वस्त्रादिकी बहुम्तल्य भेट लाया। जनताके कथनानुसार यह 
भेट एक लाख दीनारसे अधिकको न थी परन्तु सम्राटने प्रसन्न 
हो इसको वागह लाख दोनार प्रदान कर खस्‍्बायतका हाकिम 
बनाकर भेज दिया। यह देश नायब वज़ीर मलिक मुकबिलके 
अधीन था । 

व्यापारीने वहाँ पहचते ही मश्मवर ( कनांटक ) तथा 
सीलोनम पात भेडना प्रारंस कर दिया और उन देशोसत 
अत्यंत अद्भुत पदार्थ आनेके कारण यह थाड़े दी कालमें 
घनाह्य बन बेठा। सर्कारो कर समयपर राज़धानीमे न 
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पहुँचने पर जब मलिक मुक़बिलने इससे तकाज़ा किया तो 
इसने सप्राटकी कपाऊफे गवंपर यह उत्तर दिया कि में वज्ञीर 
या नायब वजी के अधीन नहीं हूँ | में स्वयं अथवा नोकरोके 
ढारा कर सीधे राजधानी भजन दुगा। 

नायबके पत्र छारा सूचना मिलन पर वज़ोरने उसीको 
पीठपर नायबकों यह लिख भज़ा कि यदि तू ( अर्थात्‌ नायव ) 
प्रवन्ध करनमें असमर्थ हैं तो लोट आा। यह संकेत मिलते ही 
नायब स्न्‍य तथा दास आदिसे सुसाजित हो व्यापारीका 
सामना करने आ गया। युद्धमें व्यापारों पराजित हुआ और 
उसकी संनाके बहुतसे अ्रमोर मारे गये। अन्तर्मे सर्राटकी 
सेवाम कर घोर उपहार भज देने पर व्यापारीको प्राण-भिक्षा 
& दीगयी। 

परन्तु उपहार तथा कर भेननत समय मलिक मुक़बिलन 
सम्राटकों पत्र द्वारा व्यापरीकों शिकायन लिख भज्ञी और 
ब्यापारीने नायब की । दोनोकी शिकायत आने पर सद्वाटने 
मलिक उल-हुकमाँका रूगड़ा निपदानको भज्ञा हो था कि 
काजी जलालका विद्रोह प्रारंभ हो गया और बिद्रोहियो द्वारा 
व्यापारीकी घन-लम्पत्ति खुट जाने पर वह अपने इलाकेम 
होकर सप्लाटके पास भाग गया। 


(८--भारतमें दर्भिक्त 


सम्राटक मअबर ( कर्नाटक ) की रधज़धानीकी ओर 
ज्ञानेके पश्चात्‌ भारतमे ऐसा घोर दुर्भिक्ष पड़ा कि एक 
मन अनाज दिरहमका मिलने लगा। जब भाव इससे भी 
अधिक महँगा हो गयो तो लोगोंको विपत्तिका ठिकाना 
नरहा। 
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एक बार वज्ञीरले भेंट करने जाते समय मेने तीन ख्तियोकों 
महोनोंक मरे हुए घोड़ेंकी खाल काट मांस खाते देखा । इन 
दिनो ल/गोंकी यह दशा थी कि खालोका पका पकाकर बाज़ार में 
बेचते थे और गायोक्रे बधके समय चूती हुई रुघिर-धारा 
तककों पी जाते थे। ( मुसलमान धम्ममे रुूघिर पीना हराम है। ) 

कुछ खुरासानी विद्यार्थी तो मुझसे यह कहने थे कि हमने 
हाँसली ओर सिरसेके बीच 'अ्रगरोहा' नामक नगरमें यह 
दृश्य देखा कि खमसत नगर तो चीरान पड़ाइुआ था परंतु 
एक घरमे, जहाँ हम रात्रि बितानेकों घुस गये थे, एक पुरुष 
अन्य झुत पुरुषकी टाँग अश्निमें भून भूनकर खा रहा हैं । 

जनताका असीम कष्ट देख सघ्ाटन समस्त दिल्ली नि- 
बासियाकों छः छुः महीनके निर्वाहके लिए पर्याप्त अ्रश्न दने- 
की आज्ञा दी। सम्नाटक इस आर्देशानसार सुंशियोको लिये 
हुए काज़ी मुहज्ल-मुहछ्ला ओर कूँचे-कूँचे फिर फिर कर लोगोके 
नाम लिख डेढ़ रतल प्रतिदिनक हिसाबस छः छः महीनेक 
लिए पश्यांत अ्रन्न प्रत्यककों देते जाते थे । 

इसी समय में भी सम्ाट कुतुब-उद्दीनके मकबरेंके धर्मा्थ 
भाजनालय ( लंगर ) में भोजन बाँटा करता था। लाग भी 

(१) अगरोहा--दिसखवार और फर्तेद्दाबादकी सड़कपर ह्विसारसे १३ 
मीलकी दूरीपर स्थित है। किसी समय तो यदह्द खासा नगर था परल्तु 
इस समय एक गाँव मात्र है। अग्नवाक वैद्य अपनी उडस्पत्ति इसी 
स्थानसे बताते हैं । कट्दावत है कि किसी अन्य नगर्से अग्रवालऊके यहाँ 
आने पर नगरका प्रत्येक अग्रवार उसको पक एक इँट और एक एक पेसा 
हे गृह-निर्माण तथा छक्षपति होनेके लिए प्रचुर सामप्री दे देता 
था । यहाँके खेंदहरोंपर पटियाला राज्यके किसी अधिकारी हाश निर्मित 
प्रादीन दुर्गके ध्वंसावशेष अब भी वर्तमान हैं। 
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फिर धीरे धीरे सेंमलने लगे | और इंश्वरने मझे इस परिश्रम 
और प्रेमका बदला दिया । 


सातवां अध्याय 
निज वृत्तान्त 


१--राजभवनमें हमारा प्रवश 


खूहाँ तक मैंते सम्राटके समय तकको घटनाओका वर्णुत 
किया है। इसके पश्चात्‌ में अब अपना निजञ्ञी वृत्तान्त 

अर्थात्‌ मैंने किस प्रकार सम्राटकी सेवा प्रारंभ की, क्रिस 
प्रकार उसको छोड़ सप्नाटकी ओरसे चीन देशकी यात्रा की 
और फिर वहाँसे किस प्रकार अपने देशकों लौटा--ये सभी 
घटनाएं विस्तार पूवंक वर्णन करूँगा । 

सन्नादकी राजधानी दिल्ली पहुँचने पर हम सब राजमवन- 
की ओर चले और महलके प्रथम और डितीय द्वारोंको पार- 
कर तृतीय द्वारपर पहुँले। यहाँ नकीब ( घोषक ), जिनका 
वर्णन मैं पदले ही कर आया हूँ, बेडे हुए थे। हमारे यहाँ 
आते ही एक नक्नीब उठा और हमको पएक्र विस्तृत चोकरमें 
ले गया जहाँ पर “ख्वाजा जहाँ? नामक बज़ीर हमारी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । 

बज़ीर महाशयक्रे निकट जानेके पश्चात्‌ तृतीय द्वारमें प्रयेश 
करने पर हमको हजारसतून (स्ाइस्मस्तंभ ) नामक बड़ा 
दीवानखाना दिजाई दिया। इसी स्थानपर बेंठकर सम्राट 
साधारण द्ग्यार किया करता है| 
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हम लोगोने यहाँ इस ऋमसे प्रवेश किया--सबसे आगे 
तो खदावन्दज्ादह ज़ियाउद्योन थे, ततपश्चात्‌ उनके खाता 
कृधाम-उद्दीन ओर उनके पश्चात्‌ सहोद्र इमाद-उद्दौन, फिर में 
ओर मेरे बाद ख़ुदावन्दज़्ादहके पश्राता बुरहान-डद्दीन, तत्‌- 
पश्चात्‌ अमोर समबारक समरकन्दी और फिर अरनी बुगा 
तुर्की, उनके पीछे खुदावन्दज़ादहका भांजा ओर फिर बदर- 
उद्दीन कफ्फाल थे | 

सबसे प्रथम वज़ीर महादयने इतना कुककर घंदना की 
कि उनका मस्तक घरतीके निकट शआ्रगया। ततपश्याल हम 
लोगोंने बंदना की, यद्यपि हम केवल रुकृश् ( श्र्थात्‌ घुटनों- 
पर हाथ ग्खकर नमाज पढ़नेके समय जिस प्रकार भुकते हैं 
उसी तरह ) भुके थे तथापि हमारी उँगलियाँ तक पृथ्वीक 
निकट पहुँच गयीं। प्रत्यक्ष आगन्तुकको इसी प्रकारसे सप्ताट- 
के सिंहासनकोी वंदना करनी पड़ती हैं। हमारे सबके इस 
प्रकार वंदना कर चुकने पर चोबदारने उच्च स्व॒रसे “विस्मि 
छहाह” उच्चारण किया और हम बाहर आगये | 


२--राजमाताके भवनमें प्र4श 


सम्नाटकी मातांको “मख़दुमे जहाँ” कह कर पुकारते हैं । 
यह बहुत वृद्धा हैं और सदा दान-पुण्य करती रहती हैं। 
इन्होंने बहतसे ऐसे मठ (सख्ानकाह ) निर्मित करवाये हैं 
जहाँ यात्रियोंकोी धर्मार्थ भोजन मिलता है। राजमाताफ मेज 
ज्योति-विजीन हैं। कहा जाता हैँ कि इनमे पुत्रकों राज्य 
सिहासन मिलने पर जब अमीर तथा उद्च पदाधिकारियौकी 
स्थ्रियाँ दतकी घंदना करने श्रायों तो अपने स्वर्श-स्िहासन 
नथा आगन्तुक झछियोके रंग-पिरंगे रक्जटित बस्त्रोकी 
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आभासे इनके नेत्रोको ज्योति जाती रही। भाँति माँतिकोी 
ओषधि और उपचार करने पर भी यह ज्योति पुनः न आयी । 
सप्रलाट इनका बड़े आदर तथा पूज्य इष्टिसे देखता 
है। कहा जाता है कि एक बार यह सप्राटके साथ कहाँ 
बाहर यात्राके गयी थीं परंतु सम्नाट कुछ दिन पहिले ही 
लौट आया। तदुपरान्‍्त जब यह गाजधानीमें पारी तो 
सम्राट्‌ स्वयं इनकी अभ्यर्थनाकों गया और इनके आने पर 
घोड़से उतर पड़ा । इनक शिविकारूढ़ होने पर सब 
लोगोके सामने उसने इनका पद-चुम्बन किया। 
हाँ, तो में अब अपने कथनपर आता हैँ। राजभवनसे 
लोटने पर वज़ीर महाशयके साथ हम सब अन्‍्तःपुरक दारकी 
र गये। मखद्मे-जहाँ इसी ग्रहमे रहतो हैँं। ह्वारपर 
पहुँचते ही हम सब अपने घोड़ोल उतर पड़े। इस समय 
हमारे साथ बुरहान-उद्दीनके पुत्र काज़ी उलकुज्ञात जमाल 
उद्दीन भी थे | द्वारपर हम सबने सो काज़ोी तथा बज़ीर महां- 
दयको भाँति वंदना की । 
हममेसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी खामर्थ्यानुलार राज- 
माताके लिए कुछ न कुछ भेंट लाया था। द्वारस्थ मुशीने 
हमारी इन भेंटाको लिख लिया। इसके पश्चान्‌ कुछ बालक 
बाहर आये ओर इनमेंसे सवसे बड़ा लड़का कुछ कालतक 
बज़ीर महोंद्यसे धीरे घीर कुछ बात कर पुनः प्रासादकी 
आर चला गया। इसके बाद वजीरके पास दो दास ओर 
आये और पुनः महलोमे चले गये | अ्रबतक हम खड़े थे। 
अब हमको एक दालानमें बैठनेकी आज्ञा हुई | इसके पश्यात्‌ 
भोजन आया और फिर बढाँ खुबरणऊके लोटे, रकाबी, प्याले, 
बड़े बड़े पतीलोॉकी भाँति बने हुए स्वर्णके मठके तथा 
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घड़ोचियां लाकर रखी गयीं ओर दस्तरख्यान बिछा दिये 
गये। प्रत्येक दस्तरख्वानपर दो पंकियाँ थीं। प्रत्येक पंक्तिमे 
सर्वधेष्ठ अतिथिकों प्रथम आसन दिया जाता है। 

दृष्तरस्वानकी ओर श्रग्नसर होनेके बाद हाजिबयों तथा 
नकीबोके बंदना करने पर हम लोगोने भो बदना की । 
सर्वप्रथम शरबत आया, शरबत पोनेके पश्चात हाजिबोके 
'विस्मिल्लाह' उच्चारण करन पर ह मते भोजन प्रारम्भ किया । 
भोजनके पश्चात्‌ नबीज़ /अर्थाद्‌ मादक धबत ) आया ओर 
तदु परानत पान दिये गये और हाजिबाँके पुनः “बिस्ण्ल्लाह' 
उच्चारण करते ही हम सबसे पुनः चंदना की । 

अब हमको अन्यन् ले ज्ञाकर ज़रे-बफ़्' (अर्थात्‌ सुनहरी 
कामकी मलमल + को खिलझमें प्रशान की शर्यी। हमने पुनः 
महलऊ द्वारपर आ बन्दना की, तथा हाजिवान 'विस्मिन्लाह' 
उच्चारण किया | बजीर महाशयके यहाँ रूकनेके कारण हम भी 
रूक गये और इस प्रकारले थाडदा ही समय बीता होगा कि 
महलके भीतरले पुनः रेशम-क्ता तथा रुके बिता सिले 
हुए थान आये! इनमेंसे हममसे प्रत्यक्कां कुछ कुछ भाग 
दिया गया ! 

तद॒ परान्त स्वर्र-नसित तीन थालियाँ आयों। एफकमें 
शुष्क मेचा था, दुसरीमें गुलाब ओर तोसरीमें पान। जिसके 
लिए ये चोज्ञ आती हैं, बह इस देशको प्रथाक अनुस्तार पक 
हाथमें थाली ले दूसरे हाथसे पृथ्वीका स्पर्श करता है | बजोर 
महादयने प्रथम थाली अपने हाथमे लेकर मुकका किस 
प्रकारका आचरण करना अआहिये यह मलीभॉलि समकांया 
ओर वेसा करनके उपरान्त हम सब उस ग्रहकी ओर चलदिये 
जा हमारे ठहरनके लिए नियत किया गया था। 
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यह गृह नगरमे पालम द्रवाजके पास था। यहाँ पहुँचने 
पर मैंने फर्श, बोरिया, वर्तन, खाट, बिछोना इत्यादि सभी 
आवश्यक चीजे प्रस्तुत पायों। इस देशकी चारपाइयाँ 
बहुत ही हलकी होती हैं । प्रत्येक पुरुष इनकों बड़ी खुगमता- 
से उठा सकता है। यात्रार्म भी प्रत्येक पुरुष चारपाई सदा 
अपने साथ रखता हैं। यह काम दासके खुबु्द रहता है। 
वही दसको स्थान स्थानपर ले जाता हैं| 

खाटौके चारों पाये गाजरके आकारके (अर्थात्‌ मूला- 
ऋति) होते हैं और इनमें चार लकड़ियाँ लम्बाई तथा चोड़ाईमें 
डुकीो रहती हैं। रेशम या रूुईकी रस्सियोस ये चुनी जाती 
है। ठंडी होनेक कारण शयनके सम्रय ह्हें गीली करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । 

हमारी चारपाईपर रेशमके बने हुए दो गहे, दो तकिये 
और एक लिहाफ था। इस देशमें गहाँं, तकियों तथा लिहाफो- 
पर कतो या रुईके बने हुए श्वेत गिलाफ चढ़ानेकी प्रथा हैं । 
गिलाफ मेला हो जाने पर धो दिया जाता है ओर गई आदिक 
भीतरसे सुरक्षित रहते हैं । 

हमारे यहाँ आते ही प्रथम रात्रिमे र्वरास (अर्थात्‌ आरे 
बला ) और कस्लाब (मांस वेचनेत्राला कसाई ) हमारे 
पास भेजे गये और हमको प्रतिदिन इन दोनों पुरुषोसे नियत 
परिमाणमें आटा सथा मांख लेनेका श्रादेश होगया । इन दोनों 
पदार्थोके यथावल परिमाण तो सुझे इस समय याद नहीं रहे 
परन्तु इसना अवश्य कह सकता हैं कि इस देशमें ये दोनों 
पदाथे समान मात्रामे दिये जाते हैं । 

उपयुक्त आतिथ्यका प्रबन्ध राज-माताकी ओरसे था। 
आतिथ्यके सप्नाटका वरणन अन्यत् दिया जायगा । 
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३--राज-भवनमें प्रवश 

इसके पश्चात राजभवनमें जाकर हमने वज़ीरकों प्रशाम 
किया और उन्होंने मुझको दो थेलियांमे रो सहर््र दीनार 
सर शुस्ती ( श्र्थांत्‌ सिर घोनेका उपहार ) के लिए देनेके 
अनन्तर एक रेशमी खिलश्मत भी प्रदांन की । मेरा इस प्रकार 
सम्मान कर वज्ञीर महोंदयने मेरे अनुयायियों तथा दास 
और भ्रृत्योक नाम लिख इनका चार श्रेणियोंमे विभक्त किया। 
प्रथम अश्रणीवालोका दो-दों सौ दीनार, द्वितीय श्रणीवालो- 
को डेढ़-डेढ़ सो, तृनीय श्रेणीवालौकों सो-ली और चतुर्थ 
श्रणोवालोक! पचहत्तर पचहत्तर दिये। मेरे साथ सब मिला- 
कर कोई चालीस आदमी थे ओर इन सबकों कोई चार 
सहत्न दीनार मिले होगे । 

इसके पश्चात्‌ सम्रादकी ओरसे भोज देनेका आवेश 
होने पर एक हज़ार रतल आटा और इतना ही मांस भेजा 
गया। आटका एक तृतीयांश तो मैदा था और शेष बिना छुना 
हुआ आटा। इसके अतिरिक्त शक्तर, घी तथा फोफिल 
(सुपारी) भी कई रतल' आयी पर इनका ठीक ठीक परिमाण 
मुझे स्मरण नहीं रहा। हाँ तांबूल संख्यामे एक सहस्र 
अवश्य थे। 

(१) 'भारतोय रतल से बतूताका आशय तत्कालीन प्रचछित 
मन से है । यह श्राजकछके १४७) सेरके बराबर होता था | परन्तु 
फरिश्ताके कथनानुसार यह प्राचीन मन आधुनिक ३२ सेरके बराबश था । 
यही लेखक अछाउहीन खिलज़ीके समय एक मन चारीस सेरका और 
प्र्येष्च सेर २० सोलेका बताता है। परन्तु प्रश्न यह है कि तोझेकी 
क्या तौल थी ९ वह भाधुनिक तोछेके ही बराबर था या इससे कुछ 
न्यूनाबिक ? 
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भारतीय रतल बीस पश्चिमीय तथा पच्चीस मिश्र देशीय 
रतलके बराबर होता हैं । 

खदाबन्द जादहके भाजनके लिए चार सहस्,त रतल आटा 
इतना ही मांस तथा श्रन्य आवश्यक पदार्थ भेज गये । 


४--मेरी पृत्रीका देहावसान और अंतिम संस्कार 


यहाँ आनेके डेढ़ महीनेके पश्चात्‌ मेरी पुत्रीका प्राणानन्‍्त हो 
गया । इसकी अवस्था एक वर्षले भो कम थो। खूचना पाते 
ही बज्ञीरने पालम दरवाज़ेके बाहर इब्राहीम कृनवीके मठके 
लिकट अपने वनबाये हुए मठमे इसको गाड़नेकी श्राक्षा दी। 
उसने इस घटनाकी सूचना सम्रादकों भो भेजो और इस 
पड़ावके दृगीपर हाते हुए भी उसका उत्तर दुसरे ही दिन 
संध्या समय आ गया। 

इस देशम॑ तीसरे दिन प्रातःकाल होते हो स्तकऋक्की 
कृब्रपर जानकों परिपादी चली आती हैं। कत्र पर फूल रख 
चारों ओर रेशमी बस्त्र तथा गदे बिछा दिये जाते हैँ । फूल 
प्र्येक ऋतुमे मिलते हैं! साधारणतया चम्पा, यासमन 
( माधती ), शब्बा ( पीला फुल विशेष ), रायबल ( श्वेत 
पुष्प विशेर ) आर चमेलीक ( श्वत तथा पीत दाना प्रकारके ) 
पुष्प हो कब्नरोपर बखेरे जाते हैं। इलके अनिरिक्त, कब्रापर 
नीबू तथा नारगियाकी फलग्ुक्त डालियाँ भी घर दी जाती 
हैँ । फल न होने पर शाखाओम विविध प्रकारके मेष डारेसे 
बाँध दिये जाते हूँ | प्रत्यक पुरुष अपनी अपनी कुयन लाकर 
यहाँ पाठ करना हैं। इसके बाद उपस्थित व्यक्तियोका शुलाब 
पिलाते है और उनपर गुलाब ही छिड़कते हैँ । फिर पान दे कर 
सबको बिदा कर देते हैं| 
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तीसरे दिन ग्रातः काल हाते ही में भी परिपादीके अनु- 
ग़र समस्त पदार्थ यथाशक्ति पकत्र कर बाहर निकला ही 
गा कि मुझे यह सूचना मिली कि वज्ञीरने कृब्रपर स्वयं सब 
'दार्थ एकत्र कर डेरा लगवा दिया हैं। वहाँ जाकर जो देखा 
| सिन्धु प्रान्तम हमारी अभ्यर्थता करनेवाले हाजिब शमस- 
द्वीन फोशिन्जी और काज्ञी निज्ञाम-उद्दीन करवानी तथा 
गरके समस्त गण्यमान्य पुरुष वहाँ उपस्थित थें। यह 
परद्र पुरुष मेरे आनेखे प्रथम हो चहां पहुँच कर कुरानका पाठ 
कर रहे थे शओ्लोर हाजिब इनके संमुख खड़ा था। में भी अपने 
साथियों सहित कुत्रपर जा बैंठा। पाठक अमंतर कारियाने 
( अर्थात्‌ कुरानका शुद्ध स्वरसे पाठ करनवालोंने ) बड़े सुन्दर, 
शब्दोम कलाम अल्लाह ( कुरान ) का पाठ किया; त्प्पश्चाच्‌ 
काज्ञीने खड़ा हा एक मरसखिया (अर्थान शेकक्कमयी कविता ज्ञो 
मत्यक अवसर पर पद जाता हैं ) पढ़ा आग खम्नाटका बदना 
की | सम्राटका नाम आने ही समस्त उपस्धित जनता खड़ी 
हो उसी प्रकारस बंदना कर फिर बेठ गयी । अनमें काज़ीन 
डुआ माँगी ( आर्थात प्राथना की ) आर हाजिब तथा उसके 
साथियोन गलाबक शीश तल लागापर छिडका ओर मसगोका 
शग्बत पिला तांबूल बांट | 

अरब मुकको तथा मेरे साथियोको स्थारह जिलअते 
सप्लादकी ओरसे प्रदात का गयी आग हा जिब घोड़पर सवार 
हं। राजपवनकी ओर चल दिया | हम भी उसके साथ साथ 
वहाँ गये और राजसिहासनके निकट जा परपाणेक अनुसार 
बंदना की । 

इसके पश्चात्‌ जब में निधासस्थानपर आया तो मालूम 
हुआ कि दिन भरका सारा भोजन राज-माताफ भवनस आया 
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हुआ धरा है। यह भोजन सबने किया | दौन-दुखियोकों भी 
खूब बॉँटा गया और फिर भी बहुतसी रोटियाँ, हलुआ, चीनी, 
मिसरी दृत्यादि चीज़ें बच रहीं और कई दिनों तक पड़ी रहीं । 
थह सब सम्याटकोी आज्ञासे किया गया था। 

कुछ दिन पश्चात्‌ मखदूमे-जहाँ अर्थात्‌ राजमाताके घरसे 
डोला आ्राया | इस देशकी स्म्रियाँ ओर कभी कभी पुरुष भी हस 
सवारीमे बैठते हैं। यह आकारमें रेशम श्रथवा रुई ( सूत 
की डोरी द्वारा बुनी हुई चार्पाईके सड॒रा होता है। इसके 
ऊपर एक लकड़ी होती है जे ठोस बॉसको टेढ़ा कर बनायी 
जाती है। चारपाई इस लकड़ीमें लटकती रहती है | ओर इस 
बाँसको चार चार पुरुष क्रमसे इस प्रकार उठाते हैं कि ज़ब 
आधे पुरुष भार-बहन करते है तो उस समय शेष आधे खाली 
रहते हैँ | ज्ञो काये मिश्र देशम गदहोंसे लिया जाता है बही 
भारतमें डोलियों द्वारा संपादित होता है। बहुतसे पुरुषोका 
निर्वाह इसी व्यवसायपर निर्भर है। वेसे ता डोलियों दासों 
द्वारा बहन की जाती हैं परन्तु दास न होने पर किरायेपर 
बहुतसे पुरुष नगरमे राजभवन तथा अमीरोके द्वारके पास 
ओर याजार इत्यादिमे मिल जाते हैं। इन लोगोंकी जीविका 
इसी कार्य द्वारा चलती है। कोई भी व्यक्ति इनको किरयेपर 
डोलियाँ उठवानेके लिए ले जा सकता हैं। जिन डोलियोमें 
क्रयाँ बेठती है उनपर रेशमी पर्दे पड़े रहते हैं। 

राजप्राताके डोलेपर भो गेशमी पदों पड़ा हुआ था। अपनी 
खतक पुत्रीक्ी माताको इसमें बिठा और उपहारस्वरूप एक 
तुर्की दासी साथ कर मेंने डोला पुनः राजमवनकी ओर भेज 
दिया | राजिभर अपने पास रख राजमाताने मेरी दारीी स््षी को 
अगले दिन एक सहस््र मुद्रा, खर्णके जड़ाऊ कड़े, स्वर्शहार, 
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रदोज़ी कताँका कुर्ता और सुनहरी कामदार रेशमकी खिल 
ते तथा अन्य कई प्रकारके सूती वल्लो के थान देकर बिदा किया | 
आरटके दून मेरे रक्ती रत्ती वृत्तान्तकी सूचना सप्राटकों देते 
हते थे। इस कारण, अपनी प्रतिष्ठा अच्लुप्ण बनाये रखनेके 
तए, मैंने ये बस्तुएँ अपने मित्रो तथा ऋणदाताओंको दें डालीं । 
सप्राटने अब मुझको पाँच सहस्त दीनारकी वापिक 
प्रायके कुछ गाँव जागीरमे दिये ज्ञानेका श्रादेश दिया। 
पर्नाटदकी आक्षानुलार वज्ञीर और उच्च न्यायाधिका रियोने मेरे 
लेए वावली, बसी, ओऔर ब।लड़ा सामक गाँवका अधथे भाग 
से कार्यक लिए नियत किया । ये सभी ग्राम दिल्लोस सोलह 
शिेसकी दृरीपर हिन्द-पत'की 'सदी! में स्थत थे! सौ 
व्रामोफे सप्हकों इस देशमें सदों कहते हैं। प्रत्यक्ष सदीपर 
रक “चातरी? ( चाघरी ) होत। है। कोई बड़ा हिन्दु इस 
रदपर नियत किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर संग्रहके 
लिए '"मुतसरिफ” मं( नियत किया जाता हैं 

इसी समय बहुतलो हिन्दू स्थियां भी लूटमें आयी थों। 
वज़ी रन इनमेंसे दख दासियां मेरे पास भेज दीं। मैंने 
इनमेंसे एक दासी लानेवाले पुरुषकों देना चाहा परन्तु उसने 

(१) हिंदपत--पम्मव है, आधुनिक सोनप्रत था सम्पतकों हा 
बवूताने 'हिदपतत छिलर दिया हों | वाधली' नामझ उक्त गाँव भी सोन- 
पत-दिल्ली ही सदकपर दिलीसे ५-६ माछकी दूरीपर है । बाइला नामक 
गाँव भी इसीके पास है। बतूताने इसको 'बारूदा' लिखा है । 

(२) दापी--उस समय साधारण दासीका मुल्य आठ टंक- 
से अधिक न था और पत्नी बनाने योग्य दासी १५ टकको मिख्ती थी । 
मसालिकरछ भअवसारके छेखकका, जो बतूताका समसामयिक था, 
कथन है कि इन दा्षियोर्मेसे किसी एक सुंदर दासखीके साथ विवाह कह- 


नै 
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लेना स्वीकार न किया ! तीन छोटी छोटी दासियाँ तो मेरे 
साथियाँन ले लीं ओर शेषका हाल मुझे मालूम नहीं | 

गन्दी तथा सम्यतासे अनभिन्न होनके कारण इस देशमे 
लूटकी दासियाँ खूब सस्ती मिलती है । ज़ब शिक्षित दासियां 
ही सम्ती मिल जाती हैँ तो फिर कोई व्यक्ति ऐसी दाखियाँ- 
को कया मोल ले ? 

सारे देशमें हिन्द आर मुसलमान मिले हुए रहने पर भी 
मुसलमान हिन्दुओपर गालिव हैं। बहुतस हिन्दुओन दुर्गम 

बेतों तथा अगस्य बनोंका आश्रय लें रखा है। बॉस इस 

देशमे ग्वब लम्बा हाता हैं आर इम्मकी शाग्वा-प्रशाखाएं भी 
इतनी होती हैं कि अ्रश्नि का भी इनपर कुछ प्रभाव नहीं होता । 
ऐसे ही बॉलके गम्भीर बनोमे जाकर हिन्दुओने आश्रय लिया 
है | बॉलकी वाढ़ दुर्ग-प्राचीरोका मा काम देती हैं। इसके 
भीतर इनके ढेर रहते है ओर खेती ग्रंदिका भी काम होता 
है। वर्षा ऋतुका जल भी पर्याप्त राशिमे सदा प्रस्तुत रहता 
है , उपयुक्त श्रक्नों द्वारा इन बाँलोका बिना काटे कोई व्यक्ति 
इनपर विजय प्राप्त नहों कर सकता | 


् 5 रे 
५४--सम्राट्के आगमनसे प्रथमकी इंदका वणन 

जब ईंद-उल-फितर (अर्थात्‌ रमज्ञानके पश्चातको ईद ) 
तक भी सप्राद राजघानीमें लोट कर न आ्राया तो ईदके दिन 
खतोब कृष्णव॒स्त् पहिन, हाथीपर सवार हो, नगरमे निऊकल। | 
हाथोकोी पीठपर चोकीके समान काई चोज़ रख चारों कोनो- 
पर चार भंडे लगाये गये थे । 
नेकी प्रथा भी उस्च समय थी । बचूताने भो पेसी दासिबोंसे अनेक वियाह 
समय समयपर किये थे । 
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खतीबऊफ आगे आगे हाथियोपर सवार मोअज्ज़िन तक- 
वीर पढ़ते जाते थे | इनके अतिरिक्त नगरके काज़ी ओर मोलबी 
भी जनूसके साथ सवारियोपर चढ़े इंदगाहक्ी राहमे सदका 
( दान ) बाँटने चले जाते थे । 

इंदग।हपर रूईके कंपड़ेके सायबान (शामियाना ) के 
नीचे फर्श लगा हुआ था । सब्र लोगोंके एकत्र हो जाने पर 
खतोबने समाज्ञ पट्राकर खुतवा पढ़ा (अर्थात्‌ धर्मोपरेंश 
दिया ) | तदुपरानत ओर लाग तो अपने अपने घरोकी ऑर 
चले गय परन्तु हम राज-प्रासादम गये। यहाँ सब परदेशियों 
तथा अमीरोका सल्चाटहकी ऑरस भांज देनेके उपरान्त कहो 
हमको अपने घर आनका अवकाश मिला । 


६--सम्राट्का सखागत 


शब्बाल नामक मासकी चतुर्थ तिथिको सम्नादन राज़- 
घानीस सात मीलकी दृरोपर तलपत नामक भव्रनमें विश्राम 
क्रिया । समाचार पते ही वज्ञीरकी आशानुसार हम लोग 
सप्ताटको अभ्पर्थनाके लिए चल पड़े। मश्रादकी भेंटके लिए, 
ऊँट, घोड़े, खुरासान देशके मेवे, तलवार, मिसरी और तुर्की 
दुश्वे प्रस्येकरके पास प्रस्तुत थे । 

राजप्रासादके द्वारपर आगन्तुक सर्वप्रथम एकन्र हुए 
ओऔर तत्पश्चात्‌ क्रमानुसार भीतर प्रवेश करने पर प्रत्यकका 
कताँकी कामदाय खिलश्रत मिली । 

अब मेरे प्रवेश करनेकी बारी आयी। मेंने सक्नादको 
कुर्सो पर बेठे हुए पाया | देखने पर पहले तो मुके वह द्ाज्िब 
सा प्रतोत हुआ, परंतु उसके निकट ही अपने परिचित मलिक 
उल नुदमा नासिर-उद्दीन काफ़ी हरवीकों खड़ा देख संदेह 
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दुर होगया और में तुरंत समझ गया कवि भारत-सम्राद यही 
हैं| हाजिबके वंदना करने पर मेने भी ठोक उसी प्रकार सम्नाट- 
की बंदना की और सम्नाटके चचाके पुत्र फोरोज़ने, ज्ञो अमीर 
( अर्थात्‌ प्रवान ) हाजिव था, मेरी अभ्यर्थना की | इसपर मेने 
सन्नाट्कों पुनः वंदना की। तदुपरानत मलिक-उल-नुदमाके 
(बिस्मिल्लाह मौलाना बदर उद्दीन' उच्चारण करने पर में 
सवाटके निकर चला गया। ( भारतवर्ष मुझको लोग बदर- 
उद्दीन कहा करते थे | इस देशमे प्रत्थक अरब देशीय पंडितको 
मौलाना कहनेको प्रथा हैं। इली कारण नासिर उद्दधीनन 
मुझे मौलाना बदर-उद्दीन कहकर पुकारा। ) सम्नाटने मुझसे 
हाथ मिलाया और तदु॒परांत मेरा हाथ अपने हाथमें ले अत्य- 
न्‍त कामल स्वरसे फ़ारसो भाषामें मुझसे कहा कि तुम्हारा 
आना शुभ हो, चित प्रसश्न रखो, तुमपर मेरी सदा कृपा बनी 
रहेगो। दान भी में तुमका इतना अधिक दूँगा कि उसका वर्णन 
मात्र सुनकर तुम्हारे देशभाई तुम्हारे पास आ एकत्र हा 
ज्ञायंगे । इसके उपरांत देशके सबंधमें प्रश्न करने पर मेने जब 
अपना देश पश्चिममें बताया ता उन्होंने मुकसे पूछा कि क्‍या 
तुम भ्रमीर उल मोमनीन के देशम रहते हा? मेने इसके उत्तरम 
हा कहां। सन्नाटक प्रत्पेक वाक्यपर मे उसका हस्त-चुम्बन 
करता था। सब मिलाकर मेंने उस्र समय सात बार हस्त- 
चुम्बन किया होगा | इसके पश्चात्‌ मुकको खिलश्त दी गयी 
और में बहाँसे लोटा । मु 

छा समस्त नवागन्तुकंके लिए दस्तरणख्वान बिछाया 
गया। प्रलिद्ध काज्ञी उलकुज्ज़ात' सदरे जहाँ नासिरउद्दीन 

(१) अमीर उछ-मौममीनका देश--इससे 'मोराको' का ताश्पर्थ है। 

(२) सररे-जहाँ और काज़े-उलकुज्ज़त, इन दोनों पदोपर एक हो 
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ख्वारज़्मी, काज़ी उल कुज्ज़ात सदरे-जहां कप्राल-उद्दोन गज़- 
नवी, ओर इमाद-उल-मुल्क बल्शी तथा जलालउदीन केजी 
आदि अन्य बहुतसे हाजिब और अमीर उस समय हमारी 
संवाम वहाँ उपस्थित थे। दम्तरख्यानपर तिरमिज़के काज़ी 
खुदावन्दज़ादह काज़ी कवाम-उद्दीनके चचाके पुत्र, खुदा 
चन्दजादह गयासउद्दीन भी उपम्धित थे। सप्ताट इनका बहुत 
आदर और सम्मानकी दृण्टिसे देखता था; यहाँ तक कि 
वह उन्हें भाई कह कर पुकारा करता था | यह महाशय अपने 
देशसे कई बार सम्रादके पास आये थे। 

उस दिन परदेशियोमेले निम्न लिखित व्यक्तियौको लिल- 
अत दी गयी | प्रथम तो खुदावन्द्जादह कवाम-उद्दीन और 
उनके श्राता ज़िया-उद्दीन, इमाद-उद्दीन और बुरहान-उद्दैनने 
स्िलअत पायी । तदुपरांत उनके भजे अमीर बज़ विन रूय्यद 
ताज-उद्दीनका भी इसी प्रकार सम्मान किया सया.। इनके 
दादा वर्जीह उद्दीन खुरासान देशके बज़ीर थे और मामा 
अला-उद्दीन भारतमें श्रमीर तथा बज़ीर थे। फ़ालकिया 
नामक ज्योतिषविद्यालय स्थापित करनेवाले इराक देशके उप 
मंत्रीके पुत्र हेबत-उल्ला इन्नुल-फ़लकीकों भी सिलअ्त मिली। 
व्यक्तिकी नियुक्ति की जाता थी, इस पदाचिआासेकों सदरअस्मुतृर भी 
कहते थे । समस्त दीदानीके पदाधिकारी इनकी अधीनतामें काम करत 
थे । मसालक-उल-अबसारके अनुसार तत्कालीन पदाधिछारी काज़ो 
कमाल-उद्दीन, सदरे जहाँडी जागीरकी साठ हज़ार टक वार्षिक 
भाय थी । 

इसी प्रकार संत, साधुओं ( फकीरों ) के सर्वोच्च पदाधिकारीको 
दीग्ब उल-इसकास कइते थे ! इनको भी सदरे-जहाँके बराबर ही वार्षिक 
आयवकी जागीर दी जाती थी ' 


हतब 


२२६ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


सम्राट नोशेग्वॉके मुसाहिब बहराम चोवीके वंशज और 
लाल ( चुन्नी रल विशेष ) तथा लाज्ञवद आदि रलॉके उत्पादक 
बदखशां प्रदेशकी पर्वतमालाओके निवासी मलिक कराम तथा 
समरकन्द-निवासी अमीर मुबारक, श्रग्नवगा तुरकी, मलिक- 
ज्ादह तिग्मिज्ञी और सम्राटक लिए भेंट लानेबाले शहाब 
उद्दीन गाज़रोनी नामक व्यापारी की भी (जिसकी सब सम्पत्ति 
राहम ही लुट गयी थी) सम्राटन खिलञ्नत प्रदान की । 


७--सम्राट्का राजधानी-प्वेश 


अगले दिन सप्राटने हममे से प्रत्येककों अपने निजञ्ञो 
घोड़ोमे से, सोने चाँदीके कामबाली ज़ीन तथा लगाम सहित, 
एक एक घोडा प्रदान किया । 

राजयानीमे प्रवेश करते समय सक्नाट अध्वार्द था और 
हम सब अपने अपने घोड़ोपर सवार हो सदरे-जहाँक साथ 
उससे आगे आगे चलते थे | सप्ताटकी सवारीके आगे आगे 
सालह सुसज्जित हाथियोपर निशान फहरा रहे थे। सप्नाट 
तथा हाथियोंके ऊपर जड़ाऊ तथा सादे सुवर्णके छुत्र सुशोभित 
हो रहे थे, और उसके सखमुख रह्लन-जटित ज़ीनपोश उठाये 
लिये जाते थे । 

किली किसी हायोपर छोटी छोटी मंजनीक भी रखी 
हुई थी। सत्नाटके नगरमें प्रवेश करते हो इन मंजनीकोसे 
दिरहम तथा दीनार भर भर कर फेंके जाने लगे और सप्राद 
के आगे आगे चलनेवाले सहस्भो सेनिक तथा जनसाधारण 
इनको उठाने लगे। राज़-प्रासादलतक इसी प्रकार न्याछावर 
होती रही | राहमें स्थान स्थानपर रेशमी बख्राउ्लादित काटके 
बुजपर गानेवाली स्त्रियों बेठी हुई थीं। परन्तु इन बातोंका 
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विस्तृत वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अ्रतपव यहाँ दुद्दराने- 
की श्रावश्यकता नहीं । 


८--राजद रबा रमें उपस्थिति 


अगला दिन शुक्रवार था। भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा न 
आनेफे कारण हम सब राज़-प्रासादके दीवानखानेफे द्वारसे 
प्रवेश कर तृतीय द्वारका सहनच्तियों ( तिदरियों ) मे ज्ञाकर 
बेठ गये। इतनेमे शमस-उद्दीन नामक हाजिबन यह कह कर 
कि इन सबको भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा है, मुतसदियौकों 
हमारे नाम लिखनेकी आज्वा दी ओर हममे से प्रत्येकके 
अनुगा मियोको संख्या भी, ज्ञा उसके साथ भीतर प्रवेश कर 
सकते थे, नियत कर दी गयी। मुझको केवल आठ पुरुषोंका 
अपने साथ भीतर ले जानेका आदेश हुआ । 

हम सबने अपने अपने अनुगामियों सहित भीतर प्रवेश 
हो किया था कि दीनारोंकी थैलियाँ तथा तराजू आ गये और 
काज़ी-उल-कुजात तथा मुतसहीगण प्रत्येक परदेशीको छ्ार- 
पर बुला बुला कर नियत भाग देने लगे। इस बाँटमे मुझ 
पाँच सहस्त दीनार मिले ओर सब मिला कर कोई एक लाख 
रुपया बाँदा गया। राजमाताने यह धन अपने पुत्रके राज 
धानी में सकुशल लौट आनेके उपलब्यर्म सद॒के ( दान / के 
लिए निकाला था | इस दिन हम लोट गये | 

इसके पश्चात्‌ सम्लाटने हमकों कई बार बुला कर अपने 
दस्तग्ख्वानपर भोजन कराया ओर बड़े सदल स्वरसे हमारा 
वत्तांत पूछा | एक दिन तो सप्राटन हमसे यह कहा कि तुमने 
जो मेरे देशमें आनेकी रूपा की और कष्ट सहें, उनके प्रती- 
कारमे में तुमको क्या दे सकता हूँ। तुममेंले बयोवृद्ध पुरुषषों- 
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को में पितातुल्य, समवयस्कोकों भ्रातृवत्‌ तथा छोटौको 
पुत्रवत्‌ मानता हैँ। इस नगरकी समता करनेवाला इस 
देशम कोई अन्य नगर नहीं है। तुम इसको अपनी ही मिल 
कियत सममो। सप्राटक ऐसे वचन सुन हमने उसको 
न्यवाद दिया ओर उसके निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना भी की | 
इसके पश्चात्‌ हम लोगोका पद तथा वेतन नियत किया 
गया। मेरा वेतन बारह हज़ार दीनार वार्षिक नियत कर, 
मेरी तीन गाँवोंकी पहली जागीरमें ज्ञीरह और मिलकपुर!ं 
नामक दो गाँव और मिला दिये गये । 
एक दिन खुदावन्दज्ञादह गयासउद्दीन ओर सिंधु-प्रदेश- 
के हाकिम क॒तुब-उल मुल्कने आकर हमसे कहा कि अ्रत्वन्रे 
आलम्‌ ( सप्राट ) चाहते हैं कि योग्यता तथा रुचिके अनु- 
सार तुम लोगोकी कोई भी कार्ये दिया जा सकता है। वज्ञीर, 
शिक्षक, मुन्शी ( लेखक ), अमीर या शेखर, जो पद चाहों ले 
सकते हो । हम लोगोंका विचार तो पारिताषिक ले अपने 
अपने घरोको लोटनेका था, अतएव यह बात खुन पहले तो 
हम सब चुप हो रहे | परन्तु उपयुक्त अ्मीरबख़ बिन सथ्पद 
साज-उद्दीनने अन्तम यह कह ही डाला कि मेरे पूवेञ्न तो वज़ोर 
थे और में लखक हूँ | इन दो कार्योंके अतिरिक्त में किसी अन्य 
कार्यका सम्पादन नहीं कर सकता | हँबत-उल्ना फलकीने भी 
कुछ ऐसा ही कहा | खुदावन्दज़ादहने अब मेरे ओर देख 
कर अरबी भापामें पूछा कि कहिये 'सैय्पदना” ( अर्थात्‌ 
हैं सय्यद ) आप क्या कहते हैं? ( सप्नाटके अरब देश- 
घासियोको सम्मानाथे सणथ्यद कह कर पुकारनेके कारण, 
१ मिलकपुर नामक गाँव कुतुबके पश्चिम दो-तीन मलकी दूरीपर 
पहादीकी दूसरी तरफ बसा हुआ है । 
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इस देशमे सभो अरबोकों सय्यद ही कहकर सम्प्ोघन 
करनेकी प्रथा है )। 

मेने कहा कि लेखक हाना या मंत्रित्व करना मेरा कार्य 
नहीं है, हमारे यहाँ ते बाप -दादाके समयसे काज़ी और शैर् 
ही हाते आये हैं। रही अमीरा अ्रथवा सेनामें उच्च पदको 
बात। उसके सम्बन्धर्मे तो आप भी भलीभांति जानते ही हैं 
कि अरब देशीय तलवारके कारण ही सभो बाह्य देशोनें 
मुसलमान घमंकी दीक्षा ली है। तात्पर्य यह कि सैनिक हो 
खड्गप्रहार करना तो हमारो घुट्टीम सम्मिलित है। सप्राद 
उस खमय सह ब्ल-स्तम्म नामक भवनमे भाजन कर रहा था । 
मेरा उच्चतर सुन कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और हम सबको 
बुला भेजा | सप्चादके साथ भाजन कर हम वुनः प्रालादसे 
बाहर आ बैठ गये | फोड़ा निकल आनेसे बठनमें असमर्थ 
होनेके कारण केवल में अपने घर चला आया । 

तदनन्तर पुनः प्रासादर्म उपस्धित हानेका सम्रादका आा- 
देश हाते ही मेरे सब साथी भीतर गये और मेरी अ्रनुपम्विति- 
की क्षमा चाही | इसके पश्चात्‌ अन्नकी नमाज़ पढ़ कर में भो 
पुनः दीवानखानेस जा बेठा, आर वहीं मेंने मगरिबव ( अर्थात्‌ 
सूर्यास्तके पश्चात )की नमाज़ तथा इशा ( अर्थात्‌ चार घड़ी 
रात बीतनक पश्चात्‌ ) की नमाज्ञ पढ़ी । इतनेसे एक और 
हाजिबने बाहर झा हमसे कदा कि सप्राट तुमको याद करने हैं । 
यह खुन सबसे पथम, अपने श्रन्य प्राताओंमें सबसे बड़े होने- 
के कारण, खुदावन्दज़ादह ज़िया-उद्दीन प्रासादके भीतर गये 
ओर सपघ्रादने उसी खमय उनकों मीरदाद ( अर्थात्‌ प्रधान- 
न्‍्यायाधोश ) के पदपर प्रतिष्ठित कर दिया। यह पद फेंवल 
कुली न व्यक्तियोंकों ही दिया जाता हैं। यह पदाधिकारी 
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( नित्य-प्रति ) काजी महोदयके साथ न्यायासनपर बेठ, किसी 
उच्च कुलोत्पन्न श्रमीग्के विरुद्ध आरोप होने पर इसे काज़ीके 
समक्ष उपस्थित करता है । इस पदपर पचास सहस््र वार्षिक 
वेतन नियत है ओर इतनी हो वार्षिक आयकी जागीर इस 
पदाधिकारीको दी जाती है । 

परंतु सप्ताटने खुदावन्दज़ाइहकों उसी समय पचास 
सहत्न दीनार दिये जानेका आदेश दिया और 'शेर-सूरत' 
नामक सानेके तार युक्त रेशमी खिलअत भी उनको उसी समय 
पहिरायी गयी। (पीठ तथा बच्चषःस्थलपर सिहकी आकृति बनी 
हानेऊक कारण दुस खिलश्नतकों उक्त नाम दिया गया है, खिल- 
अतमे सुबरोका कितना परिमाण है, यह बात भी उसमें लगे 
हुए पर्चेले विदित हो जाती हैं।) इसके अतिरिक्त 'प्रथम 
श्रणी' का एक अभश्य भी उनको प्रदान किया गया । 

अश्योकी इस देशमें चार श्रणियाँ हैँ और मिश्र देशकी 
ही भांति इनपर जीन रखी जाती है। केवल लगामाके कुछ 
भागमे चांदी लगी होती है परन्तु उसपर खोनेका मुलम्मा 
कर देत है । 

इसके पश्चात्‌ अ्रमीरबरूत भीतर गये। इनको वज़ीरके 
साथ मसनदपर बेठ दीवान उपाधिधारी पुरुषोके हिसाब 
किताब देखनेका भार दिया गया। इनकों चालीस सहस्त 
दीनार वार्षिक दिये जानेका आदेश हुआ और इसी आयकी 
भू-सम्पक्ति ( जागौर ) इनके नाम कर दी गयी। इसके 
अतिरिक्त चालीस सहस्य दीनार तथा उपयुक्त प्रकारका घोड़ा 
ओर खिलञनत भी उसी समय दे इनको 'अशरफ-उल-मुल्क' 
की उपाधि प्रदान की गयी | 

तदनंतर हेबत-उल्ला फ़लकी भीतर गये । चोबीस सहस्त 
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दीनार इनका वार्षिक वेतन कर दिया गया और इतनी 
ही वारकि आयकी जागीर दे, इनको सप्ठादने रसूलदार 
अर्थात हाजिवठल अ्रसालके पदपर प्रतिष्ठित किया। बहा- 
उल-मुल्ककी उपाधिसे विभूषित कर इनको भी चौबीस सहस्यप 
दीनार उसी सम्रय दिये गये । 

अब मेरी बारी आयी। प्रासादके भीतर जा मेने दे वा कि 
सम्राट तख्तका तकिया लगाये राजभवनकी छुतपर बेंठा हुआ 
हैं। वजीर ख्वाजा उसके सामने बेठा था और अमीर कबूला 
पीछेक्की तरफ खड़ा था। मेरे सलाम करते ही मलिक्रे कवीरने 
कहा कि बंदता करो, क्योंकि अ्खवन्दे आलम (संस रके प्रप्ठु) 
ने तुमको राजधानी झर्थान्‌ दिल्तीका काजी निप्रत किया है| 
बारह सहस्त्र रुपया वार्षिक तुमका वेतनमें मिलेगा ओर इतनी 
ही वार्षिक आयको जागीर तुमको प्रदान की जायगी ! इसके 
अतिरिक्त कल तुमको बारह सहम्भ दीनार राजकाषसे दिये 
जान तथा जीन लगाम सहित अण्य ओर 'महराबी” खिलश्रत 
प्रदान करनेका भी सप्नाटने आदेश किया हैं ।( पोठ तथा बक्तः- 
स्थलपर वृत्ताकार चिन्ह बना होनेके कारण इसको मिहरायी 
खिलञअत कहते हैं । ) 

मेरे बंदना करते ही जब कबीर! मेरा हाथ पकड़ कर 
सप्नाटके सामने ले गये, तो उसने कहा कि दिल्लीके काज़ी- 
का पद कोई ऐसा बेसा पद नहीं हैं । हम इसको बड़ा महत्व 
देते हैं। में फारसी सापा समझ ता लेता था पर बोल न 
सकता था और सप्राट अरबी भाषा नहीं बॉल सकता था 
परन्तु समझ लेता था। मेने उत्तर दिया--'मौलाना 
महोदय, में तो इमाम मालिकका धर्म पालन करता हैँ 
(यह सुन्नी धर्मकी एक शाखा है) और समस्त नागरिक 
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हनफी सन्नियोक्री ठितीय शाखावलंबी हैं और इसके श्रति- 
रिक्त में यहाँकी भाषासे भी श्रनभिज्ञ हैं। इसपर सद्रधाटने 
अपने श्रीमुखस पुन कहा कि बहा-उद्दीन मुलतानो तथा 
कमाल-उद्दीन विजनोरीकों हमन ( इसी कारण तेरी अधघी- 
नतामें कार्य करनेको नियत कर दिया है। ये दोनों तरेही 
परामशसे कार्य सम्पादन करेंगे और समस्त दस्तावेजोपर 
तेरी ही मुहर होगी। में तुकको पुञ्रवत समभाता हूँ। मैंने 
कहा “श्रीमान मुझे अपना सबक तथा दास समझे ! 

सम्राटने फिर अरबी भाषामें 'अत्ता सय्यदना मखदूमना' 
( तुम सैयर ओर हमारे सरूरच्तक हो ) कह कर शफ-उल 
मुल्ककों आदेश कर कहा कि यह पुरुष खूब व्यय करनेबाला 
है, इतना वेतन इसके लिए पर्याप्त न होगा, इसलिये यदि यह 
साधुश्रौकी दशापर भी विचार करनेके लिए समय दे सके 
तो मेरी इच्छा एक मठका कार्य भी इसीको देने की है। यह 
समभ कर कि शर्फ़ उल-मुल्क भली भाँति अरबो भाषामे बात- 
खोत कर सकता है, सपम्नाटने उसीसे यह बात मुकझो खम- 
झानेको कहा | वास्तवमें यह अमीर इस भाषामें बात करनेम 
नितांत असमर्थ था । सम्रादन यह बात जानने पर फारसी 
भाषामे उससे कहा 'बिरों यकजाबे र्बुसपी व आं हिकायत बर 
आओ बिगाोई थे तरहीम कुनी, ता फरदा इन्शा अ्रज्लाह 
प्रेशे मन बियाई व जवाबों ओ बिगोई' अ्रर्थात्‌ जाओ, रात्िको 
एक ही स्थानपर जाकर शयन करो ओर इसको सब बातें 
समभा दो । कल इंशा अलाह ( ईश्वरकी इच्छा हो तो ) मेरे 
पास आकर सब समाचार कहना कि यह क्‍या उत्तर देता है। 

जब हम राज-प्रासादसे लोटे तो राजिका तृतोयांश बीस 
चुका था ओर नोबत भी वज चुकी थी। नोबत वजनेफे 
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उश्वालत्‌ कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, इस कारण 
हमने बज्ञोरक आगमनकी प्रतीक्षा की और उसीके साथ 
बाहर आये | नगर द्वार बंद हो जानेके कारण यह रात्रि हमने 
सगापूर खाँ को गलोमें, इेशक निवासी सय्यद अबुल हसन 
इवादीके ही घर रहकर व्यतीत की । यह व्यक्ति सप्लादकी 
ही संपत्तिस व्यापार करता था, ओर उसके लिए ईराक 
तथा खुरासान देशल अख्तर तथा अन्य पदार्थ लाया करता था। 

दूसरे दिन घन, घोड़े ओर खिलअत मिलने पर हम 
इस देशकी परिपाटीके अनुसार खिलश्रत कधोपर रख पूर्व 
क्रमानुसार पुनः सम्नाटकी सेवामें उपस्थित हुए। तत्पश्चाल्‌ 
अश्याके सुमापर वस्त्र डाल चुम्बन कर हम स्त्रयं उनको लगाम 
द्वारा पकड़ राज-सवनके दारपर ले गये ओर वहाँ उनपर 
आरुढ़ हा अपने अपने घर लोट | 

सन्चाटने मेरे अनुयायियोका मो दो सहसर्त्र दीनार तथा 
दस खिलअत प्रदान की | सभी श्रागन्तुकोफे अनुयायियोकों 
3पहार दिये गये हो सो बात न थी । मेरे अनुयायी रंगरूपमें 
अच्छे थे ओर वस्थादि भी स्वच्छ पहिरे हुए थे, इसीसे उन्हें 
देख प्रसन्न हो सप्रलाटने उनको सब कुछ विया। सम्नाटुकी 
घंदना करने पर उसने उनको भो धन्यवाद दिया। 


&--सम्राट्का द्वितीय दान 


काजी नियत होनेके बहत दिवस बीत जाने पर में एक बार 
दीवानखानेके चोकमें पड़क नीचे तलिरसिज़ निवासी धर्मोपदे- 
शक मोलाना नासखिर-उद्दीनके साथ बठा हुआ था कि मोलाना 
को भीतरसे चुलावा आया। वहाँ जानेपर सजम्नादने उनको 
खिलअत ओर मुक्ताजटित ईश्वरवाक्य ( अर्थात्‌ कुरान ) कृपा 
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कर प्रदान किया। इतनेमें एक हाजिब दोड़ा हुआ मेरे पास 
आय और कहने लगा ऊक्रि सप्राटने आपके लिए भी बारह 
सहस्ष दीनारका पारिताषिक देनेकी झ्राज्ञा दी हे। यदि आप 
मुझको कुछ देनकी प्रतिज्ञा करे तो में 'छोटी-चिट्टी' श्रव्ती ला 
सकता हूँ। हाजिव तो सत्य ही कह रहा था परस्तु मेंने यही 
समझा कि यह छल कप द्वारा मुझसे कुछ एटा चाहता है। 
फिर भी मेरे एक मित्रने उसको 'पत्र' लाने पर दो दोनार 
दैनकी प्रतिज्ञा की; बल फिर क्‍या था, बह जाकर तुरन्त ही 
'डोटी-चिट्टी' ले आया । 

इस चिट्टीमें यह लिखा रहता है कि अखबन्दे-आलमकी 
आशा हैं कि असुक् पुरुषफ्ो अमुक हाजिबके पहिचाननेपर 
अनंत कापसे इतने परिमाणमें घनराशि दे दो | 

इस चिट्रीपर सर्वप्रथम उस पुरुषऊे हस्ताक्षर होते हैं 
जिसके पहिचानने पर रुपया मिलता है। तत्पश्चात्‌ तीन 
अमीरों अथ त्‌ सक्राटदके आयाय॑ “खाने आज़म कततलू खां 
खरीतेदार ( सप्र,टका कलमद(न रखनेव्राला ) ओर दधादार 
( सप्राटकी दवात ग्खनेवाला ) अमीर नकवा के हम्तात्षर 
होत है । इतन हस्ताक्षर हो। जाने पर यह चिट्टी मंत्रिविभागके 
दोवानके पास जाती हैं। वहाँ मुत्सही इसकी प्रतिलिपि ले 
लेते हैं औ्रोर तत्पश्चात दीवान अ्शराफर्मे और फिर दीवान- 
उल नजरम इसको प्रतिलिप हो जाने पर, वज्ञीर कोषाध्यक्तकों 
घन देनेका आ्क्षापत्र लिखता हैं। कोषाध्यक्ष उसको अपनी 
पुस्तकमे लिख प्रत्यक दिनके आज्ञापत्रोंका चिट्टा बना सम्राट - 
की सेचामे भजता हे । 

तुरन्त दान देनेकी सपम्नाटकी श्राज्ञा होनेपर रुपया मिलने- 
में कुछ भी देर नहीं लगती, उसी समय घन मिल जाता है। 
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परंतु यह आज्ञा होने पर कि विलंबसे भी कोई हानि न होगी, 
रूपया तो मिल जाता हैं परंतु बहुत बिलंबसे। उदाहर णार्थ, 
मुझको ही यह पारितोषिक अन्यत्र वर्णित दानके साथ कोई 
छुः माल पश्चात्‌ मिला । 

भारतवर्षकी ऐसी परिपाटी है कि दानका दशमांश राज 
कोषमें ही काट कर शेष रुपया लोगांका मिलता है; यथा एक 
लाखकी आशा होने 'पर नब्ये हज़ार ओर दश सहस्मकी 
आज्ञा होने पर केवल नो सहणस्र ही मिलते है। 


१०--महाजने का तकाज़ा और सम्राट द्वारा 
ऋणपरिशोधका आदेश 


में ऊपर ही यह लिख चुका हैं कि मेरा समस्त मार्गव्यय 
सशच्चादकी भेटका मूल्य और तत्पश्चात जा कुछ भी खच् हुश्रा 
चह सब मेन व्यापारियास ऋण लंकर किया। ज्ञब इन 
गगोके स्वदेश जानेका समय आया तो इनसे तंग आकर मे ने 
सम्राटक्की प्रशसामें एक “कसीदा” ( अ्रथात्‌ प्रशंसात्मक 
काविता ) लिखा जिलकी प्रथम पं:क्त तथा अन्य प्रारंभिक पद 
यह हँ-- 
इलका अमीरूल मोमनी अलमुचजला | 
अनेना नजदुस्सैरां नहका किल फुला॥३॥ 
फुरजता मेहलन मिन अलायकां ज्ायरा। 
व मुग़नाका कहफ़ा लिडझिजशयाते अहला ॥र।॥। 
फलो अन फॉाकश्शमस लिलमजदे रुतवन । 
लकुंता ले आलाहा इमामन मुदेला ॥३॥ 
फ अ्रन्तलश्मामल माजेंदों इन्ना वहदक्लज़ी। 
सजायाहों हतमन शअ्रयीं यकूला बयफ़ञ्लला ॥४॥ 
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वली हाज तुन मिन फेज्े जुरैका अरतजी। 
कज़ाहा बकसदी इन्दा मजदेका सहला ।४॥ 
अश्वज्ञ कुरोदा श्रमकद कफ़ानीहयाओकुम | 
फुइन हयाकुम ज्षिकर ह काना अज़मला ॥६।॥ 
फाश्चज्जिल लमन व अ्रक्रा महल काज्ञाअरा | 
कज़ा दैनह इन्नल अ्रज्ञीमा तश्जला।७॥ 


[ तेरे पास, हे अमीरुल मोमनीन ! ( मुसलमानोके सत्नाट ) 
इस दशामे क्रि आदर करनेबाला हँ--आया हैँ--ओर यतल्ल 
करता हूँ तेैरो ओर आनेका जंगलोमें ॥१॥ में तेरी ओर ऊपर- 
की दिशासे उतरने वाला हँ आर बह भी दर्शनक लिए, क्योकि 
दर्शनाथियोका तेरा दान और धन्यवाद-योग्य आश्रय मिलता 
है ।२॥ यदि मेरे पदके ऊपर भी कोई और पद दान करने 
योग्य होता ते मुबारक इमाम होनेके कारण त्‌ इससे भी 
ऊँचा चला आता ॥३॥ हेतु इसका यह है कि संसारमें केवल 
तू हो एक अद्वितीय इमाम है--ओर प्रतिज्ञाको पूर्ण करना 
तेरा स्वभाव है ।४॥ मेरी भी एक प्रार्थना है-ओऔर उसके 
पूर्ण होनेफकी आशा तेरी दयापूर्ण दान मित्तापर अवलंबित 
है-तेगी दानशीलताके खंमुख मेरा मनाग्थ अत्यंत हो तुच्छ 
है ॥५॥ में ( अपना मनोरथ ) तुभसे क्या वर्णन करूँ-मेगे 
लिए तो तेरी 'दया' ही काफ़ी है-तेरी दयाके नज़दोक 
मुझसे प्रार्थोका स्ंक्षिम रुपसे यह संकेत मात्र ही पर्याप्त 
होगा । ६॥ आशाएं पूर्ण कर वे-इए देवके समान तेरी ज्याग्त 
करनेले मेरा तात्पय ही यह है. कि मेरा ऋण दूर हो जाय । 
ऋणुदाता तकाज़ा कर रहे हैं । 

पक दिन स्लाट कुर्सीपर बेठा हुआ था कि मैंने यह 
कसीदा सेबामे उपस्थित किया। सम्रादने उसको अपनी 
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जंघापर रख एक सिरा अपने हाथसे पकड़ लिया ओर दूसरा 
मेरे ही हाथ रहा | मेने एक एक शर पढ़ना प्रारम्भ किया 
ओर का ज़ी उल कुज्ञात कमालउद्दीन उसका अर्थ करते जाते थे 
जिसका खुनकर सप्राट अत्यन्त प्रसन्न होता था। भारतीय 
कवि ( मुसलमानोसे तात्पयं है ) अरबीसे बहुत पम फरते हैं । 
सातवाँ शर पढ़ने पर सम्राटने अपने श्रीमुखस “मरहमत 
शब्दका उच्चारण किया ज्ञिसका अर्थ यह होता हे कि मेंने 
तुमपर कृपा की | 

इस पर हाजिब मेरा हाथ पकड़ कर अपने खड़े हानेके 
स्थलपर सप्नाटकी वंदना करनेके लिए ले जाना चाहते थे कि 
सप्राटन उनकों मुझे छोड़ने और प्रशंसात्मक कबिता (कखीद!।) 
को अंततक पढ़नेको आज्ञा दी | सम्राटके आदेशानुसाग मेंने 
पहले तो ऋविता अंततक पढ़ खुनायों ओर तदतंतर उनकी 
बंदना की | इसपर लोगोंने मुझका खूब सराहा 

परन्तु बहुत काल वीत जाने पर भी, जब मभझककों कुछ 
पता न चला तो मैन सम्नाटकी सेवार्म सिचु देशके हाकिम 
कुतुबउल मुल्क द्वारा पक प्रार्थनापत्र भेज्ञा। सम्राटके समृख 
आने पर उसने उसे वज़ीर ख्वाजा जहांके पास ऋण चुकवा 
देनेकी आशा दें भेज दिया | कुनुब-उल मल्कने जाकर सम्राट 
का आदेश वज़ीर को सुना दिया परंतु उसके 'हाँ' कर लेन पर 
भी कुछ फल न हुआ। इन्हीं दिना खश्नादन दालताबादको 
यात्राका आदेश निकाल दिया ओर स्वयं कुछ दिनके लिए 
बजीरके साथ बाहर आखेटका चल दिया, इस कारण मे 
बहुत काल बीते यह पारितोषिक मिला। श्र में बिलम्ब 
होनेके कारणाका विस्तारपूनेक वणन करता हूँ । 

मेरे ऋणदाताओकी याताका समय आन पर मेने उनको 
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यह सुकाया कि मेरे राज़-प्रासादकी उयोढ़ीमें प्रवेश करते ही 
तुम इस देशकी परंपराके अनुसार सम्राटकी दुहाई देना । 
ऐसा करने पर बहुत संभव है कि सप्ताटकों भी इसकी सूचना 
मिल जाय और वह तुम्हारा ऋण चुका दे । 

इस देशमे कुछ ऐसी प्रथा है कि किसी बड़े पुरुषके ऋण 
चुकानेमें श्रयमर्थ हाने पर ऋणदाता राज-दारपर आकर खड़े 
हो जाते हैं, ओर ऋणीकों, उच्चस्वरसे सश्राटकी दुहाई तथा 
शपथ देकर, बिना ऋण चुकाये भीतर प्रवेश करनेसे रोकते 
हैं। ऐेले समयमें ऋणोकों या तो विवश होकर सब चुकाना 
ही पइता है या अनुनय-विनय द्वारा कुछ समय लेना 
पड़ता हैं । 

हाँ, तो एक दिन जब सत्राट अपने पिताकी कब्र 
पर दशनाथ गया और वहांपर एक राज-'सादमे जाकर 
ठहरा, तो मेंने अवसर देख अपने ऋणदाताओंको संकेत 
कर दिया। इसपर उन्होंने मेरे राज-मवनमें प्रवेश करते 
ही, उच्च स्व्ररसे सम्नाटकी दुहाई दे बिना ऋण चुकाये 
मुझसे भीतर घुलनेका निषेध किया | ऋणशदाताओकी पुकार 
खुनते ही मुत्सद्दियोने ज्वण भरमे इसकी सूचना सम्ताटको 
लिख भेजी । घ्मशाखजश शमस-उद्दोत नामक हाजिबने बाहर 
आ उन लोगोंसे दुहाई देनेका कारण पूछा। ऋणदातां 
ओने इसपर कहा कि यह पुरुष हमार/ ऋणो है। यह खुसते 
ही हाजिबने इसकी सूचना सम्राटकों दे दी। अतः सन्नाट्ने 
पुनः हाजिबकों भेज ऋणकी तादाद मालूम करनी चाही। 
अऋणदाताओने मुझपर पद्चीस सहम्र दीनार ऋण निकाला ! 
हा जिबने फिर जाकर सप्लादकों इसकी भी खूचना कर दी 
और बाहर आकर उनसे कहा कि सप्राटका आदेश यह है कि 
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हम यह समख्त ऋण राज-कोषसे दंगे, तुम इस पुरुषसे कुछ 
न कहा । 

सप्नादने भ्रव इमाद-उद्दीन समनानी तथा खुदावन्द- 
ज़ादह गयास-उद्दीनकों हज़ार-सत्‌न ( सहस्न-स्तम्भ ) नामक 
भवनमें बेंठ इन दस्तावेजोंका इस विचारसे निरोक्षण तथा 
अनुसन्धान करनेको आज्ञा दी क्रि यह ऋण इस्र समय भी 
पावना है या नहीं। आह्ञानुसार ये दनो व्यक्ति यहाँ जाकर 
वठ गये और ऋणदाताझोन अपने अपने दम्तावेजोका निरी- 
क्षण कराना आरम्त कर दिया। अनुलन्धानके पश्चात रनहोंने 
सप्राट्से जाकर निवेदन कर दिया कि सभी दस्तावेज ठीक 
है । यह सुनकर सम्राटन हँस कर कहा, क्या नहीं, आज़िर तो 
वह काज़ी ही है, अपना काम क्यों न शोक ठीक करेगा। फिर 
उसने खुदावन्द-ज़ाइहकी गाजकापसे ऋण चुकानकी आजा 
दे दी | परन्तु घूँसके लालबके कारण उन्होंने छोटी चिट्ठी 
मेजनेम देर की। यह देग्व मेने सो टड्ड! भी उनके पास 
भेज्ञे परन्तु उन्होंने न लिये। उनका दास मुझसे पाँच सो 
शइ्डू माँगन लगा पर में इतनी रकम देना नहीं चाहता था। 
अतणव मेने यह सब बाते इमाद-उद्दी न समनानीके पुत्र अब्दुल 
मलिकसे जाकर कह दीं। उसने अपने पिताका और पिता 
ने यह हाल जाकर बवज़ीरका जतला दिया। वज़ीर तथा 
खुदावन्वज़ादहमें आपसका द्वंप होनेके कारण बज़ीरने 
सप्नाटस सब वाता निवेदन कर दी और साथ ही साथ कुछ 
ओर शिकायतें भी को । फल यह हुआ कि सम्नाटन कुषित हो 
खुदावन्दज्ञादहकों नगरते नज्ञरबन्द कग कहा कि अम्रुक 
ब्यक्ति इनको घुस किल कारणसे देता था। उस्नने इस बात 
का अनुसन्धान करनेकी आज्ञा दी कि खुदावन्दज्ञादह घूँस 
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चाहते थे अथवा उन्होन इसे लेना अस्वीकार किया। इन्ही 
कारणांसे मेरे ऋण चुकानेमें विलम्ब हुआ । 


१?---आखेटके लिए सम्नाटका बाहर जाना 


जब सप्राद आखेट के लिए दिल्लीसे बाहर गया, उस समय 
में भी उसके साथ था | यात्राके लिए डरा (सराचा ) इत्यादि 
सभी आवश्यक वस्तुएँ मंन पहिलसे हा मोल ले रक्षी थीं । 

इस देशमें प्रत्यक पुरुष अपना निजका डेरा रख सकता 
है | श्रमीरोंके लिए तो वद बड़ी आवश्यक बस्तु है। सद्दाट्‌- 
के डेरे रक्त बणक होते हैं ओर अमीरोक एयेत, परन्तु उनपर 
नील वर्णका काम होता हैं । 

डेगेके श्रतिरिक्त मेंने एक सैवान | सायवान ) भी मोल ले 
रखा था | यह डेरेके भीतर, छायाके लिए, दो बड़े बाँसोपर 
खड़ा कर लगाया जाता हैँ। यह बॉस “केंबानी" नामधारी 
पुरुष अपने कन्धापर लेऋर चलते है । मारतव्षमे बहुधा यात्री 
इन केचानियों को किरायेपर नोकर रख लेते हैं। घोड़ोंका 
भूसा न देकर घास ही दो जाती हैं, इसलिये घास लानेबालें, 
रखाईघरके बत्तन उठाकर ले चलनेवाल कहार, डोला उठाकर 


(१) मसालिक-इल-अवसारके लेखक कथनानुसार अ'्खेथ्को जाते 
समय सम्राटके साथ एक छाख सवार भौर दो सौ हाथो होते थे। सन्राद्‌- 
का दो-मंज़िका दो-चोबी डेरा भी दोसों ऊर्टोपर चछता था। इस बड़े 
डेरेके भतिरिक्त और भी राजडीय डेरे होते थे । सरकों जाते समय सम्राट्‌- 
के साथ केवछ तोस सदस्र सैनिक ओर दो सो हाथी ही चलते थे । ऐसे 
अवसरोपर सोनेकी जीन तथा छगारमों, और भाभूषणादिसे खुसज्यित एक 
सइसखत खाली घोड़े भी सम्राटके साथ चछते थे । 

(२) कैवानी --यह इब्द क्रिस भाषाऊा है, यद पता नहीं खलरला ; 
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ले अलनेबाले पुरुष सभो मजदूरोपर रण लिये जाते हैं। 
अन्तिम थ्रेणीक पुरुष डेरा भी लगाते हैं, फर्श भी बिद्घाते 
हैं ओर ऊँटोपर असवाब भी लादते हैं। 'दवादवी” नाम 
घारी भ्ृत्य राहमे आग आगे चलते हैं गौर रातकों मशाल 
दिखाते जाते है । अन्य पुरुषोकी भाँति में भी इन सब अृत्यों' 
को मजदूरीपर रख बड़े ठाठस चला | जिस दिन सम्राट नगर- 
से बाहर आया उसी दिन में भा वहाँल चल दिया, परन्तु 
मेर अतिरिक्त अन्य पुरुष तो दा-दोा ओर तीन-तीन दिक 
पश्चात्‌ नगरसे चले । 

खबारी निकलनके दिन सम्राटक सनम अल्लकी नमाज़के 
पश्चात्‌ यह देखनका विचार हुआ कि कोन तेयार हैं, किसने 
तेयागीमें शीघ्रता की हैं. और किसने विलम्ब । सम्राट अपने 
डेग्क समुख्|य कुरसीपर बठा था। में सलाम कर दायीं भार 
अपने नियत स्थानपर जाकर खड़ा होगया। इतनेमे सप्ताटने 
सरजामदार' (सम्राट्परस चबर द्वारा मक्खियां उड्ानेताले) 
मल्रिके कुबूलाकी मेरे पास्त भेज कर मुझे बठनेकी आज्ञा दे 
अपनी अनुकम्पा ही प्रकट की, अन्यथा उस दिन कोई अन्य 
पुरुष न बठ सकता था । 

अब सम्लाटका हाथो आया ओर सीढ़ी लग जानेपर 
सप्ताट उसपर खबासों ( भ्ृत्यविशेष ) सहित खबार हुआ | 
इस समय सप्राटके सिग्पर छुत्र लगा हुआ था। कुछ देरतक 
घूमनेके पश्चात्‌ सप्ताट अरने डेरेको लॉटा । 

इस देशकी प्रथा ऐसी हैं कि सम्राटके सवार हाते ही 
प्रत्येक अमीर अपनी सेना सु्साज्नत कर ध्यजा, पताका 
तथा ढाल-नगाड़े, शहनाई इत्यादि सहित सवार हो जाता 
हैं। सर्वप्रथम सम्राटकी सवारी होती हैं, उसके आगे आगे 
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केवल पर्देदार ( अर्थात्‌ हाजिब ) ओर गायक (या नतंकियाँ ) 
तथा तबलची गलेमें तबले लटकाये सरना बजानवालॉफे स।थ 
साथ चलते हैं। सप्षलाटकी दाहिनी तथा बायीं ओर पन्द्रह 
पन्‍द्रह पुरुष चलते हैं - इनमें कवल वजीर और बड़े बड़े उमरा 
नथा परदेशी ही होते हैं । मेरी गणना भी इन्‍्हींमे थी | सप्चाद- 
के आगे पदल तथा पथप्रदर्शंक चलते है और पीछेकी आर 
रेशमी तथा कामदार वम्त्रकी ध्वजापताका तथा ऊँटोपर 
तबल आदि चलते हैं! इनके पशथ्यात्‌ सम्राटके भ्ृत्यों तथा 
दासोंका नम्बर आता है और उनके पश्चात अमीरोका और 
किर जनसताधा र णका | 

यह कोई नही जानता कि विश्राम कहाँ होंगा। नदो-तट 
अथवा वक्तो की सघन छायासे किसी रम्य स्थलकों तेख सम्राट 
बहीं विधामकी आजा दे देता हैं। सर्वप्रथम सप्लाटका डेश 
लगता हैं । जयतक यह न लग जाय नबतक काई व्यक्ति 
अपना डेरा नहीं लगा सकता । 

इस्सक पश्चात्‌ नाज़िर आकर प्रत्यक व्यक्तको उचित 
स्थान बतलाते हैं। सप्रादका डेरा मध्यमें होता है। बकरीका 
मांस, मोटी मोटी मुर्गियाँ तथा कराकी' इत्यादि भोज्य पदार्थ 
पहलेस ही प्रस्तुत कर दिये जाते हैँ। पडावपर पहुँचते ही अमी- 
रोके पुत्र सीखें हाथमे लिये आ उपस्थित होते हैं ओर अग्नि 
प्रज्ज्लित कर मांध भूनना आरम्भ कर देते हैँ। सम्राट एक 
छोटेसे इरगेके संमुख विशेष अमोरोके साथ आकर बठ जाता 
है, फिए दम्तराव्वान आता हैं ओर खप्नाद इच्छानुसार 
वपक्ति विशेषोके साथ यठ कर भोजन करता है । 

एक दिनकी बात हैं कि खम्नाटने डेरेक भोतरसे पूछा कि 
बाहर कोन खड़ा है। इसपर सप्राट के मुसाहिब सय्यद्‌ नास्ििर- 
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उद्दीन मथदरश्रोहरीने उत्तर दिया 'अमुक पश्चिमीय पुरुष बड़े 
उदासीन भावसे सेवामे उपस्थित है ।” सश्राटने जब उदासी 
नताका कारण पूछा तो सेयदने निवेदन किया कि उसपर 
ऋणदाताओंका समर तकाज़ा हो रहा है। अजवन्देआलमने 
वबज़ीरका ऋण भुगतानेकों श्राज्षा दी थी, परन्तु बह तो उसके 
पहले ही यात्राका चले गये | श्रीमान यदि उच्चित समझे तो 
ऋणदाताओंका वज़ोर की प्रतीक्ता करने अथवा राजकापसे धन 
दिये आनेकी आज्ञा देद ।” इस समय मलिक दोलतशाह भी 
उपस्थित थे। सप्राट इनको चचा कहकर पुकारा करता था। 
इन्हाने भी अग्वबन्देश्रालमसे प्राथना कर कहा कि यह व्यक्ति 
मुझ सी प्रतिदिव अरबी भाणगमे कुछ कहा करता है। में ता 
समभ नहीं सकता परन्तु नाखिग-उद्दीन जानते धागे कि इसका 
क्या तात्पर्य हैं। इन महाशयक्ा इस कथनसे यह अभिषाय 
था कि सैयद नासिग-डद्दीन पुनः ऋण चुकानकी बात छेड़ें | 
सेयद नासिग-उद्दीनने इसपर यह कहा कि आपसे भी वह 
अरणके ही सम्बन्ध कहता था| यह सुन सप्राटने कहां कि 
अचा. जब हम राजघ,नी पईच तो तुम जाकर स्थयं इस 
पुरुषको राजकॉपले घन दितवा देना। खुदावनदज़ादह 
भो उस समय वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने अ्रववन्दआलमसे 
कहा कि यह दयकि सदा खूब हाथ खाल कर व्यय करता है । 
मावरा उन्नहरके सत्राद तरसमशीरोीके दर्बार में मेग इससे 
समागम हुआ था और उस समय भी इसका यही हाल था। 
इसके पश्चात सम्राटने सुझे अपने साथ भोजन करनेका आदेश 
किया | मफे इस वार्ताजापका कुछ भी पता न था, भोजन कर 
बाहर आने पर सैयद नासिर-उदीनने मुझले दौलतशाहकों 
और उन्होंने खुदावन्दज्ञादहकों धन्यवाद देनेका कहा । इन्हीं 
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दिनो जब में सम्राटके साथ आखेटम था तो बह एक दिन मेरे 
डेरेके संमुख हो कर निकला । इस समय में उसकी दाहिनी ओर 
था और मेरे शअ्रन्य साथी डेगेमें थे। सम्लाटके उधर होकर 
जाने पर उन्होंने बाहर आ सलाम क्रिया | यह देव सक्राट्ने 
इमाद-उल मुल्क तथा दोलतशाहका भेज्ञ कर पुछुवाया कि 
यह किसका डेरा हैं । उन लोगोके यह उत्तर देनपर कि अमुक 
पुरुषका है, सप्राट मुस्कराया। दुसरे दिन मुझको, सय्यद 
नासिर-उद्दीन ओर मिश्रके काज़ीके पुत्र तथा मलिक खबीहा 
को खिलझ्त प्रदान की गयी ओर राजधानीको लौट जानेका 
आवेश होगया । आशा हाने पर हम वहाँसे लोट पढ़े। 


१२--सम्राटको एक उँटकी मंट 


इन्हीं दिनो सप्नाटने मुझसे एक दिन पूछा कि मलिके 
नौसिर' ऊँटपर सवार होता हैं या नहीं । मेने इसपर यह 
निवेदन किया कि हजके दिनोमे सांडनीपर सवार हा वह मिश्र 
देशस मक्का शरीफ़ दख दिनमे पहुँच जाता हैं । मेंने सम्राट 
से यह भी ऋहा कि उस देशके ऊंट यहाँक्रेसे नहीं हात 
मेरे पास वहोँका एक पशु हैं। राज़वानीम आते हो मैच एक 
मिश्र-देशीय अग्बको चुलाकर सांडनीको काठीके लिए बे.र 


(१) मलिके सासिर--मिश्रका प्रसद्ध क्रब विजेता । इसने 
खलीफा उमरके राजत्वकालमें मिश्र देशकों अपने अधिकारमें किया था । 
इसके पश्रात्‌ २०५७ हिजरी तक अब्यास वंशीय अरब खलीफाओंका इस 
देशपर प्रभुरव रहा इसके बाद कुछ कालतक एक तुक गुलान वहाँका 
सम्राट्‌ बना रहा । यह ठीक है कि खल्हीफाओंका थोडा बहुत प्रभुत्य 
पुनः इस देशरर स्थापित हो गया परंतु पहली सी बात नहीं हो पायी । 

(२) कैर-- एक पदार्थ विशेष जो फरात नदीके लटपर हैत नगरके 
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नामक पदार्थ एक 'कालबुत' बनवाया, और फिर एक 
बढ़ईकों बुला कर उसी नमनेका एक सुन्दर पालान तेयार 
करा बानातसे मढ़वाया, रकाबरे बनवायी और ऊँटपर एक 
बहुत सुन्दर भूल डाल रेशमकी मुहार तेयार करायी। 
ऊँटको इस प्रफारसे सुलझित कर मैंने यमन ( अ्रबका एक 
प्रात ) निवासी अपने एक अनुयायीले, जो हलुआ बनानेमें 
बहुत सिद्ध-हरुत था, कई तरहके हलुण तेयार कराये। एक 
प्रकारका हलुओआ तो खजूरोंका सा दीखता था। शेष भिन्न 
भिन्न प्रकारके थे । 

साड़नी ओर हजुर मैंने सपम्लाटको सेवाम भेजे, परंतु 
इन वस्तुओके ले ज्ञानेबवालेकों संकेत कर दिया कि ये दोनों 
पस्तुएँ लेजाकर सर्वप्रथम मलिक दोलतशाहकों देना। 
मैने एक घोड़ा ओर हो ऊँट उन महानुमावके लिए भी भ्रृत्य 
द्वारा भेजे । दासनेये सब वम्तुएँ आदेशानुलार मलिक 
दौलतशाहकोी ज्ञाकर दे दीं और उन्होंने इनकों लेकर सप्चाट- 
सेजा निवेदन क्रिया कि अखबन्रेंआलम, मेंने आज एक्क 
अत्यंत श्रद्गुत पदार्थ देखा है। सपम्रादके प्रश्न करने पर कि वह 
पदार्थ क्‍या है, श्रमोरने यह उत्तर दिया कि ज्ञीन कसा हुआ 
ऊँट । सप्राटने यह खुन कर उसको देखनेकी इच्छा प्रकट की 
ओर ऊँट डेरेके भीतर लाया गया । देखकर सप्रादने बहुत 
प्रसन्न हो मेरे भ्ृत्यले उसपर चढ़नेकोी कहा। इस प्रकार 
_जिकट, उच्ण जकके साथ प्रथ्वीर्मसे निकलता है। यह पदार्थ कृष्णवर्णका 
होता है परंतु इसमें कुछ कुछ छाडिमा भी होती है। कुछ ही देर पश्चात्‌ 
यह बहुत कठिन हो जाता है। बगदाद तथा बसरा निवासी मिट्टी 
मिलाकर इस पदार्थते खपनी नाव, गृह और छल इस्यादि छीपले हैं । 
इसको हम मैसर्गिक टार (/'87) भी कद्द सकते हैं । 
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आदेश मिलने पर दासने सप्रादके समुत् ऊँटको चला कर 
दिजाया। सम्नाटने इसके पश्चात्‌ उस पुरुषकों दो सौ द्रिहम 
और स्विलश्रत पारितोषिक्म दी । 

जब इस पुरुपने लोटकर यह सब बृत्तान्त मुझे खुताया 
तो मैंने भी प्रसन्न हो उसको दो ऊँट दिये। 


१३--पुनः दो ऊँटोंकी भेट और ऋण चुकानेकी आज्ञा 


ऊँटका सपम्राटकी भेंट कर जब मेरा अज्ुचर लोट आया 
तो मैंने दो पालान और निर्माण कराये। इनके पूर्व तथा 
पश्चिम भागांमे चाँदीके पत्र लगवा कर सानेका मुलम्मा 
कराया गया था। समम्त पालानए्र बानात चढवा कर 
स्थान स्थानपर चाँदीके पत्र जड़वाये गये थे। ऊँ-की भूल 
पीले चार खाने टी थो | उसमें कमझब्ाबका अम्तर लगा हुआ 
था। पेरोंमे चादीकी कॉमन थों ज्ञिपर सोनेका मुलम्मा 
किया हुआ था | इसके अति रेक्त ग्यारह थाल हलुएके तथ्यार 
करा कर प्रत्येकपर एक एक रेशमी रूमाल डाला गया था। 

आखेटल लोटने पर सम्लाट दुसरे दिन दरबारे आम 
( साधारण राजसभा ) में बठा तो इन उँटोके आने पर इनको 
चलानेका सप्राटका आदेश होते ही मेने सवार हो इनको 
स्वयं दोड़ा कर दिखाया। परंत एक ऊंटकी कॉमन गिर 
पडी। सप्लादने यह देख बहाउद्दीन फलकीको उसे तुरंत 
डठा लेनेकी श्राशा दी । 

इसके उपरांत सम्राटने थालोकी ओर देखकर कहा-- 
“ज्ञ: दारी दरां तवर्केहा हलवासूत” ( तेरे पास क्या है, क्या 
इन थालोमें हलुआ है? ) मैने उत्तर दिया 'हाँ, क्रीमन्‌”। 
इसपर सप्नादने उपदेशक, एवं भ्रमंशासत्रके ज्ञाता नाखिर-उद्दी न 
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तिरमिज्ञेकी ओर देखकर कहा कि अमुक व्यक्तिने जैसा 
हलुश्रा आखेटके समय जंगलमे भेज्ञा था बंसा मैंने कभी 
नहीं खाया; ओर उन धालांका खास मजलिसमें भेजने+) 
आज्ञा दो । 

द्रबारे आमसे डठते समय सप्राद मुझे भीतर बुलाकर 
ले गया ओर भोजन मँगवाया | भोजन करते समय सम्नाटके 
दारा हलुएका नाम पूछे जाने पर मेंने उत्तर दिया कि 
हलुण विविध प्रकारके थे, श्रीमान किसका नाम जानना 
चाहते हैं ? यह उत्तर खुन सप्राटन थालके लानेका आदेश 
क्रिया | थाल आते ही रूमाल उठा लिये गये। सप्लाटने 
एक थालकी और संकेत कर कहा कि हसका नाम जानना 
चाहता हूँ। मेने निवेदन किया कि अखबन्देशालम, 
इसकी लकरीमात उल काजझी कहते हैं। इस समय वहाँ- 
पर अपनेकों अब्बास वंशोय बतानेवाला, बगदादका एक 
सम्रद्धिशाली व्यापारी भी उपस्थित था। स्नराट इस व्यक्ति- 
को पिता! कहकर पुकारता था| इस व्यक्तिने मुझकों लज्ञित 
करनेके लिए ईर्षावश कह दिया कि इस हलुएका नाम लको- 
मात उल ? ज़ी नहीं है। उसने एक अन्य प्रकारके 'जिल्द उस्र 
फरख' नामक हलुएकोा दिखाकर कहा कि इसको लकोमात 
उलकाज़ी कहते हैं । परन्तु भाग्यवश वहाँपर सप्षादके दाम 
( सुसाहिब ) नासिर-उद्दीन कानी हरवी भी इस व्यापार के 
समुब बठे थे। यह बहुधा उसके साथ सक्षादके रमुज ही 
टठोल क्रिया करते थे। इन्होंने बगदादीका कथन झुनते ही 
कहा कि स्वाज़ा साहब आप मूठ कहते हैँ । यद्द काज़ी हमको 
सश्चे प्रतीत हाते हैँ। सप्चाटने इस्पपर प्रश्न किया कि यह 
क्यों ? 'नदीम' ने कहा 'अखबन्देआलम, यह पुरुष काजड़ी है; 
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अत्येक शब्दका औरोकी अपेक्षा कहीं अधिक जान सकता है ।' 
यह खुन सत्राद हँसकर बाला “सत्य है! । 

भोजनके उपरान्त हलवा खाया, फिर नत्रीज्ञ ( मादक 
शबेत ) पिया। नत्पश्चात्‌ पान लेकर हम बाहर चले आये । 

थोड़ा ही काल बीता होगा कि ग्वज्ांचोने आकर मुझूस 
रुपया लेनेके लिए अपने झादमियोकों भेजनेकों कहा। मेंने 
अपने आदमियोको रुए्या लेने भेज दिया। रूष्या समय घर 
आने पर मेंने छः हज्ञार दासो तेंतील टंक ' रखे हुए पाये । 
सुमपर पचचपन सहस्भ दोतारका ऋण था और बारह 
सहस्न दीनारके पारितोषिककी श्राज्षा मिल चुकी थी। ( उश्र 
नामक कर निकालनेके पश्चात्‌ ही इतनी धनराशि बच्चो थी । ) 
पक टंक पश्चिमके ढाई सुत्र्ण दीनारके बराबर होता हैं । 


१४--सम्राट्का मअबर देशको प्रस्थान और पेरा 
राजधानी में निव|स 


खसय्यद हसनशाहके विद्वाहक कारण सम्राटने जमा।दो 
उल अव्यलकोी नवीं तिथिका मअवर देशकी आर प्रस्थान 
किया | अपना समस्त ऋण चुका मैंने भी इस यात्राका पक्का 
विचार कर कहार, फर्राश, और हरकारों तकको नो मासका 
चैलन दे दिया था कि इलनेमें मुझको राज़बानोमें ही रहनेका 
आदेश-पत्र मिला। हाजिबन मसुकले सूचना मिलनेके हस्ता- 
(१) अबुलफज़लूके कथनानुसार दाम एक तॉँबेशा खिक्का होता 
था जिसका वजन ५ 2२%, अर्थात्‌ १ तोला ८ माशा और सात रक्ती था । 
$ रुपयेसे ४० दाम भाते थे । इन ठों बेके सिक्कोंको मकबर के राजत्वकाल- 
से पहिले पैसा और 'बहलोडी' कइ्ठते थे, परन्तु अशुलफज़लछके समय 
'इनका नाम 'दाम था। 
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क्तर भी कर। लिये | इस देशम राजकीय सूचना देने पर पाने- 
वालेफे हस्ताक्षर भी ले लिये जाने हैं जिसमें कोई मुकर न 
ज्ञाय , सम्राटने मुझको छः सहस्र और मिश्रक्रे काज़'कों दस 
सहस्र + रहमी दोनार दिये ज़ानेका आदेश किया, और इसके 
अतिरिक्त जिनको राजधानीमें हो रहनेकी राजाज्ञा हुई उन 
सब विदेशियोंको भी राजकोफ्से द्रव्य दिया गया। परन्तु 
भारत वासियोकोा कुछ न मिला | 

सन्नाटने मुझको कुतुब उद्दीनके मकबरेका मुनवज्ञी नियत 
कर देखरेख करनेकी आज्ञा दी। किसी समय सप्षाद्‌ कुतुब- 
उद्दीनका सेवक गह चुका था, इसीसे उसके समाधिस्थलको 
बड़े आदरकी टछ्िसे देखता था | यह मेरी कई बारकी शाँजो- 
देखो बात है कि सप्राटने यहाँपर श्रा, सुलतान कुतुबउद्दीनके 
जुतोंको खुम्बन कर सिगसे लगा लिया। इस देशम सखतकके 
जूतोंकों कब्रके निकट चोकौपर धरनेकी परिपाटी है| जिस 
प्रकार सम्राट कुतुब उद्दीनके जीवनमें मुगलक उसकी वन्दना 
किया करता था, सम्राट-पद पान पर, अब भी समाधि- 
स्थलमें बह उसी प्रकारस सतकका सम्मान दत्तचित्त हो 
करता था | मृतपूर्व सम्राटकी विधवाकों भी बह बड़े आदर- 
की दश्टिसे देखता था, और 'बहन' कह कर पुकारता था। 
विधवम रानी सपम्राटके ही रतवासमें रहा करती थी | इसका 
पुनर्विवाह मिश्र देशके काजीसे हो जानेके कारण काजी 
महोदयका भी अत्यन्त आदर-सत्कार होता था: सम्राद उनके 
यहाँ प्रति शुक्रवारकों ज्ञाया करता था। 

हाँ, तो विदा होते समय जब सप्राटने हमको दुलाया तो 
मिश्र देशके काज्ञीने खड़े होकर निवेदन किया कि मैं श्रीमान- 
से पृथक रहना नहीं चाहता । यह खुन स्नाटने उसका यात्रा- 
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की तैयारी करनेकी आज्ञा दे दी ओर यह उसके लिए 
अच्छा हो हुआ | 

इसके पश्चान मेरी बारी आयी। में भी श्रागे बढ़ा, परन्तु मैं 
गहना तो दिल्‍लीमें ही चाहता था । इसका परिणाम भी अच्छा 
न निकला | सप्चाट ठारा निवेदन करने की आमा मिल जाने पर 
मेंने अपना नोट निकाला परन्तु उन्होंने मुझको अपनी ही 
भाषामें कहनेकी श्राज्ञा दी। मैने अखवबन्देशालमल कदना 
प्रारम्भ किया कि शक्रीमानन बड़ी कृप। कर मुककों नगरका 
काज़ी बनाया है, इस पदका पूर्वानचुभव न हाने पर भी मैंने 
किसी न किसो प्रकार पद-प्र तष्ठटा अबतक अक्षुण्ण बनाये 
रखी हैं ओर उसपर सम्राटकों ओरंसे दो सहायक काज़ियाँ 
का भी मुझे सहारा रहता हें परन्त इस वतुबदद्दीनके 
रोजका में किस प्रकार प्रबन्ध करू। बहाँपर म प्रतिदिन चार 
सो स्राठ पुरुषोको भोजन देना चाहता हूँ परन्तु इस देवो- 
क्तरती आय पयांप्त नहों हाती । यह सुन सप्ताटन बज़ीरकी 
ओर मुख कर कहा कि उसको वाषिक आय तो पच्चास सहस्त 
है; ओर मुझसे कहा कि तुम ठीक कहते हो। यह कह चुर्कन 
पर उसने वज़ीरस 'लुकमन ग़ल्लह बिदह” इसका एक लाख 
मन अनाज दा। ) कह कर मुझसे कहा कि जब तक रोज़ेका 
अनाज न आवे तुम इसाको व्यय करना । ( अनाज्ञस गेहूँ तथा 
चावलका तात्पय है। इस देशका एक मन पश्चिमीय बीस 
रतलके बराबर होता है।) इसके पश्चात सप्राटके पुनः 
पूछने पर मैंने निवेदन किया कि जिन गाँवोँके बदलेमे 
मुझको श्रीमानक्नी ओरले अन्य गाँव मिले हैं उन( प्रथम ) 
गॉबासे कर वसूल करनेके अपराधमें मेरे अनुयायी पकड़े 
गये हैं। दीवान लोग उनसे कहते हैं किया तो सम्राटका 
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आश्ञापत्र लाश या समस्त वसूलीकी रकम राजकोषमे 
जमा करो | 

मेरी यह बात खुत स्राटने बसूलीकी रक्ठम ज्ञाननी 
चाही | मैंने कहा कि पाँच सहम्र दीनार मैंने इस प्रकार पाये 
है। सम्नाटने इसपर कहा कि मेंने यह रकम तमकी पारितोधिक 
रूपसे दे दी । फिर मैने कहा कि भ्रोमानका दिया हुआ गृह 
भो अत्र बहुत खराब हो गया हैं। इसपर सत्तादने कहा 'इमा 
रत कुनेद' / गृह निर्माण कर ला ), और पुनः मेरी ओर देग्व 
कर कहा दोगर न मांद! ” आर बात ता शेष नहीं है ) । मेंन 
कहा 'नहों श्रीपन , अब मुझ कुद़ निवेदन नही करना है ।! 
परंतु सप्तादने फिर भी कहा 'बलीयत दीगर अ्रस्त' ( शक 
बात तेरी भलाईकी आर हैं। | वह यह कि ऋण न लिया कर 
क्योंकि यदि ऐसा करेगा तो बद्ुत सम्भव हैं कि मुझे सूचना 
न मिलने पर ऋणदाता तुझकों कए दें। में जितना दूँ उससे 
अधिक दयय मत किया कर, क्योंकि परमेश्वरका वचन हैं 
फलातजश्नल यदक मगलूलतन बला तब सखुतहा कुल्लल वतह 
व कुल बसते व कुलू व शग्वू बला तुख रफु वल्लज़ीना 
इज़ा अन फूकू लम युसरेक्न व कान वेना ज़ालेका किबामा 
[ अर्थात्‌ बस अपने हाथका गदनमें लटका हुआ ( संकुब्चित ) 
न कीजिये और न उसको फेलाइये ( अर्थात्‌ सर्वेथा मुक्तहर्त 
न होना चाहिये, खाधों ओर पिया, पर ब्ृथा धनका 
अपव्यय मत करो। जा लाग व्ययके शअवसरपर अपव्यय 
नहीं करते उनमें सत्यता मरी हुई हैं| ] मेंने इसपर सघाटका 
चरण स्पशे करना चाहा परन्तु उसने मेरा सिर पकड़ मुझे 
रोक लिया, ओर में सप्नाटका हस्तचुम्बन कर बाहर 
निकल आया ! 


गजर इब्मबतूताकी भाग्तयात्रा 


नगग्म आकर मेंने झह-निर्माण कराना प्रारम्भ कर दिया | 
इसमे सब सिलाकर चार सहम्प दीनार लग गये। छुः सो 
तो गाजकापसल मिले ओर शेष मेंने अपने पाससे लगाये । 
ग्रहके संमुस्व मैंने एक मसजिद भी बनवायी । 


१४--मकबरेका प्रबन्ध 

इसके पश्चात्‌ में सपाट कुतुब-उद्दोनके समाधिम्थानके 
प्रबन् यम दत्तचिक्त होंगया। यहाँपर सम्रांटने इराकके सम्राट 
गाजांशाहक ' गुम्धदसे भो बीस हाथ अधिक ऊना / अर्थात्‌ 
सी हाथका ) गुम्बद निर्माण करनेकी आज्ञा दी: और हस्त 
'देवोत्तर' सम्पसिकी आय बढ़ानेके लिए बौस गाँव और 
माल लेनेको आज्ञा दी । उसमें दलालोके दशमांशका लाभ 
करानेके विचारसे इन गाँवोंके मोल लेनेका कार्य भी मेरे ही 
सुपुर्द कर दिया गया था । 

भमारतनिवासो सुतकोक्नी कृश्पर ज्ञीवनक्तो समस्ल 
आवश्यक वस्तुएं घर देते हैं. यहाँ तक कि हाथी और घोड़े तक 
बहाँ बच देते हैं। इसके अतिरिक्त समाधि भी यहाँ अत्यन्त 
सुपख्ित को जाती हे। ग्ेंने मी इसो प्ारीन परियाटीका 


(१) गार्जॉर्बौ---चगेजस्वॉझे पौत्र हलाकूका पौत्र था। यह फरारिस 
देशका अधिपति था। ईरात देशके संगोड नरपतियोंम गाजास्योँ सर्व- 
प्रथम मुसलमान घर्ममें दीक्षित हुआ था । वैसे तो इलाकूका पुत्र नकों- 
शार ( भहमद ) भी मुसलमान था परन्तु वह करी अपने घमंकों भल्ी- 
भाँति प्रकर न ऋए सहा | 

इस सम्राटका समाधरिस्थान, जो हसके जीवनकलमें ही निर्मित हुआ 
था, सतवरेजमें है। इससे प्रथम चंगेजर्बॉके व शर्जो डी किसी स्थानमें भी झप्यु 
हो जाने पर उनका दाव सदा चीन देशके अकताई पवतर्मे गाहा जाता था । 
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अनुसरण किया, आर डेढ़ सो खतमी अर्थात्‌ करानका 
पाठ ऋरनेबाले नीकर रखे, अम्सी विद्यायियाके निवाल तथा 
भाजना दिका प्रबन्ध किया, आठ मुकरर [ करानकी एक ही 
सूरत ( श्रध्याय ) का कई बार पाठ करनेबालेको रूमबतः इस 
नामसे लिखा है] तथा पक अध्यापक नियत किया | अ्ररुली 
दाशनिका ( सफिों ) के भाज़नका प्रबन्ध किया और पक 
इमाम तथा मधुर पर्व स्प्ठ कण्ठवाल कई मोअज़ित, कारी 
अर्थात्‌ स्व॒स्सहित कुरानका शुद्ध ऋण्टल पाठ करनेवाले, 
म्रदहझयाँ ( अर्थात पेंगम्बर साट्बकी प्रशंसा करनेबाल ), 
हाजिरीनवीस और मुश्ररिफ़ / एक निम्तरद्रुथ कर्मचारी ) 
भी नौकर रखे। इनको इस देशमें अगरवथाब कहते हैं। इनके 
अनिगिक्त मैंने फर्गाश. हलवाई, दोडी, आवदार अर्थात भिश्तो, 
शरबन पिलानबाल, तंबोली, सिलहदार ( अमख्धारी $, भाल- 
बरदार, छुत्रदार, थाल ले जानेवाले, ओर हाज़िब तथा नकीय 
अर्थाव परदेंदार और अझआबदार भी नोकर रखे इतका इस 
वेशमें 'हाशिया” कहते है। समस्त पुरुषोंको संख्या चार सो 
साठ थी । 

सघाटन प्रतिदिन बारह मन आटा ओर इतना ही मांख 
पकानेकरी आज्ञा दे रखी थी पर इसका पर्याप न समझ 
मेंन घतराशिकी प्रचुग्ताके खयातस पतीसख मन मांख और 
इतना हा आटा पकवाना आरम्स कर दिया । इसके अतिरिक्त 
शकर, वी, मिसरी तथा प्रालका बइयय भी इसी परिमाशणमे 
बढ़ गया। भोजन भी अब केवल सूमाधिस्थानके लोगोकोा 
ही नहीं, प्रस्युत प्रत्येक राहगोर तकका मिलने लगा। दुभिज्ष: 
के कारण जनताको मो इससे बड़ी सहायता पईचो और भेरा 
यश चारों और फेल गया । 
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मलिक सवीहके दोलताबाद जाने पर जब सघाटने दिल्ली- 
स्थित सेवकोकी कथा पूछी तो उन्होंने निवेदन किया कि यदि 
वहाँ दिल्लीमें ) अमुक पुरुषकी भाँति दो-तीन पुरुष भी होते 
तो दीन-दुखियोकों बहुत सहायता मिलती, और तनिक भी 
कष्ट न होता । यह सुन सप्रादने अत्यन्त प्रसन्न हो मुझको 
अपने पहिननेकी विशेष लत सेज्कर सम्मानित किया | 

दोनों इंद, मॉलदेनवयब्री / पंगम्बर की जन्मतिथि ), याोमे 
आशरा ( महरंमका दसयाँ दिन ) ओर शब्बेरात तथा सच्चाट 
कुतुब-उद्दीतकी सूत्यु तिथिपर में सो मन आदा और इननां 
ही मांस पका कर दीन दुख्िया तथा फक्री रोकी भोज़न कराया 
करता था और लोगोंके घर सोजन प्रथरू भेजा जाता था। 

इस प्रथाका भी में यहाँ बगन कर देना उचित समभता 
हैं। सारतवयंष लथा सराय ५ कफचाक । में ऐसी प्रथा हैं कि 
बली। ( टिरागमनके पश्चानके भोज ) के पग्चात प्रत्येक 
उच्च कुलान्पन्न मयद, अ्रमशास्जके ज्ञाता शेख तथा काज़ीके 
संमुल, गहयागह पालना ) को भाँति यना हुआ पक्र थाल 
लाकर रम्ता जाता हैं। यह खजरके पत्तस बनाया ज्ञाता 
हैं और इसके नोचे चार पाये हाते हैं। थालपर सर्वप्रथम 
पतली रोटियाँ ५ चपाती ) रखी जाती हैं. और फिर बकरेका 
भुना हुआ सिर, तत्पश्याल्‌ हलुआ खावूतियाँसले भरी हुई चार 
टिकियाँ और इन सब्रके पश्चात हलुएके चार टुकड़े ग्स्वे 
जाते हैं | इसके अतिरिक्त खालके चने हुए एक छोटेसे थालमें 
हलुआ ओर सतमोले अलगसे रग्ब दिये जाते हैं । 

उपयुक्त धालमें इन पदा्थोका इस हढंगसे रख, ऊपरस्पे 
उन्हें सती व्खस दाँक देत है। नि.न श्रेणीके मशुष्योकें लिए 
पदा्थोंकी मात्रा न्यून कर दी जाती है । 
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थाल श्वमख आने पर प्रत्येक व्यक्ति इसको उठा लेता है । 
यह परिपाटों मेने सर्वप्रथम सम्राट उज़बककी राजधानी 
खसराय' नामक नगरमे देखी थो, परन्तु हमारी प्रकतिके विरुद्ध 
होनेंके कारण में ते अपने अनुयायियोसे इनके उठानेका निषेध 
कर दिया था | 

बड़े आद्ियोंके घर भी इसी भांतिसे थाल सजाकर 
भेज जाते हैं | 

-+अमरोहेकी यात्रा 

सन्नाटके श्रदेशानुतार वजीरने म॒झकों दस हज्ञार मन 
अनाज्ञ देकर शंपके लिए अमरोहा' इलाकेम जातेकी श्राज्षा दी । 
बहाँका हा किम इस समय अमीर रम्मार था, और शम खुद्दीन 
वबदखशानी नामक एक व्यक्ति अप्तीर था। जब मेने अपने 
अत्योको अनाज लानेके लिए उधर भेजा तो वे कुछ हो श्रनाज 
बहांसे ला सके ' लोटकर उन्होंने अ्मोर स्म्मारकी कठारता- 
को मूल शिकायत की । अब शेप अनाज व -ुल करनेक सिप्‌ 
ममकका हो स्वयं वहाँ जाना पड़ा। दिल्लीस यहाँतिक पहुँचने में 
तीन दिन लगत है। ततोस आदमियोका अपने साथ ले में 
वर्ष ऋतुर्मे हो इस ओर चल पड़ा। मेरे अनुयायियाम दा 
डोम श्राता भी थे, जो बहुत अ्रच्छा गाना जानते थे । बिज्ञनोर 


(१) अमरोहा--इस समय मुरादाबाद ज़िकेमे एक नहसीरढ है । 
नदीसे बतुसाकझ्ा तासपर्य आधुनिक रामगड्ढा है। हसोी नदीके तटपर 
आधुनिक अगवानपुर नामरू गाँव धसा हुआ है। ऐसा प्रतीत होसा 
है कि श्रमवश बतुताने नदीका नाम सरजू लिख दिया है। 

(२) विजनौर--पह नगर भी बहुत प्राचीन हैं। हुएनसंर नामक 
चीनी यात्रीने भी ईसाकी छर्टी झताब्दीमें इसके अस्तित्वक्ा वर्णन किया 


२५६ इच्नवनूताकी भारतयात्रा 


पहुँचने पर तोन डॉम ओर आगये। ये तीनों भो भाई ही 
थे। में क्रमी तो उन दोनों भाइयोंका आर कभी इन तोनोंका 
गाना सुनता था । 

अमराहा आने पर बहाँके नगग्स्थ सकांगी नाकर हमारी 
अभ्यर्थना को बाहर आये | हनमें नगरके कार्जी शरीफ अ्रमीर- 
अली तथा मठके शैत भी थे | इन दानने मुकझका एक समिम्ि- 
लित उत्तम माज सी दिया। मेन अमराहका एक छोटा परन्तु 
सुन्दर नगर पाया । 

अमीर खम्मार इस रूमय अ्रफगानपुरमे | था, ज्ञां सग्ज 
नदीके तटपर बसा हुआ हैं। यही नदी इस समय हमारे श्र 
अफगानपुर के मध्यमें बाघक हा गहो थी। नाव न मिलनेके 
कारण लाचार हाकर हमने लकड़ों और घालको ही एक नाव 
बना डाली ओर उस्रीपर अपना समस्त सामान पार उतग्बा 
कर द सरे दिन स्वयं नदी पार की | यहाँपर श्रमीर खस्मारका 
प्राता नजीब अपने अनुयायियों सहित हमारी शअ्रभ्यर्थनाके 
लिए आया | विश्राम करनेके लिए हमें डरे दिये गये | सत्पश्च।न्‌ 
सखस्मारका बालो नामक अन्य श्राता भो हमारा सन्‍्कार 
करने श्राया ' यह व्यक्ति अत्यन्त ही 'ऋर' पघलिद्ध था। साठ 
लाखकी बाधषिक शायके डेढ़ सहस्र गांब इसकी श्रधीनतामे 
शे और इस आयका बी सवा भाग इसका मिलता था । 

यह नदी भी बड़ी हो विच्चित्र हें। धर्षाआऋतुर्म कोई इसका 
जल नहीं पोता ओर न किसी पशुक्री ही पफिलाता हैं । तीन 
दिवस पग्येन्त तटपर पड़ रह कर भी हमने इस नदी का जल न 
पिया और न इसके लिकट ही गये । यह नदो हिमालय प्रतसे 
है। रुस्ःट अकबरके समय थह नगर सकांर सम्भल्‍्के अध्वीन था। इस 
समथ यह एक ज़िका है। * जाधुनिक अग्वानपुर 
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निकलती है | वहाँ सुबर्णकी एक खान भी है। परन्तु यह 
नदी तो विषेली बृटियोमे होकर यहाँ आती है, इसी कारण 
इसका जल पोते ही मजुष्यको मृत्यु ही जाती है | 

वह पर्वंतमाला ( अर्थात्‌ हिमालय पब॑त-भ्रेणी ) भी इतनी 
लम्बी है कि तीन मासमें उसकी यात्रा समाप्त होती है। 
इसकी दूसरी ओर तिब्बतका देश हैं। वहाँ कस्तूरी' संग 
होता है। इस पर्वंतमालामे ही मुसलमान सैन्यको दुर्दशाका 
बरणणन हम कहीं ऊपर कर शआ्राय हैं । 

नगर में मेरे पास है दूरी फ़लोरोंका भी एक सथुदाय आया। 
प्रथम तो इन्होंने समाश्र ( अर्थात्‌ घार्मिक राग ) खुनाया और 
फिर अग्नि प्रज्वलित कर यह सब उसमें घुस पड़े और किसी- 
को तनिक भी ज्ञति न पहुँची । 

अमीर शप्तस-उद्दीन बदखशानी ओर वहाँके सूबेदारमे 
किसी बातपर अ्रनवन हो जानेफ कारण, शमस-उद्दीनने जब 
शअ्ज़ीज़ खम्मारकों युद्ध करनेके लिए ललकारा तो बंद अपने 
घरमें घुलकर बेठ गया। तत्पश्चान्‌ प्रत्यकने अपने प्रतिद्वन्द्वीकी 
शिकायत वजीरकों लिखकर भेजी। वज़ीरने मझको नथा 
सप्राटके चार-सहस्ध दासोके अधिपति मलिक शाह अमीरठडल 
ममालिकको लिखकर भेजा कि दोनोके भगड़ेकी जाँय-पडताल 
कर अपराधीकों बाँध राजधानीम भेज दो । 

दोनों आरके पुरुष अ्रव मेरे घर आ एकत्र हुए । अज़ीकज 
स्वम्मारने शमस-उद्दीनपर यह आरोप लगाया कि इसके सेवक 
रज़ी मलतानीने मेरे स्वज़ांचीके घरपर उतर कर मदिरा-पान 
किया ओर पाँच सहूस्त दीनार चुरा लिये। रज़ीसे पूछने पर 
उसने ममे यह उत्तर दिया कि मेने मलतानसे श्रानेके पञ्मात्‌ 
कभी मदिरा नहीं पी। इसपर मेंने उससे यह ५४इन किया कि. 

ह१५ 
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क्या मुख्ततानमे तूने मदिरा पान किया था ? अपराध स्वीकार 
करने,पर श्रस्सी दुरे ( कोड़े ) लगवा कर, अमोर खम्मारके 
आरोपके कारण उत्को बन्दी कर लिया ! 

वो मास पय्यंन्त अ्मराहे रह कर में राजवानोकों लोटा । 
जबतक धहाँ रहा मेरे अनुयायियोंके लिए प्रति दिन एक गाय 
ज़िबद्द होती थी । लौटते समय अपने साथियोकों अनाज लाने- 
के लिए वहाँ ही छोड़ आया और गाँववालौकों लिज् दिया कि 
तीन सहम्न यलोपर दीस सहस्र मन अनाज लाद कर पहुँचा दें । 

भारत-निवासी बेलॉपर ही बोकका तथा यात्राका असबाब 
लादा करते हैं. श्रौर गदद्देपर चढ़ना अत्यंत हेय॒ सममते हैं । 
यह पशु इस देशम कुछ छोटा भी होता है । इसको यहाँ *लाशह 
कहते हैं । किसी पुरुषको प्रसिद्धि ( अपमान ) करनेके लिए 
उसको को डर मारक( गरहेपर चढ़ानेकी इस देशमे प्रथा है । 


१७--कतिपय मित्रोंकों कृपा 


यात्राके लिए प्रस्थान करते समय नासिर-उद्दीन ओहरी 
मेरे पास दं। सो खाठ टंक थातीके तोरपर रख गये थे परन्तु 
मैंने इसकी खचे कर दिया। अमरोहेसे दिल्ली लोटने पर मुझको 
खूबना मिली कि नासिर-उद्दीननें नायब वज़ीर खुदावन्द- 
ज़ादह कवाम-उद्दीनछे यह रुपया वसूल करनके लिए लिख 
दिया है | रुपये खच कर देनेकी वात कहनेमे मे अब बड़ी 
लज्ञा झाती थो। सृतोयांश तो मेने क्रिसो प्रकार दे दिया 
झऋर फिर घरमें घुछ कर बेठ रह।। कुछ दिनतक मेरे इस 
प्रकार बाहर न आनेफे कारण मेरी बोमारीकी प्रसिद्धि हो 
गयी । नाखिर-उद्दीन ख्यारज़मी खदरेजहां मभझसले मिलने आये 
ता कहा कि रोग तो कोई मालूम नहीं पड़ता। मैंने उत्तर 
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में कहा कि भीतरी रोग है। उनके पुनः पूछने पर मैंने फह। कि 
अपने नायब शेख-उल इसलामको भेज देना, उनको सथ हाल 
बता दूँगा! उनके आने पर जब मैंने अपना समस्त कुश कहा 
तो उन्होंने मेरे पास एक सहस्त दोनार भेज दिये। इसके पूर्ष 
उनके एक सहस्र दीनार मुझपर और चाहते थे | 

खद्ायन्द ज्ञादहके शेष रकम माँगने पर मेंने यह सोचकर 
कि केबल सदरेजदाँ ही एक ऐसा घनादय है झो मेरी खहा 
यता कर सकता है, सोलह सो दीनारके सूल्यक्रा ज़ीन सहित 
एक घोड़ा, आठ सौ दोनारके मूल्यका जोन सहित एक 
अन्य शअ्रश्व , बारह सो दीमारके मृल्यवाले दो खब्धर, चॉँदी- 
का तूणीर, और चाँदीके म्यानकों दो नलबारे उनके पास 
भेजकर ऋदलाया कि इनका मूल्य मेरे पास भेज दें। परन्तु 
उन्होंने इन सब पदार्थोका मूल्य केवल तीन सहझब्नष दीनार कृत- 
कर अपने दो सहस्त दीनार काट केबल एक सहस््र ही मेरे पास 
भेजे | यह देखकर मुझको वहुत ही दुःख हुआ और खिन्ताके 
कारण और भी ज्वर चढ़ आया। घक्ीरसे शिकायत करने पर तो 
ओर भी भण्डा फटता, यह सॉच-समभक कर चुप ही हो रहा 

इसके पस्थास्‌ मेने पाँच घोड़े, दो दासियाँ और दो दास 
मुगीस-उद्दीन मुहम्मद थिन इमाद-उद्दोीन खमनगानोके पास 
भेजे | परन्तु इस युवकने ये सब पदार्थ लौटा कर दोसौ टंक 
बैंसे ही भेज कर मेरा दुना उपकार किया। कहना न होगा कि 
मैंने वह ऋण भी चुका दिया । 


१८--सन्नाट्के कैम्पमें गमन 


मअबर देशको जाते समय राहमें तैलिंगाने देशमें सम्नाट- 
को सेनामें महामांरी फैल जानेके कारण सज्नौट प्रथम तो' 
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दौलताबाद चला आया ओर तदृपरानत वहाँसे गज्ल-तटपर 
आकर बस गया। सम्नादने लोगोक भी इसी स्थानपर बसने- 
की झआाह्षा दे दी। में मी इस समय वहाँ पहुँचा ही था कि 
इतनेमें देखयोगसे ऐन-उल मुल्कका विद्धोह प्रारम्भ होगया। 
इस समय मैं सम्नाटकी ही सेवामें रहता था और मेरी सेवा- 
से प्रसक्ष हो उसने अपने विशेष अश्वोमेसे एक मुझको भो 
प्रदान किया और में उसके विशेष अनुचरोमें समझा जाने 
लगा। तवुपरानत ऐन-उल-मुल्ककफे युद्धम सम्मिलित होनेके 
पश्चात्‌ गंगा सथा सरयुक्तो पार कर में खालार मसऊद 
गाज़ीकी कब्रके दर्शना्थ गया और सप्नाटकी चरण-धृलिके 
साथ ही दिल्ली लोटा । 


१६--सम्राट्की अप्रसश्नता और मेरा वैराग्य 


एक दिन में शैलख शहाब-उद्दीन शेख जामके दश्शनार्थ 
दिल्ली नगरके बाहर उनको निर्मांग की हुई गुहामें गया। 
पहाँ जानेका मेरा वास्तविक श्रभिप्राय केवल उस विचित्र 
गुफ़ाका दर्शन मात्र था। शेख महाशयके बंदी हो जाने पर 
जब सलम्नाट्ने उनके पुत्रोसे पितासे मिलनेबालोके नाम पूछे 
तो उन्होंने मेरा भी नाम बता दिया। बस फिर क्‍या था. 
सप्चादकी आक्षानुसार चार दासोका पहरा मेरे दीवानखाने- 
पर भी लग गया। पहरा लग आने पर प्रत्येक मलुष्यका 
जीवन बड़ी कठिनाईसे बचता है| 

मेरे ऊपर शुक्र दिन पहरा बंठा और मेने भी तुरंत 
हऋुछूम अज्ञाहों व नेमल चकील' पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 
डसस दिन पेंने यह ( अर्थात्‌ ईश्वर पदित्र है और अच्छा 
घकील या प्रतिनिधि है ) तेंतीस सहस्न बार पढ़ा और रात- 
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को दीवानखानेमें हो रहा । इसके अतिरिक्त मैने पाँच दिनका 
बनत रखा; प्रतिदित एक बार कलाम उल्लाद समाप्त कर पानी 
पीकर इफ्तार ( शतभंग ) करता था। पाँचवें दिन धत 
तोंड़ा । परंतु इसके पश्चात्‌ पुनः खार दिनका थत धारण 
कर लिया ! 
शेंखके बधक उपरांत मुझको भी स्वतंत्रता मिल गयो और 
इंश्वरकी क्ृपास मेरा मन भो नोकरीसे खट्दा हो चला और 
में संसार के नेता ( हमामे श्रालम ), पवित्र विद्वान, जगत-भ्रेष्ठ 
( फरीद उद्दहर ), अ्रद्धितीय ( वहीद-उल अन्न ) शेख कमाल- 
उद्दीन अब्दुज्ला गाज़ीकी सेवा करने खलगा। यह महात्मा 
ईश्वर प्रेमसें सदा मतवाले रहते थे। इनकी अलोकिक 
शक्ति भो खूब प्रसिद्ध थी। में इसका वर्णन प्रथम ही 
कर आया हूँ | 
अपनी समस्त धन-संपत्ति अनाथों तथा फश्नीरोंकों बाँट 
मैने भी इन शेख महात्माकी सेवा प्रारंभ कर दी। शैखओी 
दस दिन और कभी कभी बीस बीस दिन तक शत (उपयास) 
खते थें। उनका अनुकरण करनेकी मेरे खिसमें लालला 
तो बहुत होती थी परंतु शेख निषेध कर कह दिया करते थे 
कि प्रार्थना करते समय अभी अपनी बासनाओकों इतना कष्ट 
नदों । वे बहुघा कहा करते थे कि हृदयसे पश्चासाप करने 
बालेक लिए यात्रा करने या पदल चलनेका कोई आवश्यकता 
नहीं है । मेरे पास कुछ थोंडीसी संपर्शि शेप रहनेके कारण 
चित्तमें सदा कुछ न कुछ आसक्ति सी बनी रहतो थी। 
अतपव उसके निवारणार मेंने सब कुछ लुटा अपनी देहके 
चख्त्र तक एक भिक्षुकसे बदल लिये और पाँच मास तक 
शेखके पाल रहा । इस समय समख्रांद सिंधु देशमे गया हुआ 
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था। वहाँसे लोटने पर मेरे इस प्रकारसे बिरक्त होनेकी 
सूचना मिलते ही उसने मुझे सेबस्तान ( सहयान ) में बुला 
भेजा और में मिक्तुकके बेपमें ही सम्नारके संमुज्त उपस्थित 
दुआ | सप्ताटने मेरे साथ बड़ी दयालुताका वतांव किया 
ओर पुनः नोकरी करनेका आश्रह किया, परंतु मेंने स्वीकार 
जन किया और हज़कों जानेकी आक्षा चाही। उसने मेरी यह 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । 

खतन्नादसे मिलनेके अनंतर में बाहर आकर 'मलिक-बशीर” 
के नामसे प्रसिद्ध एक मठमें ठद्र गया। इस समय हिजरी 
सन ७५४२ के ज़मादी-उल-अव्बलका अंत होनेका था। रज़ब 
मासमे शञ्रधानकी दसवीं तिथि तक मेंने वहाँ रह कर चित्ला 
( चालीस दिनका ब्त विशेष ) किया। धीरे धीरे में पाँच 
दिनका शत रखने लगा । पाँचबे दिन केवल थोड़ेसे चाबल, 
बिना सालनके ही, जा लेता था। दिन भर कुरान पढ़ा 
करता था और रातकों ज्िसना हों सकता था ईश्वर- 
झार्थना करता था। अब भोजन तक मुझको भार प्रतीत होने 
लगा ओर उल्तटो कर देने पर ही कुछ शांति प्राप्त होती 
थी। इस प्रकारसे ध््यान-धारणा में मेने चालीस दिन 
व्यतीस क्िये । 


सालीस दिन बीसने पर सप्ताटने मेरे लिए ज्ञीन सहित 
घोड़ा, दास-दासियाँ, मागे व्यय तथा वख आदि भेजे। सप्राट्‌ 
हारा प्रेषित बस्प॒ पहिन कर मैंने खूती अस्तर युक्त नीले रंगका 
जुष्चा ( ग्योगा ), जिसको पहिन कर मेने श्वालीस दिनका अत 
साथा था, उतार दिया परन्तु राजकीय खिलअत पहिनते 
समय मुझे कुछ बाह्य वस्तु सी प्रतोत हुई और इसके बिप- 
दीस जुष्देषी ओर देखनेसे मेरे हृदयमें ईश्शरोय ज्योतिका 
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प्रकाशसा हो जाता थी। जबतक समुद्री हिन्दू डाकुओने 
लुटकर घुफे संगा न कर दिया तबतक यह झुष्या सदा मेरे 
पास रहा | सब कुछ लुट जाने पर यह भी जाता रहा । 





आठवों अध्याय 
दिल्लीसे मालावारकी यात्रा 


१--चीनकी यात्राकी तैयारी 


ख़ूघाटके संमुत् उपस्थित होने पर उसने मेरी पहिलेसे 
भी कहीं अधिक श्रभ्यथेना कर कहा कि में यह 
भलीमॉनि जानता हैं कि तुमको पर्यटनकी घड़ी लालसा लगी 
रहती है, अतएव में अपनी ओरसे दूत बना कर तुमकों चीन 
देशके सम्राटके पाल भेजना चाहता हूँ। इतना कह उसने 
मेरी यात्राका समस्त सामान जुटाना प्रारम्भ कर दिया और 
मेरे साथ जानेके लिए कतिपथ व्यक्ति भी नियत कर दिये। 
चीन देशके सम्राटने बादशाह पास सौ दास-दासियाँ, 
पाँच सो थान कमस्ूवबाव ( जिनमें सो जैतान नामक नगरके 
बने हुए थे और सौ खनकाके ), पाँच मन कस्तूरी, पाँख 
रत्जटित खिलअतें, पाँच सुबर्ण तृणी र और पाँच तलवार भेज 
कर हिमालय-प्वेत-प्रदेशीय मंदिरोंके पुननिर्माणकी आह्ञा 
प्रदान करनेकी प्रार्थना की | कारण यह था कि इस पव॑तीय 
प्रदेशके 'समहल' नामक स्थानर्मे चरीन-निवासी यात्रा करने 
आते थे ओर सप्लाटने पर्वतपर आक्रमण कर मन्दिर तथा 
नगर दोनोका ही विघ्यंस कर डाला था | 
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सुलवानन चीन सप्रादकी इस प्रार्थनाका यह उत्तर दिया 
कि इसलाम धमेके अनुसार केबल जज़िया देनेबाले व्यक्तियोंका 
ही मन्दिर निर्माणकी आज्ला मिल सकतो है और यदि चीन- 
सम्राटका भी पेला ही करनेका विचार हो तो यह कार्य बहुत 
सुगमतासे हा खकता है। पर बदलेमे उसने कहीं अधिक 
मूल्यवान उपहार भेजे । 

सप्रादकी उदारताका कुछ अंदाज्ञा नीचे दी हुई सूचीस्े 
हो सकता है। सो हिन्द दास्स तथा नाचना ओर गाना जानने 
वांसी दासियाँ, 'बेरपिया' नामक वस्तके सौ थान ( यह 
बख्च्र सतो होने पर भी सुंदरतामे अद्वितीय हाता हैं । प्रत्येक 
थानका मूल्य सो दीनार होता हैं ), 'झुत्! न.मक रेशमी 
वचल्लकफे सो थान ( इस वस्मके निर्माणमें पाँच रंगोंका रेशम 
लगाया जाता हैं ), 'सलाहिया नामक बस्यके एक सौ चार 
धान, 'शीरींबाफ नामक वस्तके सो थान, मरगरके पाँच सो 
शान ( यह ऊनी वस्त्र मारदीनसले वबनकऋर आता है- इसमें सो 
थान कृष्ण, सा नीले, सी श्वेत, सो रक्त ओर सो हरित वर्गके 
थे ), कतांरुमीक सो, कज्ञागन्दके सो, तथा सो बिना बॉहके 
खुगे ( चोगे ) एक डेरा ( बड़ा ), छः डेरे ( छोटे ), चार 
छुबरणाके और चार रज्ञतके मीना किये हुए शमादान, लोटों 
सहित स्वणेक्रे चार ओर रज़नके दस थाल, सप्राटके धारण 
करनेके निमित्त सानेक कामको दत खिलथतें, दस रत्नजटित 
'शाशिया' नामक टोपियाँ, दस तलवार ( इनमें एककी स्थान 
मुक्ता तथा रल्ज़रित थी) । दस मुक्ताजटित दस्ताने 
( दस्तवान ) और पंद्रह युवा दास-इतनी वस्तुएं सप्नाटने 
उपहारम चोन-सप्लादक पास भेजीं ! 


(१) बेरसिया--एक प्रकारका अस्पन्श उत्तम सूती बच्चा होता था । 
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प्रसिद्ध विद्वान अमीर ज़होर-उद्दीत ज्ञनज्ञानीकों भी 
मेरे साथ यात्रा करनेका आदेश हुआ और उपहारकी समत्लत 
बम्तुएँ सम्रादके पास काफूर शरवदारकी सुपुदंगीमे कर दी 
गयीं । समुद्र तट तक हमको परुँचानेफे लिए अमीर मुहम्भद 
हग्वाकी अ्रध्यक्षताम पक सहम्र सवार भी सप्राटने भेजे । 

चीन सम्राटके 'तरसी' नामक दूतके पन्द्रद झनुयायी और 
खो भृत्य थे । थे खब भी हमारे साथ ही लोटे । इस प्रकारसे 
आन जाते समय हमारे साथ एक अच्छा समुदाय हो गया 
था | सम्पूर्ण मार्गमे दम के! सम्राटकी आरखे ही भोजन मिलने- 
का प्रबन्ध था । 


२--तिलपत 

हिज़री सन्‌ 3४३ के सफर मासकों खत्तग्हर्यों तिथिकों 
हमने प्रस्थान किया। इस देशमे बहुघ। प्रत्यक्ष मासकी 
दुसगी, सातवीं, बारहबीं, सत्तरहत्री, बाईलवीं या सक्ता- 
इसवीं तिथिको यात्रा करतेकी प्रथा है। प्रथम दिन हमने 
विज्लीसे सात-आाठ मीलकी दूरीपर स्थित तिलपत' नामक 
आममे विश्राम किया | इसके पश्चात्‌ 'आदवा? नामक स्थानमे 
होते हुए हम 'बयाना' पहुँचे । 

(१) तिरजूपत--दिल्लीके जिलेमें मथुराकी सदकके पास इस मासका 
एक प्राचीन गाँव अब भी हैं। प्राचीन काकमे पूर्वीय प्रान्तोंसे दिककी 
आनेवाले व्यक्ति प्रथम यही विश्राम करते थे। महाभारतके प्रसिय 
'एंच ग्राम! में इसकी भी गणना है, और यह इसकी प्राश्षीनताक! 
प्रमाण है । 

(२) आवो--यह गाँव इस समय भी अधुरा ज़िकेमें भोखला 
नहरसे कुछ मीछकी वृरीपर भरतपुर-नथु राकी सदुकपर स्थित है । 
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३--बयाना 
यह नगर अत्यंत सुंदर और विस्तृत है। यहाँका बाज़ार 
भी रमणीक है, और आमे ( अर्थात्‌ प्रधान) मसजिद भी 
अडितीय है । मसजिदका दीवारें तथा छुत पराधागकी बनो 
हुई हैं। सम्राटकी धायका पुत्र मुज़फ्फर यहाँका हाकिम है । 
इसके पूर्व मलिके मुर्जार इब्ने अधीरिजा इस पदपर प्रतिष्ठित 


(१) बयाजना--भरतपुर राज्यमें एक छोटासा नगर है। यहाँकी 
जनसंक्या भो भव पॉव-छ: सहस्र ही होगी | मध्ययुगमे इस नगरका 
बढ़ा महत्व था। सम्राट अरकुवरके समय खरकार 'सूवा आगरा से इस 
नगरका संबन्ध था | अवुरूफज़कछके कथनानुसार डस समय हस नगरमें 
बहुतरे प्राचीन भवन तथा तइखाने विमान थे और तांबेके पात्र सथा 
अर्षादि भी प्राचीन स्ंडदरोंम मिल जाते थे । इससे इसकी प्रायीनता 
खिद्ध होती है.। उस समय यहाँपर एक मीनार बना हुआ था जो अब 
तक विद्यमान है | परंतु हुस समय इसके केवल दो खंड शेष रह गये 
हैं। ततोय सद मैगज़ीनको वारूदम अभि छूग जानेके कारण उड़ गया। 
सुरूतान कुतुब-डद्दीन स्विछजीके समयकी मलछिक काफूर द्वारा निर्मित 
(द्वि० ७०१८ की ) रक्त पाषाणकी एक बावलछी भी यहाँ अवतक दिद्य- 
मान है और इसपर हसकी निर्माण-तिथि भी अंकित है । 

प्राद्यीन वैसव तथा डसके नष्ट होनेकों कथाके संबंधमें यहां के 
निवासी नीचे दिया हुआ दोद़ा पढ़ा करते हैं । 

अगारह सौ सिहत्तर सुदि ( बदि ? ) फाय तोज रविवार । 

विजय. संदिर गगदू तोड़ा, अयूयकर फुन्दहार । 

राणना करनेसे यड समय ट्विजरी सन्‌ ५३२ निकलता है । इस 
सम्रथबहराम विन मखरूद गज़नथी राजसिहासनपर बैठा था भोर 
इसी सम्राटके सेनागायक द्वाएा इस पअाचोन नगरका पतन हुआ था । 
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था; यह अपने आपको क्रेशी कहता था परंतु था बड़ा हो 
क्र और मिर्देयी । ( इसका बरणंन पहले हो छुका है । ) 

इस नुशंस्नने नगगके बहुतले व्यक्तियोंका बच कर डाला 
था और बहुतोके हाथ-पाँच कटया दिये थे। इसकी अधस्यता- 
को प्रदर्शित करनेवाले अत्यंत खुन्दर परंतु हस्तपादथिद्दीन 
एक पुरुषकों मैंने भी हस नगरमें अफ्ले गृहक्ी दहलीऊ़में 
बट पाया । 

सप्ताटके एक खार इस नगरमे होकर जाने पर जब 
नगर-निवासियोने मलिके मुजीरकी शिकायत की तो सुलतान- 
ने इसको बन्द्री कर गठनमें 'तोक' ( लाहेकी हँसली) 
इलतवा मंत्रीफे सामने बेंठा दिया ओर नगर-निवासली इसकी 
क्रताकी कथाएँ उपम्धित हाकर लिखबाने लगे। तदनंतर 
सप्नाट्ने उन सब लोगांका, जिनके साथ निर्दयताका व्यवहार 
हुआ था, राज़ी करनेकी श्राक्ा निकालो श्राोर इसके ऐसा 
करने पर इसका धध कर दिया गया ! 

इस नगरके विद्दानोमे इमाम अज्ञ उद्दीन जवेरीका नाम 
उल्लेख योग्य हैं। यह महाशय जबेर बिन उल अवाम सहाबो 
रखूले खुदाफे वंशज थे । 

ग्यालियरमे में इनसे वाआज़मा' नामसर प्रसिद्ध श्री 
मलिक अज्ञ उद्दीन मुलतानीके गृहपर मिला था । 


४--कोल 


बयानासे चलकर हमलाग 'कॉल' ( अलीगढ़ ) आये भोर 
नगरके बाहर एक मैदानमें टहुरें । इस नशरमें आमके उप- 
बनोकी संख्या बहुत अ्रधिक हैं। यहाँ आकर मैंने 'साज़ उल 
आरफीन' की उपाधिसे प्रसिद्ध शेख सालह आाधथिद शमसख- 
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उद्दीनके दुशेन किये। इनकी अवस्था बहुत अधिक थी और 
नेश्रोकी ज्योति भी जातो रही थी। सम्रादने इसके पश्चात्‌ 
इनको बन्दोगहमें डाल दिया ओर वहीं इनकी झतत्यु होगयी। 
( मत्युका वृत्तान्त में पहले ही लिख चुका हैँ । ) 

काल" आने पर सूचना मिली कि नगरसे सात मीलकी 
दुरीपर जलालो' नाभक स्थानके हिन्दुओने बिद्रोह कर दिया 
है | बढाँके निवासी हिन्दुऔका सामना तो कर रहे थे परन्तु 
अब उनकी जानपर आ वनी थी। हिन्दुओकों हमारे शआ्आनेकी 
कुछ भी खूचना न थी। हमने आक्रमण द्वारा सभी दिदुओं 
( तीन सहझ्न सवार तथा एक स्हृत्य पेदल ) का बब्र कर उनके 
ग्रह तथा अधन्लशल्लादि अधिगत कर लिये। हमारी आरके 
केबल तेतीस सवार और पच्चास पदाति खेत रहे | बेंचारा 
काफूर साकी अ्रर्धांत्‌ शरयदार भी. ज्ञिसकी सुपुदंगीमे चीन 
सप्नाट्की भट दी गयी थी, वीरगतिकों प्राप्त हुआ | इस 
घटनाकी सूचना सन्नाटकों देकर उत्तरकी प्रतीक्षार्में हम लोग 
इसी नगरमें ठहर गये। 

परबरतोंसे निकल कर हिन्दू प्रतिदिन जलाली नगर 
पर आक्रमण किया करते थे, और हमारी ओरसे भी 'अमोर 
हम सबको साथ लेकर उनका सामना करने जाता था। एक 

(१) कोछ -( अछोगदु ) में दौद शाजपुतोंके समयका एक गढ़ 
बना हुआ है भौर इसके मध्यमें सझावतसॉँको मसजिद भी इस खम्य 
तक वश्तसान है । बहाँरर सम्राट नासिर-उद्दीन महमूदके ससबका ( हि० 
६५३ ) पुृक प्राधीन सीनार भी थी परन्तु ज़िलेके अधिकारियोंने सन्‌ 
१८६१ में उसे ढहवा। दिया । 

(२) जछाछी--एस नामका प्‌क श्राचीन कसा वर्तमान अलीगदके 
पास्में ही पवंडी तरफ स्थित है । 
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दिन समुदायके साथ घोड़ोपर सथार हो में बाहर गया। 
ग्रीष्प ऋतु होनेके कारण हम सब पक उपबनम घुसे हो थे 
कि चिल्लादट खुनाई दो और हम गाँवकी ओर मुड़ पड़े। 
इतनेमे कुछ हिन्दू हमारे ऊपर आ हूटे | परन्तु हमारे सामना 
करने पर उनके पांच न टिके | यह देख हमारे साथियाने मिश्न 
भिन्न दिशाओमें उनका पीछा करना प्रारम्भ किया। मेरे साथ 
इस समय केवल पांच पुरुष थे ' में भी सगेडओंका पीछा कर 
शहा था कि सहसा एक भकाड़ीमस कुछ सवार तथा पदा- 
तियाने निकल कर मुझपर आक्रमण किया। अल्पसंख्यक हानेके 
कारण हमने अब भागना प्राग्म्भ कर दिया, ओर दस पुरुष 
हमारा पीछा करने दौडे | हम संख्याम केवल तोन थे | धरती 
पथरीली थी और काई राह दषथ्ट्रियोचर न होती थी। मेरे 
घोड़ेके श्रगल पेर तक पत्थरोमें अटक गये। छाखार होकर 
मेंने नीचे उतर उसके पेर निकाले ओर फिर सवार होकर 
चला । 

इस देशमे दो तलवार रखनेकी प्रथा है । एक जीनमें लट- 
कायी जाती है जिसकों “रकाबी' कहते हैं. और दूखरी 
तृणोरमें रखी जाती है | 

में कुछ ही आगे बढ़ा था कि मेरी रकाबी' स्यानसे 
निकल कर गिर पड़ी । खुब्णकी सूठ होनेके कारण उठानेक 
लिए में पुनः नीचे उतरा ओर उसको पृथ्वीस उठा ज़ीनमें 
ग्ख फिर चल पड़ा । शत्रु मेरा पीछा अब भी कर रहें थे। में 
पक गद्दा देख उसीमे उतर पड़ा ओर उनको इष्टिसि ओमकल 
हो गया | 

गडके मध्यसे एक राह जाती थी। यह न जानते 
हुए भो कि वह कहाँकों जाती है, मैं उसोपर हो लिया और 
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कुछ ही दूर गया होऊँगा कि इतनेमें, लगभग चालीस 
बाणशधारी पुरुषोने मुकको सहसा घेर लिया। मेरे शरीरपर 
कवल न होनेके कारण भागनेमें तो यह भय लगा हुआ था 
कि कहीं कोई बाण द्वारा बिद्ध न कर दे। अतपष घराशायी 
हो मैंने संकेत द्वारा ही इतकों जता दिया कि में तुम्हारा 
बंदी हैं। कारण यह कि ऐसा करनेत्रालेका ये कभी वध नहीं 
करते | लबादा ( जुष्या ), पाजामा ओर कमीज ( कुरता ) के 
अतिरिक्त मेरे सभी वत्च उतार, ये लोग बन्दी बना मुझको 
एक राडीक मीतर लें गये। इसी स्थानपर वृत्ताउछादित 
एक सरोधरके किनारे यह ठहरे हुए थे । 

यहाँ आकर इन्होंने मुकका उद्द ( मूंग ? ) की रोटी दी ।' 
भोजन कर मेंने जल पिया । इनके साथ दो मुखलमान भी 
थे | इन्होने फ़ारसों भाषामें मेरा निज़ो बूत्तांत पूछा। मैंने 
भी अपना सारा बूस कह दिया परंतु सम्राटके सेवक होने- 
की बात न बतायी | 

यह कह कर कि ये लोग तेरा अवश्य वध कर देंगे, इन्होंने 
पक पुरुषकझ्ी ओर संक्रेत कर बताया कि यह इनका सर्दार 
है। मेन इन्हीं मुसलमानों द्वारा अब उस पुरुषसे अनुनय- 
बिनय इत्यादि करना प्रारंभ किया | 

इसके अनन्तर सर्दारने मुझको एक वृद्ध, उसके पुत्र 
ओऔर एक दुष्टपप्रकति कृष्णकाय मनुष्य--इन तीन व्यक्तियोँके 
जुपुरदं कर कुछ आशा दे घिदा कर दिया। परंतु अपनी बध- 
संबंधों आज्ञाकों में न समझ सका | 

ये तोनों पुरुष मुझको उठाकर एक घाटीकी ओर ले 
चले, परंतु राहमे उस कृष्णुकाय पुरंघको ज्वर हो आनेके 
कारण वह मेरे शरोरपर अपने दोनों पाँच रख कर सो गया 
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और इसके उपरात बृद्ध तथा उसका पुत्र दोगरे सो गये! 
प्रातःकाल होते ही ये तीनों आपसमें बातें करने ओए 
मुककों सरोधर तक चलनेका संकेत करने लगे। यह बात 
भलीमाँति समझ ऋर कि मेरी सत्युका समय अब निकट 
आगया है. मेने बुद्ध की प्रार्थना पुनः प्रारंभ कर दी। उसको 
भी अंजमे मेरे ऊपर दया आ गयी । 

यह देख मेंने अपने कुरतेकी बाँह फाड़ उसको इसलिए 
दें दी कि जिसमें वह उसको दिखा कर अपने साथियोसे कह 
सके कि बंदी भाग गया। इतनेंसे हम सरोबरके सिकट आ 
गये ओर कुछ पुरूुषोका शब्द भी वहाँसे आता हुआ खुलाई 
देने लगा। अपने सब साथियोको वहांपर एकत्र जान वृद्धने 
मरूस संकेत दारा पीछे पीछ आमंकों कहा। सरॉवरपर 
पहुँच कर मेंने घहाँ बहुतसे पुरुषोका एकत्र पाया। इन 
लोगोने वृद्धसे अपने साथ चलनेकों कहा परन्तु बृद्ध लथा 
उसके खाथियांने यह बात स्वीकार न की । 

बृद्ध तथा उल्के सायियोने अपने हाथकी भंगकी रस्सी 
खोल पृथ्वीपर रख दी और मेरे सामने बेंठ गये । यह देश 
मेने यह समझा कि इस रस्सीस याँध कर ये मेरर वध करना 
चाहते हैं। इसके पञ्मात्‌ तीन पुरुष इनके पास आ वार्तालाप 
करने लगे। इस्ससे मेंने यह अनुमान किया कि वें यह पूछ 
रहे हैं कि इस पुरुषका वध अवतक क्‍यों नहीं किया गया। 
यह खझुन बूढ़ेने कृष्पक्राय व्यक्तिको ओर संकेत कर कहा कि 
इसको ज्वर आ जानेके कारण यह कार्य अबतक स्थगित कर 
दिया गया था। इन तीनों व्यक्ति योमे एक अस्यन्त सुन्दर तथा 
युवा पुरुष भी था| इसने अब मेरी ओर देखकर संकत द्वारा 
पूछा कि क्‍या तू स्वतन्‍्त्र होना चाहता है ? मेरे ' हां ' करने पर 
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उसने मुकको जानेकी आशा दे दी। यह खुन मैंने अपना 
'ज्ुघ्बा' अर्थात्‌ लवादा उसका ये दिया ओर उसने भी अपनी 
पुरानी कमरी उठाकर मुझको दे दी ओर पक राहको ओर 
संकेत कर कहा कि दसी पथस चला जा | 

में चल तो दिया परंतु मनमें अरब भी डर था कि कहीं 
ओर लोग मुझको न देख ले। बाँसका जंगल देख मै उसीमें 
हो रहा ओर सूर्यास्‍्ततक वहीं छिपा रहा। रात होते ही में 
चवहाँले निकल उस युवाक्े प्रदर्शित पथपर पुनः चल पड़ा । 
कुछ काल पश्चात्‌ मुझ जल दिखाई दिया और में अपनी 
प्यास बुझा फिर राहुपर हो लिया और ततीयांश रात 
बोतने तक चलता रहा; इतनेमे एक परवेत झा गया और में 
उसीफे नीचे पड़ कर सो गया। प्रातःकाल होते ही पुनः 
यात्रा प्रारंभ कर दी आर दोपहर होते हाते एक ऊँची पद्दाडी- 
पर जा पहुँचा। यहाँ कीकड़ ओर बेरीकी भरमार थी। 
लुधा-शान्तिके लिए मैंने बेर भी भरपेट खाये । कॉटोके कारण 
मेरे पैर इतने घायल हो गये थे कि आजतक उनके चिन्ह 
वक्तेमान हे 

में शब पहाइसे उतर एक घासके खेतमें आ गया। 
इसमें परंडके वक्त लगे हुए थे ओर एक बाई (वबावली ) 
भी बनी हुई थी (सोढ़ीदार बड़े कृपकों बाई कहते हैं )। 
कहीं कहीं सीढ़ियाँ जलके मोतर तक भो होती हैं और वहांँ- 
पर दा जान इत्यादि भी बना दिये जाते हैँ। इस देशके 
घनातय पुरुष इस प्रकारके कूप बनवानेमें श्रपना बड़प्पन तथा 
गौरध समझते हैं । यह कूए बहुधा ऐसे देशोर्मे बनवाये जाते 
हैं जहां जलका अभाव होता है ! 

इस कूृपमें उसर कर मेने जल पिया। वहाँपर कुछ 
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सरसाके पत्त भी पड़े हुए थ। ऐसा प्रनीत होता था हि 
किसीने वहाँ बैठकर सरसो धोयी है। कुछ खरसों ता मेने 
सा लो और शव बांघकर अपने पास रज़ ली। इस प्रकार 
उदर पूर्ति कर में एरंडके वृक्षफ नीचे ही पढ़कर सो गया। 
इलनेम चालीस कब्चधारी अश्वारं(ही सेंनिक उस वाईपर 
था पहुँच और इनके कुछ साथी ता स्तन तक चले आये 
परंतु देवगतिस किसीकी भी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी। 
इनको शाये हुए थोड़ा ही समय बीता होगा कि पचास 
पुरुषाका एक अन्य दल बाइपर आकर खड़ा हो गया। 
इस समदायका एक आदमी तो मेर खसामनेके ब्ृत्त तक आा 
ज्ञान पर भी मुझ न देख सक्रा । मझआमला वेढब होता देख 
में घासके खेतमें जा छिपा और आगन्तुक बाइपर जा स्नान 
तथा जल्न-क्रीड़ाम रत हा गये | राज्रिमें उनका शब्द बंद हो 
जाने पर, उनकी साया हुआ समझ कर, मे विधराम-स्थलसे 
बाहर आ अश्वॉकी लीकपर चल दिया। चाँदनी बिली 
होनेके कारण में वरावर चलता गहा ओर अंतर्मे अन्य बाइक 
निकट जा पहुँचा | यहाँ उतर कर मेंते अपने पससे सरसोके 
पत्त निकाल कर खाये आर जल पीकर तृषा शांत को | पास 
में ही एक गुम्दद देखकर में उसीके भीतर चला गया | भीतर 
जाऋर देखने पर वहाँ पत्तियों द्वारा लायी हुई बडुतसी 
घास पड़ो मिली; बस में उस्तोपर पंर फेैलाकर लेट 
गया। राज्रिकों घासमें सपकी सी किसो बन्य-जन्तुकी 
सरसगाहरद प्रतीत होने पर भो थकाबटके कारण मेने 
उसकी तनिक परवाह न को | धातःकाल द्वोते हो में एक 
बिस्तुत सड़कपर चल कुछ देरमें एक ऊँचे गांवमें जा पईुचा 
और यहाँसे दूसरे मांवकी ओर चल दिया। इसी प्रकार 
श्८ 
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कई दिवस पय्येत घृमता फिरता अंतर एक दिन मैं वृक्तोके 
भुंडमे जा पहुँचा । 

यहाँ एक सरोवरके मध्यमें गहसा बना हुआ दीखता था 
और तट॒पर खज्रके वृत्त लगे हुए थे। थक ज्ञानेके कारण में 
यहाँ बैठ गया और इस चितामें था कि ईश्वरके अनुग्नरहसे 
यदि कोई व्यक्ति द्॒ट्गिगोच्रर हो जाय तो बस्तीकी राह पूछ 
लूँ | कुछ काल पश्चास्‌ देहमें बल आ जाने पर में पुन चल 
पड़ा। गाहमें मुझको बेलोंके खुग दृष्टिगोचर हुए, और एक 
बैल भी जाता हुआ देख पड़ा-हसपर एक कम्बल और 
दरात्ती भी रखी हुई थी। परन्तु इस राहकों कुफ्फार 
€ श्रथांत्‌ हिन्दुओं ) के प्रान्तोक्ी ओर जाते देख में दुसरो ओर 
चल पड़ा और एक ऊजद गाँवमें जा पहुँचा | यहाँ दो कृष्ण- 
काय नंगे पुरुषोको देख में वृत्तक नीचे डर कर बैठ गया और 
गात्रि हो जाने पर गाँवमें घुसा | वहाँ एक उज्ञाड़ गहमें मझकों 
अनाज भरनेकी मिद्टीकी एक कोठो दिखाई पड़ी जिसके निचले 
भागमे आदमीके प्रवेश करने लायक पक बड़ा सा छिद्र बना 
हुआ था। यह देख में उसीमे घुस पडा ओर भीतर जाकर 
पक पस्थर पड़ा देख उसीका तक्रिया लगा कर्सो रहा। 
सारी रात मुझको वहाँपर किसी जन्तुके फड़ फड़ करनेकासा 
शब्द सुनाई देता रहा | यह जन्तु मकसे भयभीत हो रहा था 
और में हससे | अबतक म॒झे इस प्रकार फिरते फिले पूरे 
सात दिन बीत गये थे । 

सातये दिन मैं हिन्दु ओके एक गाँवमे पहुँचा | यहाँ एक 
सरोबर सी था ओर शाक भाजी भी; परन्तु माँगने पर किसी 
ग्रामनिवासोने मके; भोजन तक न दिया। लाचार हो कूपके 
पास पड़ो हुई मूलोकी पक्तियोंकों ही खाकर मैंने खुघानिवृशि 
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की | गाँवमें हिन्दुओं ( काफिरों ) का एक समुदाय भो खड़ा 
हुआ था और रखवाले भी घूम रहे थे | इनमेंसे एकने मेरा 
बृत जनता चाहा परन्तु उसको कुछ उत्तर न दे मैं धरतोपर 
बैठ गया । फिर इनमेंसे एक पुरुष मेरे ऊपर तलवार खोँच 
कर आया, परन्तु थक ऋर चूर हो जानेके कारण मेंने उसकी 
और देखा तक नहीं | हृतपर ठसने मेरी तलाशीली। नल।- 
शीर्मे उसको कुछ न प्राप्त होने पर मैंने अपना बाहुरववहोन 
कुरता हो उसको दे डाला | 

अगले दिन में प्यासके कारण व्याकुल हो उठा ओर बहुत 
दूँढ़ने पर भी जलका पता न मिल्ला। एक उजाड़ गाँवमे गया 
परन्तु वहाँ भो जलका नाम तक न था ' इस देशमें वर्षा ऋतु 
का जल एकत्र कर पोनेकी परिपाटी है। हार कर में भो एक 
राहपर हो लिया। यहाँ एक करूचे कृपके दशन हुए। 
प्रनघटपर केवल सूँजकी रस्पी पड़ी हुई थी, डोलका पता न 
था। लाचार हो अपनो पगड़ोका ही रस्सीमें बाधा और ज्ञा 
कुछु जल इस तरह आ सका उस्ीकों चूसना प्रारम्भ कर 
दिया, परन्तु प्यास न वुभों | अब मेने अपना एक्र मोजा 
र्स्सीमे बाँधा परन्तु साग्यवश रस्सी ही टूट पड़ी और माज़ा 
कृपमें जा गिरा ! यह देख मेने दुसतरा मोज्ा बाँधा और भर 
पेट जल पिया। 

ठुबा शानत होने पर में मोनेका ऊपरी भाग रस्सी तथा 
घज्ञो द्वारा पॉवपर बाँध ही रहा था कि आँप़ उठाने पर 
मुझको एक कृष्णुकाय पुरुष आता हुआ देश पड़ा। इसके 
पक हाथर्म लोटा और दूसरेमे डण्डा था, और कन्धेपर कोली 
पड़ो हुई थी। आते ही इल पुरुषने मुझसे 'अस्सलामौलेकुम' 
कहा ओर मेंसे भो इसके उत्तरमे “अ्रलेंकोमस्सलाम व रहमत 
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उन्ला व बरकात हू ” ( अर्थात्‌ सलामती तुम्हार ऊपर हो 
और ईश्वरकी कृपा भी ) कहा | इस पुरुषके फ़ारखी भापारे 
'लैह कस्तो' ( तुम कौन हो ! ) कहने पर मैंने उत्तर दिया हल 
में राह भूल गया हूँ। मेरा यह उत्तर सुन आगन्तुक भी स्वयं 
अपनी राह भूलना बताकर लोटे द्वारा कृपस जल खींचने 
लगा। में भी जल पीना चाहता था परन्तु उश्तन मेरा यह 
विचार रोक कर तनिक धीरज घरनका कहा और अपनी 
भोलीमें प भुने हुए चने श्रीर चावन् ( चौले ) निकाल मझकों 
जानेका दिये । इस प्रकार अपनी चुघा शांत कर मेंन जल 
पिया और उस पुरुषने वज्‌ ( नमाज़के पूर्व विशेष प्रकारस 
हस्तपाद और पुखादि थोनकी क्रिया) कर नमाज़की दो 
रकश्चते (खण्ड विशेष -कुरान शरीफके अध्यायके खंडोसे 
अ्रभिप्राय है ) पढ़ीं। कहना न होगा कि मैंने भी इसी प्रकार 
बजसे निदृत्त हो इसी स्थलपर नमाज़ पढ़ी । 

उपासनासे निवृत्त होने पर उस प्रश्न करने पर मेने अपना 
ताम मुहम्मद मोर अनाम बताकर जब उसका नाम पूछा तो 
उसमे कहा कि मुझे कल्ब-फ़ारह ( अर्थात्‌ प्रसन्नच्ित्त ) कहते 
हैं । उत्तर खुनते ही मेरे मुजले निकला कि शकुन तो श्रच्छा 
हुआ. और यह कद कर मैंने अपनी राह पकड़ी। मुभझा 
इस प्रकार जाते देख उसने मुझसे अपने साथ चलनेका कहा 
और में उसीके साथ हा लिया | कुछ दी दूर चलने पर मेरे 
शारीरिक अवयवो ने जवाब दे दिया ओर में थक कर चूर हो 
जानेक्रे कारण राहमें ही बैठ गया। यह देख उसने जब मेरी 
दशा जानती चाही तो मैंने यह उत्तर दिया कि भाई, तुम्हारे 
न आते तक तो मुझमे चलनेकी शक्ति थी, परन्तु अब न जाते 
झिस क़ारणबश में एक परा भी नहीं चल सकता । 
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यह खुन उसने 'सुबहान अज्ञाह' ( श्रर्थात्‌ ईश्वर शुद्ध है ) 
कह कर अपनी गर्देनपर चढ़ बैठनका आदेश किया। परन्तु 
उस वृद्ध पुरुषके ऊपर इस्र श्रकार सवार होनेकों जी 
नहीं चाहता था। पर बह ने माना और यह कहकर 
कि ईश्वर मुझे बल देगा, उसने आशग्रहपृर्वक मुझकों 
अपने ऊपर बैठा 'हस्वन अज्लाहों नेमठल चकील' ( शअ्र्वात्‌ 
पस्मेश्वर पवित्र है और हमारा प्रतिनिधि है ) उच्चारण करने 
को कहा । 

वृद्धके आदेशानुस।र यह पाठ करते ही मुझको निद्रा आ 
गयी । धरतीपर पाँव टेकनेके समय जब मेरी आँख खुली तो 
उसका पता नथा और मेने अपनेकों एक जन-पूर्ण गाँवमें 
खड़ा पाया । 

बह्तीके भीतर प्रवेश करने पर पता लगा कि यहाँकी हिन्दू 
ज्ञनता सन्नाटके अधीन है और यहाँका हाकिम भी मुसल 
मान ही है। सूखता मिलने पर वह मेरे पास आया। उससे 
प्रक्ष करने पर मालुम हुआ कि इस गाँवका नाम ताजवुरा है 
और काल यहाँसे दो फ़रसस्व ( कोस ) की दृगीपर है। 

हाकिमने अपने घर ले जाकर मुझको स्नान कराया और 
उष्ण भोजन दे कहा कि मिश्रदेशीय एक व्यक्ति मुझको कोलसे 
आकर एक घोड़ा और श्रमामा ( पगड़ी ) दे गया है। केेप- 
तक जाते समय इन वस्तुझोका ही उपयोग करनेकी इच्छासे 
मैंने ज़ब इनको मँगवाया तो पता चला कि यह तो यही यख्य 
हैं. जो मैंने उस मिश्रवेशीय पुरुषकों दे दिये थे। अपनी 
गदनपर सवार करानेवालेका स्मरण करके मुभकों अभी तक 
आश्चर्य हो रहा था। में बारम्वार स्मरण करने पर भी बहुत 
काल तक यह निर्णय न कर सका कि वह पुरुष कौन था। 
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अन्तमे मुझे वली-अज्ञाह ( ईश्वर भक्त ) अबू अ्रबदुल्ला मुरशदी- 
के वचन स्मरण हा आये। उन्होंने मुझसे कह दिया था कि 
मेरा श्राता एक बड़ी कठिनाईसे तेगा उद्धार करेगा। मुझे अब 
यह भी थाद हो आया कि उन्होंने उसका नाम 'दिलशाह' 
बताया था, और 'कल्ब-फारह' का भी यही अर्थ होता है। 
अब मुझे पूरा विश्वास होगया कि शेख अबू अबदुज्ञा मुर- 
शदीने जिस पुरुषऊके सम्वन्धर्म मुकस कहा था वह यही था 
और यह अवश्य ही महात्मा था। परन्तु मुझे तो इसी बात- 
का दुःख रहा कि उसका साथ कुछ ओर काल तक मेरे भाग्य- 
मेंनथा। 

इसी रातकों मैं यहांस चल पड़ा । कैम्पम पहुँच कर मैंने 
झपने सकुशल लौटनेकी सूचना दी। मुझकों इस प्रकारसे 
आया हुआ देखकर लोगोके हषकी सीमा न रही। मुझ 
बसपा तथा अश्व आदि भी उसो समय दिये गये। 

इस बीच सम्रलाट्का उत्तर भी आगया। उसने धर्मबीर 
काफूरके स्थानमें गुलाम खुंबुल नामक पुरुषकों नियत कर 
यात्रा करते रहनेका आदेश भेजा था। परन्तु यहाँवर मेरा 
बन्दी होजाना अशुभ-सूचक समझ कर उन लोगोने सप्नाटको 
यात्रा स्थगित करनेका प्रार्थनापत्र भेज दिया था । यात्रा बन्द 
न करनेके सम्बन्ध सम्रादका आदेश आ जाने पर मेंने बल 
देकर याजाफा विचार ओर भी रढ करना चाहा, पर सबने 
यह कहना स्‍्रारम्भ किया कि यात्राके प्रारम्भमें ही उत्पात 
आरस्म होनेफे कारण, यातो यात्रा हो बन्द कीजिये या 
सप्नायके उक्तरकी प्रतीक्षा कीजिये, परन्तु मेंने ठद्दररना उचित 
न समझा और यह कह दिया कि सप्लाटका उत्तर हमको 
राहमें ही मिल सकता है । 


दिल्लीस मालावारकी यात्रा -७९ 


४--बज पुरा 


कोलसे चल कर दुसरे दिन हमने वज़बुरा ( बज़पुर ) 
में पड़ाव किया | यहाँपर एक अत्यन्त उत्तम खानकाह ( मठ ) 
में मुहम्मद उरियाँ ( नप्न । नामक शस्त्र गहते थे। यह महा 
शय जस देखनेम सुन्दर थ बला ही उत्तम इनका स्वभाव भी 
था | ज़ब हम इनके दशशनाथे गये तो शंत्र महादयक शरीरपर 
एक तेमदके अतिरिक्त और कोई बर्ा न था। मालूम इआ 
कि यह सदा इसी प्रकारस रहते हैं । 

शेख महादय मिश्रदेशीय 'कराफ़ा' नामक स्थानके 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता और ईश्वरभक्त महात्मा शेख सालद बली 
अज्लाह मुहम्मद उरियाँके शिष्य थे। यह गुरुदेव भी नामि 
शदेशसे लेकर पादपयन्त चोडा केवल एक तमद बाँध 
करते थे | कहते हैं क्रि यह महात्मा हशाकी नमाज़क पश्चात्‌ 
प्रति दिन सठका अनाज आदि सब कुछ दीन-दुखियाँकों 
बट दिया करते थे और दीएकी बत्ती तक निकाल कर फेक 
देते थे; ओर प्रातःकाल होते ही इंश्वरपर मरासा कर नया 
कार्यक्रम प्रारम्भ कर देते थे। अपने भृत्योंकों सर्वप्रथम रोटी 
तथा बाकला खिलाते थे। इस म्वभायसे परिलित होनेक 
कारण बाकला वेचनवाले प्रातःकाल होते ही मठमें आा 
बैठते थे और शेख्जी आवश्यकतानुसार भाजी मोल लेकर 
यह आश्यासन दे देते थे कि इसके मृल्यमें तुमको प्रथम पुरुष- 
की न्यूनाधिक सम्पूर्ण भेंट दें दी जायगी । 

जब सप्चनाट गाज्ञां तातागी सैन्य सहित शाम ( सीरिया ) 
में पहुँच दमिश्कको अधिकृत कर लेने पर भी गढ़को न ले 
सका, तो उसका सामना करनेके लिए मलिक नाखिर 
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मेदानमें आया। दमिश्ककी दुसरी ओर 'कशहब' नामक 
स्थानमें दोनांका युद्ध ठना । 

नासिर इख समय युवा था और इसके पहले उसको 
किसी खुद्धमें भाग लेनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। शैख 
मुहम्मद उरियाँ भी उस समय सेनाके साथ ही थे। उन्होंने 
यह विचार कर कि नासिरक रुके रहनेसे मुसलमान भी रुछे 
रहेंगे, नालिग्के घोडेके पाँयोर्मे श्टंखलाएं डाल उसको भागनेमें 
असमथे कर दिया । इसका फल यह हुआ कि मलिक अपने 
स्थानसे तिल मात्र भी न हट सका ओर तातारियाकी बुरी 
सरह हार हुई, बहुतसे ज्ानस मार दिये गये और बहुतोंने 
नदीमें डूब कर प्राण दे दिये। इसके पश्चात तातारियोंने शाम 
( सीरिया ) तथा मिश्रक्ी ओर कभी मुख तक न फेरा । 

भारत-निवासी शैख मुहम्मद उरियाँ मुभसे कहते थे 
कि मैं भी उस युद्ध उपस्थित था ओर उस समय युवा- 
वस्‍्थामे था | 


६--काली नदी ओर कन्नौज 


बज्पुरासे चल कर आबेस्याह अर्थात कालीनदी' 
पार कर हम लोग करन्नोज नामक अत्यंत प्रसिद्ध नगरमें 


(१) कालीनदी --इस नामकी दो नदियाँ हैं-एक पूर्तीय और 
दूसरी पश्चिमीय | ग्ंथकारका अभिप्राय यहाँदूसरीसे हो है जो मुज़- 
फ्फरनगरके ज़िलेसे निकल कर मेरठ, बुलंदशहर, अभछयीगढु, एटा तथा 
फरख/बादके जिलोंमें बद्दसो हुईं कछौजसे चार मीऊ आगे बदकर गंगा 
जा समिरती है। गिव्ज़ साहयके अनुसार यद कालिन्दी अर्थात्‌ यमुना थी । 

(२) कश्नौज-- फरंस्थाबार के ज़िलेमें एक अत्यंत प्राचीन नगर है! 
प्रसिद्ध यवन भौगोलिक कतकोमूवः ( ६० सन्‌ १४७० ) भौ/ प्रसिद 
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पहुँचे । यहाँका गढ़ अत्यंत ही दृढ़ बना छुआ है। यहाँपर 
खॉडइ खुब उत्पन्न होती है ओर सम्तो होनेके कारण दिल्ली 
नक जातो हैं । नगर प्राचीर भी खूब ऊँचा बना दुआ हैं । इस 
नगर का वर्णन में इससे पृर्त भी कर चुका हैं। नगर-निवासी 
शेख मुईन-उद्दीनने यहाँ छाने पर हमकों एक भोज दिया। 
यहाँका हाकिम फीरोज्ञ बदखशानी ( बदखशा-निवारी ) 
चहरगामसोबी किसरा नामक सप्राटका वंशज है । 
शरफे-अहाँके यहुतस विद्वान एवं धर्मात्मा घंशज भी यहों 
रहते हैं। उनके दादा दौलताबादमें काज़ी-उल-कुल्लान थे 
और धर्मात्मा तथा पुण्यात्मा होनेके कारण वे चारों ओर 
प्रसिद्ध हो गये थे। कहा जाता हैं कि एक बार इनके पदहीन 
होने पर किसी द्य क्तिने स्थानापन्न काज़ीके यहां इनपर सहस्म 
दोनार ' मार लेने ) का आरोप कर इनको शपथ दिलानके 
अभिप्रायस यह कह दिया कि मेरा कोई अन्य व्यक्ति स्वाक्ष 
नहीं है। काज़ी द्वारा बुलाये जाने पर इन्होंने आरोपका 
स्वरूप ज्ञानना चाहा और यह मालूम होते ही कि दख सहूस्र 
दीनारका आरोप मुकपर लगाया गया है, काज़ी शरफं-जहा ने 
तुरंत ही यह रकम काज़ीक पास वादीकों देनेक्रे लिए भेज 
दो। इस घटनाकी सूचना मसिलतेही सम्राट अला-उद्दीनने, 
चानी यात्री फ'हिटन ( ई० सन्‌ ४०० ) तथा हुएनूसग (इई५० सन्‌ 
६३४ ) से लेकर मुसछमान शासकोके समय तकके सभी पय्यंट्ोने 
इस नगरका वर्णन किया है और हये गंगाठ्टपर ही बसा हुआ कताया 
है । परंतु गंगा यहाँसे इख समय चार सीछकी दृतीपर है और काछी- 
नदी नगरके नीचे बहती है। यहाँका अंतिम स्वाघांन हिवु-नलुपति जय- 
चन्द मुहम्मद गोरीसे परामित होते पर गंता लदी पार करते समय डूब 
कर मर गया: और उसी समयसे इस नगरका ह्रापत होना प्रारंभ दुआ । 
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अभियोग मिथ्या होनेके कारण, काज़ी शरफे-जहाँको पुनः 
उस्ती पदपर प्रतिष्ठित कर राजकापस उनके पास दश सहस्थ 
दीनार भेज दिये | 

कृश्नौ जम हम तीन दिन ठहरे और इस बीचमें सम्राटका 
यह उत्तर भी श्रा गया कि शैस्र इच्नेबरतूताका पता न लगने 
पर दोलताबादके काज़ी वजीह उल-मुल्क उनके स्थानमें 
'डुल' बन कर जायें। 


७--हम्नौल, वजीरपुरा, वजालसा और मौरी 


कन्नोजसे चल कर हन्नोल, वज़ीरपुरा, वज्ञालसा होते हुए 
हम मोरी पहुँचे । नगर छोटा हाने पर भी यहाँ के बाज़ार 
सुन्दर बने हुए हैं। इसी स्थानपर मेने शेख कुतुब-उद्दीन हँदर 
गाज़ीके दर्शन किये। शख महादयने रोग-शय्यापर पड़ रहने 
पर भी सुकझको आशीर्वाद दिया, मेरे लिए ईश्वरसे प्रार्थना 
की झौर एक जोकी शोटी मेरे लिए भेजनेकी कृपा की । यह 
महाशय अपनी अ्रवस्था डेढ़ सो वधेकी बताते थे। इनके 
मित्रोने हमे बताया कि यह प्रायः बत तथा उपबासमे ही 
रत रहते हूँ आर कई न बीत जाने पर कुछ भोजन 
स्वीकार करते है। यह चिलले ( चालीस दिन-व्यापी ब्रत- 
विशेष ) में बेठने पर प्रत्यके दिन एक खजूरक हिसाबसे 
केबल चालीस खजूर खाकर हो गह जाते हैं। दिल्लीमें शेख 
ग्जब यरकई नामक एक पेसे शैखको मैंने स्वयं देखा है जो 
चालोस जज़र लेकर चिल्लेम बेठते हैं ओर फिर भी अतर्म 
उनके पास तेरह खजूर शेष रह जाते हैं। 


(१) मौरी या मारी छा ठोक पता नहीं। शायद मिड (ग्वालियर 
राज्य) के पासके मावरी मासर स्थानका ही उस समय यह नाम रहा हो। 
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इसके पश्चात्‌ हम 'मरह' नामक नगरमे पहुँचे । यह नगर 
बड़ा हैं श्रौर यहाँके निवासी हिंदू भी ज़िमी हैं ( अर्थात्‌ धार्मिक 
कर देते हैं) । यहाँपर पक्र गढ़ भी बना हुआ है। गेहूँ भी 
इतना उत्तम होता है कि मेन चीनको छोड ऐसा उत्तम लंबा 
तथा पीत दाना ओर कहाँ नहीं देखा । इसी उत्तमताके कारण 
इल अनाजकी दिल्लीकी ओर सदा रफ्तनी होती रहती है | 

इस नगरमें मालव ज्ञाति निवास करती है। इस ज्ानिफे 
हिंदू सुन्दर तथा बड़े डील डोलवाले होते हैं। इनको द्थियाँ 
भी सुन्दरता तथा सूदुलता श्रादिम महाराष्ट्र तथा मालदीप- 
की स्लियोंकी तरह प्रसिद्ध हैं । 


८--अला पुर 


इसके अनस्तर हम अलापुर/ नामक एक छोटेसे नगरमें 
पहुँचे । नगर-निवासियाँमें हिन्दुआकी संख्या बहुत अधिक 
है और सब सम्नाटके श्रधीन हैं। यहाँसि एक पड़ावकी 
दूरीपर कुशम (कुसुम?) नामक हिन्दू राजाका राज्य 
(५ ) अलापुर--यह सगे खालियन्क निकट कहाँ रहां होगा। 
आाईने भव्वराम छिखा हुआ है. कि सरकार खालियरमें इस नामका प्‌ 
दुर्ग था; और उसका प्राचीन नाम उरदारा या लरवारा था । सम्भव है, 
बसूताका अभिप्राय इसी सगरसे हो | 
(२) कुछुम--बहुत सम्भव है कि नगरका नाम 'कुछुम' और रुख्रारका 
नाम जरबील रहा हो, सिनन्‍्तु इब्नवतूसाने भुलले ये नाम परिवर्तित कर 
दिये हां, क्योंकि यमुना नदीपर, इलछाहादादसें ३४ मो इधर, कासम 
( कौश्ार्दी ) सामझ एक प्राचीन नररके, भग्नावशेष अव भी मिछते हैं । 
सुलतानपुर नामक एक गाँव भा गहाँले १३७ मोछकी दूरीपर, गगाके 
दूसरे किनारेपर, बच्चा है । 
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प्रारम्भ हो जाता हैं। 'जंबील!' उसकी राजधानी है। ग्वालि- 
यरका घेरा डालनेके पश्चात इस नपतिका बध कर दिया 
गया था । 

श्स हिन्दू नपतिने यमना-तटस्थ राबडी' नामक स्थान- 
का भी पक बार अवरोध किया । वहॉाँके हाक्रिम खिताये 

फूगानकी शूरोमें गणना होती थी और नगर तथा 
आसपासके बहुतसे ग्राम तथा मज़रे ( खेत ) उसके अधघोन 
थे। राजा 'कुसुम' को सुलतानपुर के अ्रधिपति रजु- 
की सहायता प्राप्त कर अपने ऊपर झआाते देख ' मुसल- 
मान ) हाकिमने सम्रादसे सहायता चाही परन्तु राजधानासे 
यह स्थान चालीस पड़ाबकी दूरीपर होनेके कारण सहायता 

(१) अबाल--कदी यह वतंधानकालीन घोलपुर ता नहीं है । 

(२) रावडी-- परगना शिकोहाबाद, ज़िछा मैनपुरीमें यमुनानदीके 
किनारे मैंनपुरीसे आरनेय कोणमें ७४७ मीलकी दूरीरर यह शाँव इस 
समग्र भो विद्यमान है कहा जाता है कि ज़ारादर सिंह उपनास रावड 
सैनने हसको बसाया था। सन्‌ ११९४ में सम्रट मुहम्मद गोरोने 
इसको उसके वंशजेसे छीन लिया । मुसलमान शासकोंके समयमें यद् 
बड़ा समर दृश्माली नगर था। यह स्थान आगरेसे ४० भीलझो दूरीपर 
है। मालूम हंता है कि बवूताने अ्मवश इसको दिल्लीसे ७० पढ़ावको 
दुरोपह ल्गि दिया है। 

(३) खुलतानपुप--यह नगर इस समय भी अवचमे बर्नमान 
है । दिजरी सनी छठी शवताउरीमें रहारर जिद्ार राजपूर्तोका आधिकय 
था और तत्वश्वात्‌ सम्र/ट्‌ मुहम्मर गोरी ढारा इनका राज्य नहष्ट-अष्ट 
होने पर मुसलम!/नोंका प्रमुग्व स्थापित हो रया । उस समय नगरका 
न' मर कोसावुर' था परंतु वपक्षियोंने अपनी विजयके बाद इसको भी 
'सुछतानपु९' में परिवतित कर दिया । 
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आनेमे बिलम्ब हुआ ओर इधर दोनों अधिपतियोंने नगरको 
चारो ओरलसे घेर लिया! यह देख खिताबे अकफरगानने इस 
भयसे कि कहीं हिन्दू हमपर विज्ञय प्राम न कर ले, तीन सो 
पठान, इतने ही दास तथा चार सी अन्य पुरुष एक्रन् कर 
सबको साथ ले लिया और घोड़ोके गलेसे साफे बाँध नगरसे 
बाहर निकल पड़ा। (इस देशम ऐसी प्रथा है कि मरनेको 
उतारू होने पर लोग अपने घोड़ोंके गलोमे साफा बाँध 
युद्ध करने जाते हैं। ) इस छोटेसे समुदायने घोर युद्ध द्वारा 
पन्द्रह सद् त्र हिन्दुओको ऐसा परारुत किया कि भगोड़ोंके 
अतिरिक्त दोनों सनाओमें एक भी पुरुष जीता न बचा । दोनों 
राजाओं सहित सारी सेना मारी गयी | राजाओके सिर काट 
कर सप्रलाटकी सवाम दिल्ली भेज दिये गय | 

सप्ताटका दास 'बदर' नामक एक हवशी अलापुरका 
हाकिम था| घीरता और साहसमें यह व्यक्ति अ्रद्धितीय था। 
हिन्दु ओको वस्तियोमे सदा श्रकेला ही चला जाता और लुट- 
पाट करता था; बहुतस लोगोंका वध कर डालता और बहु- 
तोका बाँध कर ले आता था। धोौरे धोरे समस्त देशम 
इसकी प्रसिद्धि हो गयी और हिन्दु इसके नाम तकले भयभीत 
हो कॉपने लगे थे। इस व्यक्तिका डीलडोल भी खूब लम्धा 
चौड़ा था। यह एक ही सह्थानपर बेंढ सम्रूजो बकरी 
हड़प कर जाता था। लोग तो यहां तक कहते थे कि 
दृशियोंकों प्रथानुसार यह नररूप दानव भोजनक 
पश्चात्‌ पका तीन पाव घी थी जाया करता हैं। इसका 
पुत्र भी अपने पिताके तुल्य श्रवीर था। एक बार संयोग- 
वश दासों सहित किलो हिन्दू गाँवपर आजक्रमय करते 
समय इसके घोड़ेकी टांग गईमे आ पड़ी और इतनेमें 
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गाँववालोने कत्तारह ( कटार ) द्वारा इसका वध कर दिया। 
स्थामीकी मृत्युक्े उपरान्त भी दास बड़ी बोरतासे लड़े। 
उन्होंने गाँववालोंका वध कर उनकी वधुओकों वन्द्री बना 
लिया और स्थामीक्रे अज्व फे साथ उन्हें पुत्रक पास ले आये। 
दुवयोगसे पुत्र भी इसी अश्वपर सवार हा दिल्लीको ओर जा 
रहा था कि राहमें ही काफियोने आक्रमण कर उसका बच 
कर डाला और घाड़ा भाग कर स्वामोके अनुयायियोक्रे 
पास आगवया। घर आने पर जब जामाता इसी अ्रश्वपर 
सवोर हुआ तो हिन्दुओने उसका भी इसी अश्वपर वध 
कर डाला । 


&--ग्वालियर 


इसके पश्खात्‌ हम गालियार को ओर चल दिये। इसकी 
ग्वालियर भी कहते हैं। यह भी अन्‍न्यंत विस्तुत नगर हैे। 
पृथक चौट्टानपर यहाँ एक अत्यंत दृढ़ दुग बना हुआ हैं। 
दुर्गेहाारपर महावत सहित हाथोको मृते खड़ी हैं। नगरके 
हाकिमका नाम अहमद बिन शेर खाँ था। इस यात्राक पहले 
मैं इसके यहाँ एक बार और ठहरा था। उस समय भी 
इसने मेरा बहुत आदर-सत्कार किया था। एक दिन में 
उससे मिलने गया तो कया देखता हैं कि बह एक काफिर 
( हिंदू ) के दा टूकू करना चाहता है। शपथ दिलाकर मेंने 
डसको यह कारय न करने दिया क्योंकि आजतक मैंने किलो- 
का घघ होते हुए अपनी आँखोसे नहीं देखा था। मेरे प्रति 
आवर-भाव हानेके कारश उसमे उसको बंदी करनेको आशा 
दे दो और उसकी जान बच गयी | 





(१) इस नगरके सम्बश”्थमें पहले एक नोट दिया जा चुका है । 
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१०--बरौन 


ग्वालियरस चल कर हम बरान ' पहुँचे । हिन्दू जनता 
मध्य बला हुआ यह छोटा ला नगर मुसलमतानोके आधिपत्य- 
में हैं आर मुहम्मद बित बरस नामक पक लक यहाँका हाकिम 
हैं। हिंसक वन्य पशु भो यहाँ बहुतायसस ६। एक नगर- 
निवासी ता मुकले यहाँ तके कहता था कि राजिको नगर- 
द्वार बन्द हों जाने पर भीन मालूम किस प्रकारस एक 
बाघ यहाँ आकर सनुष्पोका संहार कर देत। हैं। मुदृम्मद 
तोफीरी नामक एक नगर -निवासीन मुझे बताया कि 
बाघ मेरे पड्ोसीके घरमें प्रवेश कर बालककों चार्पाईसे 
उठाकर लेगया। एक अन्य व्यक्ति मुकपष ऋहता था छि 
एुक बार धूप स्व एक विवाहमे एकत्र थे, उसी समय 
एक आदमो झिसी कार्ययश बाहर गया ता बाघने उस्चको 
चीर डाला! ढढ़ने पर बह आदमी बाज़ारम पड़ा पाया 
गया: खाघने उसका रुथिर पात कर योही, बिना मांस जाये 
ही, छोड़ दिया था। लोग कहते है कि बाघ सदा ऐसा 
ही करता है । 


(१) बरौन-हस समय इस नामझा छोई भो नगर नहीं है। 
आईने-अक बरीसें सूचे आगरेकी नरवर सासक सर्कारमें बरोई' नामक एक 
गदु औः सदालझा उल्छेव हैं । ग्वाजियिरसे मऊझी आनेव्वाली बर्समात 
सदक दसी नरत्ररके हखाड्ेसे दोकर जाती है। सग्सव है, अदुरूफज़लका भी 
इसी नगरसे तास्पये हो | नरवर ग्वालियर राउपमें 'सिम्घु' नद्दीके किनारे 
बसा हुआ है | यह भी संभव है कि यह बरौन यही मरवर लगसक स्थान 
हो । नरवरके पास २५६ मी पूर्वोत्तर दिज्ञार्म परक्ई मामकू एक स्थान 
भो मिकता है । 


। 
भ्च 
कप 
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११--योगी और डायन 

कुछ पुरुषोंने मुझसे यह भो कहा कि ये वास्तवमें हिसक 
पशु नहीं हूँ प्रत्युत योगी बाघका रूप धारण कर नगरमें आ 
जाते हूँ । पर सुकको इल कथनपर विश्वास नहीं हुआ । 

योगीजन भी बड़े बड़े श्रद्धुत कार्य कर डालते हैं। कोई 
कोई तो कई मास पर्यन्त बिना कुछ खाये पिये वेसेही रह 
जाते हैं, ओर कोई कोई घरतीके भोतर गडढ़ेमे बेठ ऊपरलसे 
खुनाई करा कर वायुके लिए केवल एक रन्धर छुड़वा देते हैं । 
वे कई मास तक. कुछ लोगोंके कथनाचुसार ता पूरे बर्ष भर, 
इसी प्रकारसे रह सकते हैं| 

मंजौर ( मंगलीर ) नामक नगरमें मुझे एक ऐसा मुख- 
लमान दिखाई दिया जो इन्हीं योगियोंका शिषप्पर था। यह 
व्यक्ति एक ऊँचे स्थानपर ढालफे भीतर बैठा हुआ था। पश्चीस 
दिन पय्यत तो हमने भी इसकों निराहार और बिना जल- 
पानके याहीं बेठे देखा, परंतु इसफे पश्चात चहाँसे चले आने- 
के कारण फिर हमका पता न चला कि बह ओर कितने दिन 
इस प्रकारसे उपवास करता रहा । 

कुछ लोगोका कथन हैं कि एक तग्हकी गोली नित्यप्रात 
खा लेनेके कारण इन योगियोको भूख-प्यास नहीं लगती। ये 
लोग अप्रकाश्य घटनाओंकी भी सूचना दे देते हैं। सन्नाद भी 
अत्यंत आदर-सत्कार कर इनको सदा अपने पास बिठाता 
हैं । कोई कोई यागी केंघल शाकाहार ही करते हैं और कोई 
कोई मार्सांहार: परतु मांस-भोजियोक्ती संख्या अत्यंत अल्प 
है । प्रकाश्य रूपस्से तो यह प्रतीत होता है कि तपस्या द्वारा 
खिक्तकों घशमे कर लेनेके कारण संखारके पेश्वयंसे इनका 
कुछ भो संबंध नहीं रहता | इनमें कोई कोई तो ऐसे हैं कि यदि 
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थे एक घार भी किसीकी और दृष्टि भरकर देख ले तो उस 

व्यक्तिकी तुरंत ही मृत्यु हा जाय । सर्वसाधारणके वियारा- 

उुसार इस प्रकारके छप्टिपात छारा ख्यत पुरुषोंके वक्तःस्थल 

चीरने पर हदयका नामनिशान तक ने मिलेगा । कारण यह 

बताया जाता हैं कि दृ्धिपात करनेवाले मलुष्य इन पुरुषोके 

हृदय ग्वा जाते हैं। इस प्रकारका कार्य स्थ्िियाँ ही भ्रधिक 

करनो हैँ ओर इनको 'कक्कार! ( जिनकी हड़ियाँ चलते समय 

बालतो हो ) अ्र्थास डायन कहते हैं । 

भारतमें घोर दुर्भिक्ष” पढ़नैके समय सप्राद तेलिगानेमे 

(१) दु्भिक्ष--दरतिहाासका अवन्शकत करने पर जिन दुशिक्षोकरा 

चलता है उनकी ताबव्टिका यहाँ दी जासी है । 

$-संम्राट्‌ मुहस्मद नुग़लकके राजस्व-डाछक ( हइज्गी सभ 
ऊदे०१- 9 ४९ ) मे, 

२--तैमुरके दिल्लीसे छोटने पर हिजरी सन्‌ <*+ में, 

३--सम्राट्‌ महमूद था है तुराउऊक और खिज़रखाँके समय ( डिजरी 


पते 


सन्‌ ८4१३ ) में; 
४--सम्र/ट मुबारक शाहके राजसवकाछ ( दिजरी ८२७ ) में; 
४--सम्राट मुहम्मद भादिल सुरके शाध्षनकाऊ ( हिजरी ९६२ ) में; 
६इ--सम्राट शाहजहों के शासनकाल (४० सन्‌ १६३१) में: 
७-- सम्राट औरगतेव अलमगीरके शासन काछ (६० सन १६७५१) में, 
८--प्म्नाट्‌ मुहस्मदशाह के शासनकाल ( ईं० सन्‌ १७३९ ) मे; 
ए--सम्र'ट शाहआलस दितीयके शासनकाल (ई० सन 
$59० ) मम "व आर 
१ ०लवारेन हेस्टिगूजक शासनकाल (हं० सन्‌ ५५८३-४४ ) में । 
इसके पश्चात्‌ १९ वां शताब्दीके दुर्मिक्षोकरी सूची श्राघुनिक 
ग्रम्थोर्मि देखनी चाहिये । 
२५६ 
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था | परंतु उसने वहाँसे ही प्रत्यक दिल्ली-निबासीको डेढ़ 
रतल भोजन प्रतिदिनके हिसाबसे देनेकी आज्ञा निकाल दी 
थी | सप्नाटके आदेशानुसार बजीरने इन सबका एकत्र कर 
एक-एक दल प्रत्येक अमीर ओर काज़ोके खुधुदं कर दिया। 
इस प्रकार मुकझपर पाँच सो मनुप्योक्रे भोज़नका भार पड़ा 
इनके रहनेके लिए में ने अपने ही घरमें दालान बनवा दिये थे, 
यहींपर इनको पांच-पाँच दिवल तकका पर्यातर भोजन दे 
दिया जाता था । एक दिन मेरे पास पक र्वी लायी गयो जो 
डायन कही जाती थी | इसने अपने पडासीके वालकको हृदय 
भक्तणु कर मार डाला था । मेन इसका सप्रलाटके नायब ( प्रति 
निधि ) के पास ले जानेका आदेश कर दिया और उसने 
इस स्मीकी परीक्षा करनेकी आज्ञा दे दो। परोक्षा इस 
प्रकारसे की जाती हैं कि हाथ-पाँवर्म जल भरे चार मटके बाँघ 
कर परीद्यका यघुना नदाम डाल दते है | जज़म न डूबने 
पर वह डायन समझो जाती हैं ओर द्रव जाने पर संदेह 
मिट जाता हैं | परंतु नायवने इस खसत्रीको जलानकी 
आज्ञा दी थी। 

जनसाधथा रग्य इस धारणास कि ऐस मतक व्यक्तिकी 
राखको शरीरमे रम्ता लेनेसे डाक्रिनोकी दर्टिसि रक्षा होतो हैं 
इस स्थोीकी राख उठा उठाकर ले गय | 

में राजधानोमें ही था कि एक दिन सप्ताटने मुझको बुला 
भेज्ञा । सूचना पाते ही में उसकी सेयामे जा उपस्थित बुआ | 
सप्राट उस समय एकांतमें था ओर केवल विशेष अमीर ही 
उसको सेवामे उपस्थित थे | कुछ योगो भो वर्दा बेठे हुए थे । 
जिस प्रकार लोग बहुधा अपनी बगल ( कक्ष ) के बाल नोच 
डालते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने सिरके बालोकों राख द्वारा 
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नाोख इालनेफ कारण यह यागी भी अपने खिर तथा समस्त 
शगीरको रज़ाईले ढंके रहते हैं ! 

सम्राटकी आशझ्ञा मिलने पर में भी एक ओर ब्ेठ गया। 
तदुपरांत सम्चनाटने मेरी ओर इंगित कर उनसे कहा कि यह 
पुरुष सदर देशसे यहाँ आया है, अतएब इसको कोई अपूर्य 
वस्तु प्रदर्शित कौजिये। सम्रादके बचन खुनकर एक योगी 
"बहुत अच्छा' कह पद्मासन लगाकर बठ गया । वह धागे घीरे 
घरातलल ऊपरको उठने लगा ओर हमारे ऊपर अधरमें 
आ गया। यह कोनुक देख में आश्चर्यान्यित हो संशय 
पड़ गया। धीरे घोरे मेश चित्त ऐसा प्रयराया कि में 
घरतोम लोट गया, और खत्नादके ओपधोपचार करने पर 
मरा चित्त जाकर कही ठिक्राने लगा। परंतु उस समय 
भो बह व्यक्ति पूर्ंचत्‌ू वायुमडइलमें हा बठा छुआ था। 
इसके उपरांत एक दूसरे यागोने अपनी खड़ाऊँ उठा 
कर क्राधमें पथ्वीपर कई बार पटकी। वह वायु-मं इलमें 
उड़ कर अवरस्मे बडे हुए यागीकी गर्देतपर बारम्थार 
लगने लगो | खड़ाऊँक प्रदारक कारण यांगी धीरे धीरे 
नीचे उनरने लगा और कुछ काल पश्चान्‌ हमारे पास ही 
पृथ्वीपर आ बेटा | 

सम्नाटके बतान पर मुक्त मालूम हुआ कि खड़ाऊँ फंकने- 
बाला गुर था ओर वायुमण्डलमे जानेबाला शिष्य | यदि में 
इस प्रकार हतवुद्धि न हा जाता ओर मेरे विक्षिप्त हो जानेकी 
आशंका न होती तो सम्राटके कथनानुसार मुझको इससे भी 
कहीं अधिक आश्चयंदायक खेल दिखाये ज्ञाते। यहाँसे खोटन 
पर में विद्चित सा होगया ओर सन्नाद-प्रषित शबत पीने पर 
मेरा चित्त स्वस्थ हुआ । 
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१२--अमवारी और कचराद 


खरॉान नामक नगरले चलकर, अमवारो' होते हुए, हम 
कचराद नाम्रक स्थानमें पहुँचे । यहाँपर एक मील लम्ब 
सराघरके किनारे वहुतसे मन्दिर बने हुए हैं, परन्तु इन 
मन्द्रिकी प्रत्येक प्रतिमाको आँख, नाक ओर कान मुसल- 
मानोने काट लिये हैं। 

सरोवरके मध्यमें रक्त-पापाणक तीन गुम्बद बन हुए हे । 
इनके श्रतिरिक्त प्रत्यके कोणपर भी इसी प्रकारके गुम्बद 
निर्मित है जिनमें योगी लोग निवास करने हैँ | यागियोंके केश 


(१) अजमवारी--आईने अकबरोंमें हस नामके एक नगरका डल्लेश्व 
बयानवखाँकी सककारमें मिछता है जो चन्देरीके पूर्वीय भागम थी। परंतु 
इस समय इसका घचिट् मात्र भी अवशिष्ट नहीं है । 

(२) कवराद - इदनबतुनाका तासपर्य यहॉँपर शुदेलखंडके वर्तमान 
छम्नपुर नगरसे २७ मौीर पूरी दिशामें स्थित खाँ नामक 
स्थानले है । अवृरिहांने १०२२ ई० में काजितर चुद्धके समग्र 
महमूद राजनवीके साथ यहाँ आकर सर्वप्रथम इस नगरका वर्णन 'कजु- 
राहा' कह कर किया है। इब्तवतूता द्वारा वणित सरोवर भी यहाँ 
इस समय तक बता हुआ है और “खज्र साररके नामसे प्रक्तित 
है | वहाँपर सरोवर के चारों ओर उपयुक्त #हुनसी गुद्दाएं भी बनी हुई 
हैं| अपरिहाँके समयमें तो यह सगर झिल्लोंटी ( प्राचीन शुंदेल्खंड ) 
की राजधानी था।। परंतु इस समय यह केवल गाँव साख हैं। प्राचीन- 
अप्नावधोष चार मीलकी परिविमें फैले हुए हैं, जिससे इसका महत्व 
अछी भाँति विदित द्ोता है । भाहने अकचरीमे भी इसका कोई उल्लष 
ने होनेके कारण हमारा अनुमान है कि सम्र'ट्‌ अकबरके बहुत पहिछे ही 
यह नगर 2जाड हूं गया था | 
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पेर तक लम्ब होते है; सारे शरीरमें भभूत लगी रहती है ओर 
तपस्याक का रण उनका वश लक पीत हा जाता हैं। चमत्कार 
दिखानेक्ी शक्ति प्राप्त करनेके इच्छुक बहुतसे सुखलमान भी 
इनके पीछे पीले लगे फिरते हैं। लोगोंका तो यह कथन है कि 
गलित तथा श्वेतकुप्ठ तकसे पीडित पुरुष योगियोक्री सेबामे 
उपस्थित होने पर इश्वर-कृपासे आरोाग्य लाभ करते हूँ । 
मावरा उन्नहरके सम्राट 'तरम शीरों' के केम्पर्मे मुझका इनके 
सर्वप्रथम दर्शन दुए | गिनतीमे ये पूरे पचास थे। इनके 
गहनेक लिए घरतोके सीतर गुफाएँ बनी हुई थीं और वर्दी 
घरानलक नीच यह अपना जीवन व्यतीत करते थ, फेंवल्ल 
शोचके लिए बाहर आते थे और प्रातः खाय॑ तथा राजिमें 
शक्षक सदश किसी वस्तुका बजाया करते थें। इन लोगोको 
जीवनचर्या भो अतीव विचित्र थी । 

एक यागोने मश्रवर € अथांत्‌ कर्नाटक ) के समन्नाट 
गयास-उद्दीन दामगानीके लिए लौह-मिश्रित कुछ पेखी 
गोलियाँ बनवा दी थीं जिनके संबनसे सतंमन-शक्ति चढ़ 
ज्ञातो है। गोलियाम कुछ अद्भुत सामथ्य देख मात्रास 
अधिक संवन करनेक कारण सप्राटका देहान्त हां गया। 

रात सप्रादका पुत्र नोसिग्-्उद्दीन सिहालनपर बेठा 
आर यह मो इस योगोका बहुत आदर किया करता था । 


१३--चन्देरी 
इसके पश्चात दम अंदरी पहुचे। यह नगर भी बहुत 
बड़ा है ओर बाजारोमें सदा भीड़ लगो रहतो हैं । 


($ ) चदेरी-अबुछफजरके कथनानुसार हस नगरमें किसी 
सम्य चौदह सहस्त्र पापाण-निर्मित गृह, तीन सौ चोरासी बाज़ार, हीन 
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यह समस्त प्रदेश अमीर-उलउमरा अज्ञ-उद्दीन मुल- 
तानीके अधीन है | यदद महाशय अत्यंत दानशील एवं विद्वान 
हैं और थ्पना समय बिठ्धानोंके ही समागमर्मे व्यतीत करते 
हैं। इनके सहवासियार्मे धर्मशात्रफे श्ञाता अऊज़-उद्दीन 
जुवैरी तथा वजीह उद्दीन बयानवी ( बयाना-निवासी ), काज़ी 
ख्रास्सा और इमाम शमस-उद्दीन विशेषतया उल्लेखनीय है। 
गवनेर महोदयके वास्तविक नामको न लेकर लोग उनको 
आज़म मलिक कह कर पुकारा करते हैं ओर उनका यही 
उपनाम अधिक प्रसिद्ध भी है। उनका उप-कोषाध्यक्त कमर- 
उद्दीन है तथा उप्लेनानायकके पद्पर तैलंग देश-निधासी 
सआदत है। यह उप-सेनानायक श्रत्यन्त साहसी एवं शरवीर 
है । यही सेनाकी उपस्थिति लेता ओर कवायद देखता हैं। 
शुक्रवारके अतिरिक्त शायद ही किसी दिन मलिक-आज़म 
बाहर नगरमे निकलते हो । 

सौ साठ पॉँथ-निवास ( सराय ) और बारह सहस्त मसजिदें थी। 

सैरडछ सुतास्वरीमका छेस्वक कहता है कि यहाँ पएुक ऐसा विस्तृत मन्दिर 
बना हुआ था कि नगाडा यजाने पर टसका शब्द सक बाहर न जाने 
पाता था। इस कथनमें कुछ अस्युक्ति सान लेने पर भी यही निष्कृप 
निकलता है हि मध्यकालीन युगमें यह एक बढ़ा वैमवशाली नगर था । 
हिंदुओके प्राचीन घामिक ग्रंथ महाभारत तकमें इसका उल्लेख है । यहाँ 
के राजा शिशुपाछका वध प्री कृष्णचन्द्र द्वारा युषिश्रिके राजसूथ यज्ञर्मे 
हुआ था ! उस समय भी यह बढ़ा शक्तिशाली राज्य समझा जाता था । 

यह प्राचीन नगर राल्यिरसे १०५ सीछ दूर बेतवा नर्द'के तटपर 
एक छोटेसे गाँदके रूपमें अब भी बतंमान है। पहादीपर निम्चित एक दृढ़ 
हुर्गको छोड़कर इसके प्राचीन वैभवका स्मरण क्रानेवाला अब यहाँ कोई 
पदार्थ गहीं है । 
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१७४--पार 


चंदरीसे चलकर हम मालवा प्रांतके सबसे बह़े नगर 
ज्ञहार' ( धार ) में पहुँचे । 

खेतीके काममें इस प्रान्तकी खूब प्रसिद्धि हैं। यहाँका 
गहूँ विशेष रूपले उत्तन होता हैं ओर यहाँ के पान भी दिल्‍ली 
तक जाते हैं । यह नगर दिल्‍लीसे चोबीस पड़ाव की दृरीपर हैं 
ओर मार्गपर सत्र पत्थरके खंभोपर मील खुरे हुए हैं जिनके 
कागग यात्रियाकी बहुत खुबिधा होती हैं ओर उनको यह 
जाननमें कुछ भी ऋठिनाई नहीं हाती कि दिनभरमें कितनी 
राह समाप्त हुई और कितनी शेष रही । खंभोपर दृष्टि डालते 
ही पता चल जाता हैं कि भ्रभीए स्थान कितनी दूरीपर है! 

यह नगर मालद्वीप-निवासी शांख इगश्नाहीमकी जागीरमें 
है। कहा जाता है कि शीख महादयने यहांपर आरा नगरके बाहर 
बंजर जातकर उसमें खरबूजा वो दिया और उसमें अत्यंत 
स्वादिष्ट फल लगे। लोग।ने भी उनकी देखादेंप्वो अन्य धरती 
जात खरवबूजे बाये परंतु उनके फल उतने मीठे न थे। शैस्त्र 

(१) धार क्रथवा घारा नगरी प्रसिद्ध राजा मोजकी राजधानी थी । 
इसके पहले पंवार सूतति ठश्जनमें राज्य करने थे। भोज देवने ही प्र/चीन 
राजघानीका परिष्याग करे हस नगरीकों कपना निवासस्थान बनाया 
था। मुसलमानोंके समयमें भी बहुत कार तक तो यही नगर माछथया 
प्रदेशकी राजबानी रहा पर पीछे सड्ठ नामक स्थान राजचानी बसा दिया 
गय, । हस समय भी यह सगर पंवार शाजपओंके यंइजोक परस दे और 
घार नामक राज्यकी गाजधानों है | मुखण्मान शासकके €मयर्म भी यह 
बहा महत्वपूर्ण नगर समझा जाता था कर उस समयकी दो रकतपाषाण- 
िरमिस मसजिदें भी यहाँ कब्तक दतेमान हैं । 
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महोदयका एक यह भो नियम था कि वह दीन-दुखियां तथा 
साधु-संतोकों भोजन दिया करते थे। सप्रादके मश्रवर- 
को ओर जाते समय यहाँ आने पर शेल्नने खरूजे ही भेटमे 
अर्पित किये । सक्नाटन अत्यंत प्रसन्न हा घार नामक नगर 
ज्ञागीरमें प्रदान कर नगग्से भी ऊचे टीलेपर एक मठ निर्माण 
करनेका ( उनका ) आदेश किया । 

सप्ताटकी आशानुसार मठ बनवा कर शेख वर्षोतक 
प्रत्येक यात्रोको गेटी देते गहें। एक चाग उन्होंन तरह लक्ष 
दीनार ला सम्नाट्से निवेदन क्रिया कि दीन-दुखियोंक्रा भोजन 
देनेके पश्चात्‌ मेने अपनी आय यह रकम बचायी हैं और यह 
नियमानुखार राज-कापमे जमा हीनो चाहिये। सम्राटने यह 
घन तो कोषम जमा करनेकी श्राक्ना दे दो, पर दीन-दुव्वियोका 
सम्पूर्ण घन न जिलाकर इस प्रकार बचानेकों नीति उसका 
अच्छी न लगी । 

इसी नगर रे वज़ीर ख्व्राज़ा जहँके भाँजिन अपने मामाका 
कोष बलातू ह्तगत कर विद्राही हसनशाहके पाख मश्नवर 
चज्े जानेका निश्चय किया था: परंतु इस परडयंत्रकी सूचना 
पहले हो मिल ज्ञानेके कारण मामा ( घज़ीर ) ने भाँजे तथा 
अन्य पड़यंत्रकारियोंकी तुरंत ही पकड़बा कर स्नाटके 
पास भेज दिया। खतन्नादने अन्य अमीरोंका वध करवा 
भमाँजकों पुनः लोटा दिया। यह देख बज़ीगन स्वयं उसके 
वधकी आज्ञा ठी । कहा जाता हैं कि भांज्ञा भ्पनी एक 
लोडीसे प्रम करता था। वधको आज्ञा खुन कर उसने इस 
दासीसे मिलना चाहा और उसके झाने पर उसको गले 
लगाया, उससे एक पान बनव्रा कर स्थयं खाया ओर एक 
पान अपने हाथसे बनाकर उसको दे बिदा ली। तदनतर 
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हाथीके सम्मुस्त डालकर उसका वध्च कर दिया गया और 
खालमें भूसा भर दिया गया। रात हाते ही दासीने बाहर 
आकर वध-स्थलके निकट एक कृपमें कृरकर जानें दी। 
अगले दिन लोगोने उसका श्र क्ृपम नेंरते देख बाहर 
निकाला और दोनाकी एकही कब्मे गाइड दिया। यह अब 
'प्रेमियोंकी खमाध्रि' ( गोर आशिकां ) के नामस विख्यात हैं । 
१५--उज्जैन 

घारस चतकर हम उज्धन पहुँचे। यह नगर अत्यन्त 
सुंदर हैं ऑर यहांके भवन भी सब ऊँचे बने हुए हैं । प्रसिद्ध 
विद्वान एवं दानशील मलिक नाखिर-उद्दीन बिन ऐेन-डल 

( 3 ) उज्न--यह नगर प्रसिद्ध आयंकुल-कमल, शकारि विक्रम- 
दिप्य की राजधानी था । पंवार नूगलिगग भी यहाँ क्हुत काछतक राज्य 
करते कहें । हिन्दू मूतनियोकी गौरत नष्ट होने पर अल्ठाउहीन र्लछजीने 
इस नगरकों सवंप्रथम अधितत क्िया। १६८७ ई० से १७३१ लक 
मालवा प्ररेशफे शासऊ स्वच्छट रहे । तत्वश्वात गज़रातओ प्रसिद्ध शासक 
बहावुरशाहन यह समस्त प्रांत जे सफर अपने राज्यमें मिझछा लिया। 
१७५७१ ई० में मुगल सम्राट अकूबरने पुमः इसे जीसका दिली साम्राउयके 
अधीन किया । औरगजेद और दाराशिकोहका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भी 
इसी नगरके निकट १६०८ ई० से हुआ था । मुपलोके भार्य- एस के अस्स 
होने पर यह प्ररेश सराठोंके अश्वीन होयया और १८१० तक सिंतिया- 
चशीय सराजाओंरी यही नगर राजधानी रहा । सस्प्लाल्‌ रब लछियर के राज- 
चानी हो जाने पर इसका महस्व कुछ कम हो गया । भावतीय ज्योतिषो 
अज्लांग आादिकी गणना भी हसी मगरसे प्रागमस्भ काले हैं । प्रसिद्ध नृवसि 
जयदबिह द्वारा निर्मित बेचशाऊा यहाँ अकतक बस समान हैं। यहाँढके 
प्राचीन ध्वंसावशेष अब मी पुरानी कीलिंका स्मरण दिलासे हैं । 
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मुल्क भी इसलो नगरमें रहा करते थे ओर सन्दापुर ( गोशा )- 
विज्यके समय वीरगतिको प्राप्त हुए। धर्मशास्त्रका क्षाता 
ओर वध जञमाल उद्दीन मगरबो गरनाती भी यहीं रहता था । 


१६---दोलताबाद 


उज्नसे चलकर हम दोलतावाद पहुँच। विस्तारमे यह 
नगर दिल्लीके वराबर है। इसके तीन विभाग हैं - जहाँ सप्नाट- 
की सेना रहती है वह दोलताबाद कहलाता हैं। द्वितीय भाग 
को कतकता कहते हैं ओर तृतीय भागकों देवगिरि'। देव- 
गिरिमें एक दुर्ग बना हुआ है जा हृढ़तामें अद्वितीय समझा 
जाता हैं। सप्लाटके गुरू खाने आज्ञम ( उपाधिविशेष ) कत- 
लूखों भी इसी मे निवास करते हैं। सायरसे लेकर तेलिगाने 
तक समस्त प्रदेश इन्हींकी अधीनतामें हैं। इस विस्तत 
इलाकेको यात्रा करतेम तीन मास व्यतीत हो जाते है| स्थान 
स्थानपर आचाये महोद्यकी ओरस शासक नियत है । 

देवगिरिका दुर्ग चट्टानपर बना हुआ हैँ । चट्टानें काटकर 
पर्वत शिवरपर दुर्गका निर्माण किया गया हैं। चमड़ेकी 
सोढ़ियों ढारा इस दुर्ग प्रवेश हाता है और रात्रि होने पर 
ये सीढ़ियाँ ऊपर खीदच लो जाती हैँ (फिर इसमे काई 
प्रवेश नहीं कर सकता )। दुर्गरक्षक कुटुम्ब सहित यही 
निवास करता हैं। घोर अपराधियोंक्रे लिए यहाँ भयानक 
गुफ़ाएं बनी हुई है, ओर इनमें इतने वड़े बड़े चूहे दे कि बिज्ली 

(३९ ) देवणिरि भथदा दौलतादाद निज्ञाम सकारमें औरगाबादुसे 
दस मीकऊकी दूरीपर एक गॉवके रूरमें रह गया है । परंतु वहाँका दुर्ग 
अब भी बतंभान है | यहाँसे ७-८ मीछकी दृरीपर 'रोज़ां नामक स्थान- 
में प्रसिद्ध मुग़लू सम्राट औरंगजेब अपनी अंतिम नींद ले रहा है । 
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भी उनसे भयभीत रहतो है और उपाय तथा कौशलके बिना 
उनका आखेट नहीं कर सकती। मलिक खिताब अफगान 
यह कहता था कि एक बार दुर्भाग्यवश में इस गढ़की गुफामे 
बंदी कर दिया गया | गुफा क्या थी, चूहाोँकी खान थी। थे 
दलके दल एकत्र होकर मुझपर आक्रमण करते थे और सारी 
गात उनके साथ युद्ध करनेमें ही व्यतील होती थी। पक 
रात में सो रहा था कि किसीने मुभसे कहा कि ख्रह 
एसलास ( कुरानके अ्रध्यायविशेष , का एक लाख बार पाठ 
करने पर ईश्वर तुमको यहाँसे सुक्त कर देंगा। ( दैंबी ) 
आदेशानुसोर मैंने उक्त सरह ( अध्याय ) का उतनी ही बार 
पाठ किया श्र मुककों मुक्त करनेके लिए सनम्नाटका आदेश 
आगया | पीछे मुझको पता चला कि मेरे निकटकी गुफा 
एक बन्दीके रोगी होजाने पर चूहोंने उसकी उँगलियाँ और 
नेत्र तक भक्तर कर लिये थे। सचना मिलन पर सम्राटने इस 
विचारसे कि कहीं चूहे मुझकों भी इस प्रकार भक्तण न कर 
तन, मुझे मुक्त करनेका आदेश किया था| 

सम्राट्स युद्धमें परास्त होने पर नासिर-उद्दीन बिन 
मलिक मल तथा काज़ी जलाल उद्दीनन इसी गढ़मे आश्रय 
लिया था | 

दौलताबादमें 'मग्हर! रहते हैं । इस जातिकी स्थियाँ 
अत्यंत सुन्दर होती हैं । उनकी नासिका तथा भी तो घिशेष- 
तया अटितीय मालूम होती है। सहवासमें इन ख्ियाँस 
चित्त अत्यन्त प्रसश्न हाता है । 

यहाँके हिन्दू निवासी व्यापार द्वारा जीविका चलाते 
हैं. काई कोई रत्न आदिका भी व्यवसाय करते हैँ । जिस प्रकार 
मिश्रदेशमें ब्यापारियोंक्रों 'मकारम! कहते हैं उसी प्रकार यहां- 
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पर भी अत्यंत घनाद्य व्यक्ति शाह' ( साह, साहकार ) कह 
लाते हैं | फलोम आम ओर अनार यहां बहुतायतसे होते हैं 
और बवर्षमें दो बार फलते हैं । 

जन म्रख्या तथा विस्तार अ्रधिक होनेके कारण यहाँकी 
आय भी अन्य प्रान्तोसे कहीं अधिक हैं। एक हिंदुने संपूर्ण 
इलाफेका तेरह करोड़ रुपयेमे ठेका लिया था, परंतु कुछ शष 
रह ज्ञानेक कारण समस्त घन संपत्ति ज़ब्त कर लेने पर भी 
उसकी खाल खिचवा दी गयी ! 

दोलतावादम गानेबाल व्यक्तियोका भी एक बाज़ार है 
जिसको तरवाबाद कहते हैं | यह बहुत ही खुन्दर एवं विम्तृत 
हैं और दृकानोंकी संख्या भी यहाँ बहुत अधिक हैं। प्रत्येक 
दृकानमें एक द्वार ग्रहकी ओर लगा होता हैं, इसके श्रतिरिक्त 
गृह-हार दूसरी ओर भी होता हैं। दृकातोर्मे बहुत बढ़िया 
फरोे लगा होता है और मध्यमें एक पालना लगा रहता हैं । 
गानेवाली स्ियोंके इसमें बेठ अथवा लेट जाने पर दासियाँ 
इसका हिलाती गहती है। कहना न होगा कि यह गहवारह 
( पालना ) ब्रिशष रूपसे सुलज्नित किया जाता हैं। 

इस बाज़ारक मध्यमें एक बड़ा शुम्बद हैं। यह भी 
फरश आ दिस खब सखुसजझ्ञित किया रहता हैं। गानेबाली ख्रियाँ- 
का चोघधरी इस रम्बदमें प्रत्यक वृहस्पतिवारका अ्रस्नकी 
नमाज़के पश्चात्‌ अपन दासा तथा दासियोस परिवेष्टित हा 
कर बंठता हैं ओर प्रत्येक वेश्या बारी बारीले आकर उसके 
संमुख मगरिवके समयतक ( अर्थात्‌ र॒र्यास्तके उपरांत तक ) 
गाती है। इसके बाद वह झपने घर चला जाता दे | इस 
बाज़ारको मसजिदोमे भो गायक एकत्र हाते हैं। बदुधा 
हिंदू तथा मुसलमान नृपतिगण बाज्ञारकी सैर करने आते 
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समय इसी गुंबदर्मे आकर ठहर जाते हैं ओर चेश्याएं भी 
यही श्राकर उनको अपने गीत-नृत्यादिकी कला दिखाती ह। 


?७9--नद रवार 

दोलताबादल चलकर हम नद्रवार ' पहुँच | इस छोटस 
नगरमें अधिकतया मरहरे हो रहते हैं ओर कला-कोशल हारा 
अपना जीवन निर्वाद करते है । इनमेंस काई कोई वेद्यक तथा 
ज्योनिपके भी अपृर्य ज्ञाता है । ब्राह्मण तथा खतन्नी ( क्षजिय ) 
ज्ञातिके मरहटें कुलीन समझे जाते हैं । नावल, हगे शाक-पात 
झोर सरस्तोका तेल इनके प्रधान खाद्य पदार्थ हैं। यह ज्ञाति 
न केवल मांसाहारी नहीं है, प्रत्युत किसी पशुक्रो पीड़ा तक 

(१) नदुरवार-यदढ्ठ वत्तमान कालमे नन्‍दनवार$ नॉमले तिरुपाल 
है और करत प्रसीडसीके स्वानदेश ( प्राचीन दानदझश ) नामक ज़िल्में 
तापती नददीके दक्षिण लतटरथ तहसीलका मुख्य म्थान है । कहावत तो यह 
है कि इस नगरकों सर्वप्रथम नन्‍्दायावनीने वाया था, इसके अतिरिक्त 


पु 


नगरका नाम भी प्राचीनताका धोतक है । परन्तु फरिदताके कथनानुसार 
देवर देवीको लेने जाते समय मलिक काफूरने नदनयाश और सुरूतानपुर 
नासक दो नगर बाये थे। चाह जो हो, प्राद्चीनवालर्म इस नगरका 
व्यवसाय खूब ज़ोरॉपर था। आईने अकवरीडके अनुसार अकवाके गाययर्स 
भी यह मालवा प्रान्तकी एक सकाोर ( कमिइसरी ) था। अब्ुलक लत 
यहाँ झई खरबूजोंछी बड़ी प्रशासा करता है | 

'ओबा' नामक तैल भी यहाँ ए४ प्रकारक्की घाससे निकाला जाता है 
जो गठिया रोगमें अत्यन्त छामकारी है। सन्‌ ५६५०६ ई० में यहाँपर 
हस्टहण्डिया कर्पनीकी एक व्यापारिक कोटी बनी हुई थी परन्तु पीछे 
यहाँसे हटाकर वढ़ अहमदाबाद छाथी रयी | बाजीराव पेंशवाक पतनो- 
परान्त सन्‌ १८१८ में यह स्थान अग्नेजी राज्यमें आगया । 


शेण्य्‌ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


नहीं देती! जिस प्रकार सम्भोगकरू पं्यात्‌ स्नान करना 
आवश्यक है, उसी प्रकार यह जाति भोजनले प्रथम भी अवश्य 
स्नान करती है। इन लोगामें निकटरुथ सम्बन्धियौसे, सात 
पीढी बीतनेसे प्रथम, विवाह-सम्बन्ध नहीं हाते। मदिरा-पान 
दुषण समझा जाता है और कोई आदमी मद्च-सेवन नहीं 
करता । 

भारतबषेके मुसलमानांकी दफ्टिमे भी मदिरा-पान एक 
बड़ा दूपण है। मदिरा-पान करने पर मुसलमानकों अस्खों 
दुर्र (कोड़े) लगाकर तीन दिन पश्यन्‍त तहसानेमें बन्द रखा 
ज्ञाता हैं ओर केवल भोजनक समय ही द्वार खालते हैं । 


१८--सागर 
यहाँसे चलकर हम सागर' पहुँचे । यह एक बड़ा नगर हैं 
ओर सागर नामक नदीक्के तटपर बसा हुआ है। नदीके तट 
पर रहटा द्वारा आम, केले ओर गननेके उपवन अधिकतासे 
सीचे जाते हँ। नगर-निवासी भी घर्मास्सा ओर सदाचारी 
हैं | यात्रियोंके विधामके लिए इन सक्ञनोंने उपवनोमे तकिये 
( ठहरने योग्य स्थान, विशेषत॒या उपबनामे, जहाँ कृप 
इत्यादि बना देने हैं ) ओर मठ बना रखे हें | 
मठ निर्माण कर लेने पर प्रश्येक व्यक्ति एक उपचन भी उसके 
चारों ओर अवश्य लग।ता हैं ओर अपनी सनन्‍्तानकों इसका 
प्रबन्ध ऋतां नियत कर देता है। सनन्‍्तान शेष न रहने पर 'काज्ो! 
बन्धकर्त्तां हो जाते हैं। नगरमे इमारते भी बहुत अधिक है । 
बहुतसे लोग इस नगरकी यात्रा करने आते हैं और कर न 
लगनेके कारण यात्रियाँक्नी यहाँ स्वासी भीड़ भो रहती है । 


(५) सागर--बत मान सोनगढ़ है । 
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१६--खम्बायत 


खागरसे चलकर हम खम्बायत' पहुँचे। यह नगर सम्ु 
द्रकी खाड़ीपर स्थित हैं। खाड़ी भी समुद्रके ही समान है। 
यहाँ पोत भो पाते है और उ्वार-साटा भी होता है। साटेके 
समय मेने यहाँ की चमें सने हुए बदहुतसे वृद्ध देख ज्ञो ज्वार 
आने पर पुनः जलमें तरने लगते हैं ! 
समस्त नगरोंकी अपेक्षा यद् नगर अधिक सुन्दर और 
दृढ़ बना हुआ हैं। यहाँके ग्रह और मस जिद दोनों ही अत्यन्त 
सुन्दर है। यहाँक गहनेवाल भी अधिकतया परदेंशी ही हैँ । 
ग्य प्रासाद तथा विस्तृत मस्र जिद भी प्रायः इन्हीं व्यक्तियाने 
निर्माण करायी हैं । इस कायम आप सकी प्रतियोगिता अत्यंत 


(5) खर्बायत--यद्द एक अस्यन्त प्राचीन नगर हैं । हिन्दुर्जोई घर- 
ग्रन्थोंके अनुसार यह नगर कई सहस्त वर्ष पुराना हैं। ठस समय इसका 
नाम 'त्रस्वावती' था और 'त्रम्थक नामक राजपुत्र यहाँ शासन करता 
था । इस राजाके वंशज अभयकमारके समयमे इंश्वरीय कोपके का(ण इस 
नगरमें घोर आाँधी छा गयो, यहाँ तक कि गृह, उपदन, शाजप्रासाद तक 
सभी इसम॑ दव गये । परन्तु राजा शिवजीक/ भक्त था, और उनकी निश्य 
प्रात पूजा करता था। देवादिदेव महादेवने राजाकों स्वप्नमें इस घरनासे 
सचेत कर दिया, अतएणव कुटुम्य सहित राजा शिवकी मृत्ति के जहाजमे 
सद उत्पातसे पहले ही समुद्रर्म चछा गया, परन्तु लहगाके वेगसे जहाज 
टुट गया और राजा शिवके सिहासनके छकईके खम्मेई ही आजारपर 
समप्नुद्र्मे तैरने छगा और किनारे आा छगा | और छोगोंकी एकत्र करनेके 
लिए उसने यही "स्तम्भ वहाँ लगा दिया! धारे घार वहाँ बस्ती हो 
रायोी और नगरका नाम पहले तो 'स्तमावती', फिर विगद कर धीरे घीर 
खभावती और ख्म्बायत होगया। 
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श्रधिक हो जाती हैं ओर प्रत्येक व्यक्ति दुसरेसे अधिक 
इमारत बनानेका प्रयल करता हैं। 

यहाँ सबसे सुन्दर भवन उस कुलीन सामरोका हैं जिसने 
सम्नाटके संमुख मुभका हलुणके सम्बन्ध लज्जित करनेका 
प्रयक्ष किया था। इस प्रासादम लगी हुई लकडीस अधिक 
मोटी और दृढ़ लकड़ी मेरे देखनेमे नहीं आयी । भवनतका द्वार 
भी नगर-द्वाग्की भाँति बिशद ओर भव्य बना हुआ हैं दारफे 
पक ओर एक विशद मसजिद बनी हुई है ज्ञो 'लामरीकी मस- 
जिद' कहलाती हैं। मुल्क उल तज्ञार गाज़रोनोका भवन भी 
अत्यन्त विशाल हैं और उसके पाश्वमें भी इसो प्रकारसे 
एक मसझिद बनी हुई हैं। शमस-उद्दोन कुलाहदोज्ञ ( टोपी 
सीनेवाल ) का गह भी अ्रत्यन्त भव्य है | 

काज़ी जलालफे विद्वाह करने पर इस शमस-उद्दीन, नाखदा 
इलियास ( ज्ञा पहले इसी देशका एक हिन्द था ) और मलिक 
उल हुकमोंने इसी नगरम आश्रय लकर नगर--्राच्चीर न 
होने $े कारण खाई खोदना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु उनकी 
हार होने पर जब सप्नाटने नगरमे प्रवेश किया तो यह तीनों 
पुरुष बन्दी हो ज्ञानेके डरसे एक घरमें जा घुसे | वहाँ एकने 
दुसरेका ऋटार से अ-त कर देना चाहा। दा तो इसरो प्रकार 
मर गये, परन्तु मलिक-उल हुकमाँ फिर भी बच रहा | 

इस नगर के घनाठ्य एवं सौम्यमृति नज्मउद्दीन जीलानी 
नामक व्यापारीने भी विस्तृत गृह ओर मसज़िद निर्माण करायी 
थी | सपन्चाटने वुला कर इसको जम्बायतका शासक नियत कर 
सगाड़े तथा निशान प्रदान किये | इसी कारणवश मलिक-उल- 
हुक्मोँने विद्रोह कर अपना जीवन और घन सव कुछ गँवा दिया। 

जब हम यहाँ आये ता मकबवल तिलंगो नामक एक ब्यक्ति 
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इस नगरका शाखक था। सम्राट इसका झअन्यधिक सम्मान 
करता था। शखजादह अम्फहानों भो शासलकझे साथ रहता 
था ओर समस्त कार्य्योक्ी देखरेब उसीके सखुपुर्द थी। शेख 
भी शासन काय्यमें अश्रत्यन्त दक्त एवं निपुण होनेके कारण 
अन्यन्त घनाद्य हो गया था। वह अपनी समसरुत सपक्ति निर॑ 

स्तर स्वदेश सज्ञ कर स्वय भी किली न हिसी बहाने चहाँ भाग 
जाना आाहता था। इतनेमें सम्राटका भी इसको सूचना मिल 
गयी; किस्सीने उससे यह निवेदन किया कि यह भागना 
घखाहता है। बस फिर क्या देश थी. तुग्न्त ही सम्राटने मक 

घलको लिख दिया कि उसको डाकद्गवारा राजधानी शोेज्ञ दा । 
सप्राटका आदेश पाते ही श्र तसत्त हो दिल्ली भेज दिया गया 
ओर सम्नाटकी सेबाम उवम्पित होते हो बह पहरेने दे दिया 

गया। इल देशकी कुछ ए वी प्रया है कि पहरेच दनक पश्चात 

शायद ही किसो ब्यक्तिका जान बचती है।हाँ, तो पहर्भ 
शाम पर शस्बन पहरदार से गुप मंत्रया का और उस्तकां बहु त 
घनसंपकि देनेका बचन दें अपनी ओर मिला लिया और 

दोनों भांग निकले | एक विश्वसनीय आदमो कहता था कि 
मेने उसको ( शवका ) कलहालत ( मलकझत प्रातक नगरविशेष ) 
की मसजिदमें देखा आर बहास वह अपने दशका चलता गया। 
इस प्रकार उसके प्राण सुरख्तित रढे ओर समस्त संपर््लिपर 
भी उसका आधिप्य हागया | 

मलिक मकबलने अउने गहपर हमको एक भोज दिया 
जिसमें एक बड़ी आनन्ददायक घटना घटित हुई । नगरक 
काजी और बगदावफे शरीफ दोनां ही श्सम सम्मिलित हुए 
थे । शरीफ महाशयको आकृति भी काज़ो महादृपस्त बदुन 
कुछ मिलती-झुलती थी, यहाँ तक कि काज़ीके सरश शरीफ- 
ह 


* 
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के भी केवल पक्र ही नेत्र था। परन्तु भेद केवल इतना ही था 
कि काज़ी दाये नेत्रसे हीन थे ओर यह बाय नेत्रसे। भोजक 
समय संयोगवश दोनों एक दूसरेके संमुख बेठे । काज़ीकी 
ओर देव देखकर शरीफ़ने बारम्बार हँसना प्रारम्स किया ! 
इस्पपर काझीने उनका खूब म्रिड़का | यह देख शरीफने कहा 
कि क्यो अकारण क्रोध करते हो, में तुमसे तो कहीं अधिक 
सुन्दर हैं। काज्ञीने ( यह खुन ) पूछा कि किस प्रकारसे? 
उन्होंने उस्तर दिया कि में तो बाय ही नेत्रसे हीन हैं, परन्तु 
तुम्हारे नो दाहिना नेत्र नहीं हैं। सुनते ही मक़बल ओर 
समस्त उपस्थित सभ्य जन ठट्टा मार कर हँस पड़े और काज्ी 
जीने लज्ञित हा कुछ भी उत्तर न दिया। कारण यह है कि 
भारतवर्रस शरीफौको अत्यन्त सम्मानकी दृष्टिस देखते हैं! 
दयार बकरके निवासी ध्रमत्मा काजी नासिर भी इस 
नगरकी जामें -मसजिदकी एक कोटरीम रहते हैं। हम 
लॉगोने भी जाकर उनके दशन किये और उनके साथ साथ 
भाजन किया । 
विद्रोह करने पर काज़ी जलाल भी इस नगरभें आ इनकी 
सेबार्म उपस्थित हुआ था। इसपर किसीने सश्चाट्स यह कह 
दिया कि इन्होंने भी काज़ी जलालके लिए प्राथना की हैं। 
इसी कारण सन्राटके नगरमभें पधारते ही प्राणोक्रे भयसे 
यह महाशय यहाँले निकल कर चले गये कि कहीं मेरे साथ 
भी हैदरी जैसा बर्ताव न हो | 
इस नगर्मे खवूवाजा इसहाक नामक एक ओर महात्मा 
, हैं । इनके मठसे प्रत्येक यात्रोकों भोजन, ओर साधु तथा दु खी 
युरुषोको द्रव्य भी मिलता है, परन्तु इसपर भी लोग कहते 
हैं कि इनकी धनसंपत्तिमं उच्तरोस्तर वृद्धि ही होती जाती है । 
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२०--काबी ओर कन्दहार ' 


यहाँसे चलकर हम खाड़ी तटस्थ काबी नामक एक नगर- 
में पहुँचे जहाँ ज्वार-भादा भी आता है। यह प्रदेश ज़ालनसी- 
के एक हिन्दू राज़ाफे ( ज्ञिसका वर्णन हम -अभी करेंगे) 
अधीन है। 

काबीसे चलकर हम कन्दहार पहुँचे । समुद्र तटबर्ती यह 
विस्तृत नगर हिन्दुओका है। यहाँक राजाका नाम जआालनसी 
हैं। परन्तु बह भी मुसलमान शासकोके अधीन है और अत्येक 
बष राजस्व देता हैं। इस नगरमें आने पर राजा हमारे स्थाग- 
तको आहर आया ओर हमारा अत्यधिक आ्रादर-सत्कार किया, 
यहाँ तक कि हमारे विश्रामके लिए अपना राजप्रासाद तक 
बाली ऋर दिया। हम लोगोन वहाँ विश्राम क्रिया और अत्यन्त 
कुलीन मुसलमान अमीरोने--जिनमें ख्वाजा बुहरेके पुत्र और 
छः पोर्तोक स्वामी नाखुदा इब्राहीम विशेषतया उल्लेखनीय 
हैं - राज़ाकी ओरस हमारी अभ्यर्थना को । 


है १ ) अब इन दोनों बन्दरंका चिन्ह तक शेष नहीं है। अकबरके 
समय तह तो इनका पता चलता है! परन्तु इसके पश्थान्‌ इनका कहीं 
डब्लेख नहीं मिलता। भाईने अकवरीमें लिखा हैं किये दोनों बन्दर 
नमंदा नदीके किनारे बसे हुए थे और यात्री तथा वस्तुओंसे कदें हुए 
विदेशी पोत यहाँ भाकर रंग! डालते थे । 


३०८ इच्नवतूताको भारतयात्रा 


नवों अध्याय 
पश्चििमीय तटपर पोत-पात्रा 


; १--पोतारोहण 


छूसी नगरसे हमारी समुद्र यात्रा प्रारंभ हुई। इब्राहीम 
नामक भज्लाहके 'जागीर' नामक पॉतपर हम सवार 
हुप । भेंटके घोड़ोमेसे सत्तर घोड़े तो इसी पोतपर चढ़ा 
लिये गये, किन्तु भृत्यादि सहित शेप अश्य इप्राहीमके श्राताके 
झमनॉरत! ( मनोरथ ? ) नामक जअजहाज़पर सवार कराये गये। 
राय जालनसीने हमारे मार्गव्ययके लिए भोजन, ज़ल तथा 
चारे इत्यादिका प्रवन्ध कर, गराब-सोकाओझ समान आकार- 
वाले परंतु उलसे बड़े 'अकीरी' नामक जहाज़म्म अपने पुत्रकों 
भी हमारे साथ कर दिया । इस पंतमें खा सप्पू ( पतवार ) 
थे। युद्धे समय चप्पूत्नालोको पत्थर ओर बाणोंकी वर्षासे 
बचानऊक लिए पातपर छत डाल देते शे | राय ( राजा ) के ही 
एक अन्य पॉनपर भ्त्रों सहित खुंबुल ओर ज़हर-उद्दीनक अश्य 
सवार हुए. | 'जागीर' नामक जहाजमें घनुपधारी तथा पचास 
हवशी सैनिक तियत थे । इन पुरुषोंको समुद्रका स्वामी 
समभना चाहिये | इनमेले एक व्पक्तिक भी उपस्थित रहने पर 
हिन्दू डाकुओं या विद्गर।हियों रा कुछ भो क़टका नहीं रहता । 
२--जैरम और कोका 
दो दिन परय्यन्त यात्रा करनेके पश्चात्‌ हम स्थलसे चार 
मील दूर वेरम' नामक एक ज़नदोन द्वीपमें पहुँचे | यहाँ 
विधाम कर दम लोगोने जल-सप्रह किया । 


(१) वैरम--इस नामक। द्वीप खम्ब!तकी खाडइीमें है। यह एक 


पश्चिमीय तटपर पोल-यात्रा ३०९ 


कहा जाता है कि मुसलमानोंके आक्रमण कारण यह 
स्थान जनहीन होगया और हिन्दू पुनः इस स्थानमे झा 
कर नहीं बसे। मलिक उलनज्जारने, ज्ञिनका वर्णन में ऊपर 
कर आया हूँ. इस स्थानपर प्राचीर निर्माण करा कर उसपर 
मंजनीक चढ़ा मुलत्मानोका खबसाया था । 

यहाँल चलकर हम दसरे दिन कोका' नामक पक बड़े 
नगरमें पहुँचे | यहाँ के वाज़ार खूब बिम्दत थे। भाटा हानेके 
कार्ण हमने चार मोलकी दररपर लंगर डाला और नावमें 
बठकर नगरकों ओर चले । जब नगर' केवल एक मील 
रह गया ता जल न होनेके कारण नाव कीचमे धस गयी। 
लोगोके यह कहने पर कि कुछ ही काल पश्चात्‌ यहाँपर जल 
बहने लगेगा, भली भाँति तेरना न जाननेके कारण में नावसे 
उतर दो पुरुषोंके सहारे तटको ओर चन्र दिया, जिसमें 
जन्न आजाने पर भी कोई कठिनाई न हो | मैन भीतर प्रवेश 
कर नगरकी भी स्वूब सैर की और हज़रत सिज़र और हज़रत 
इलियासफ नामसे प्रसिद्ध एक मसजिद मी देग्वो और वहीं- 
पर मैंने मगारिवि ( अर्थात सर्यास्तके समय ) की नमाज़ पढ़ी । 
मीछ लंबा तथा ३००---००० गज़ तक चौड़ा हैं। बृटिश सरकारने यहाँ- 
पर सन १८६७ ई० में एक प्रकाश-म्तंभ ( राइट हाऊस ) निर्माण 
करा दिया । 

(१) कोका अथात सोबा--प्रह स्थान अब खद़मदाबादके ज़िले- 
के अंत्गंत बंबईसे १९३६ मीछकी दूरीपर हैं। यहाँके निवासी बहुचा 
जहाज़ोंमे. खड़ासी अथवा लैस्कर (8:0४) का कम करते हैं, 
और पोत चलानेमे बड़े दक्ष दोते हैं। इस समय तो यह नगर अवनति- 
पर है, परंतु अद्ुल्फज़कके कथनानुसार सम्राट अहृषस्के छमयमें यह 
“भद्दोच' सर्कार, (कमिश्नरी) में एक पहन ( बंदरगाइ ) था । 
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इस मसजिदमे हैदरी साधुओंका एक समुदाय भी अपने 
शेखर सहित रहता है। यहाँकी सैर करनेके बाद में पुनः 
जहाज़पर आगया । 

नगरक राज़ाका नाम दंकोल' है। वह नाम मात्रको 
ही सन्नाटके अधीन है। वास्तव बह उसकी एक भी 
अआशाका पालन नहीं करता । 


३--संदापुर 

यहाँ से चल कर तीन दिन पयत यात्रा कर नेके पश्चात्‌ 
हम संदापुर  पहुँचे। इस द्वीपमे छुत्तीस गाँव हैं ओर इसके 
चारा ओर खाड़ीका जल भरा रहता हैं| भाटेके समय तो यह 
जल मीठा हो जाता हैं परंतु ज्वार आने पर पुनः खारा। हो 
जाता है। द्वीपके मध्यमें दो नगर है, जिनमेंस प्रास्लीन तो 
हिंदुओके समयका वसा हुआ है ओर अर्वाच्ीनकी स्थापना 
सुसललमानोकफे शासनकालम टीपके प्रथम वार विजित होने 
पर हुई हैं। नवीन नगरमें वगदादकी मसजिदोंके समान 
पक विशाल जाप्े-मसजिद भी बनी हुई है। हनोरके सप्लाद 
जमा ल उद्दीनके पिता हस्तसन ( मल्लाह ) न इसका निर्माण 
कराया था | ट्ितीय बार इस द्वीपकी विजय करने जात 
समय में भी उनके साथ गया था। इस कथाका वर्णन में 
अन्यत्र करूंगा । 

इस ठीपस चल कर हम स्थलके अ्रत्यंत निकटस्थ एक 
छोटेसे द्वीपमें पहूँचे, जहाँ पादरियोका ग्रिजाघर, उपवन 
तथा एक सरोवर बना हुआ था। यहाँ हमने एक योगी को 


(१) सनन्‍्दापुर--आधुनिक अनुसन्धातसे पता चढछतः है कि गोवः 
को सध्ययुगर्मे हस नामसे पुकारते थे । 
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मंदिरकी दीवार सहारे दो स्तियोंके मध्य बेठे हुए देखा। 
योगीके मुच-मंडलकों देखनेले ऐला प्रतीत होता था कि 
उसने उपासना और तपस्या बहुत की हैं। खहुल कालतक 
प्रक्ष करने पर भी उसने हमको कुछ उत्तर न दिया। यागीके 
पास काई भी खाने योग्य वस्तु न होने पर भी उसके चोण्क 
मारत ही कृच्तल एक नारियल टूट कर उसके समुस्ब आ मिरा 
भ्रोर उसने उठा कर बह हमका दे दिया। यह देख हमारे 
आश्रयकी सीमा न गहीं। हमने दी मार और दिरहम बहुत 
कुछ देता चाहा और भोजनके लिए भी कहां, परंतु उसने 
स्वीकार न किया। यागीक संमुख ऊँटके ऊनक्ा बना एक 
चोगा पड़ा हुआ था। उठा कर उलट-पलट कर देंखनेक पश्चात्‌ 
उसने वह मुझे ही दे दिया। मेरे हाथमें जला नामक 
नगर (जो अदनके संमुख अ्रफ्रीकाके तटपर स्थित हैं ) की 
बनी हुई एक तसबीह ( माला ) थी | योगीके उल्लर पलटकर 
उसको देखने पर मैंने घह उस्रोको भेंट ऋर दी। योगीने 
मालाकी अपने हाथम लेकर सखूघा और अपने पास रग्त 
कर आकाशकी ओर हृष्टिपात किया, फिर किबले ( मकका- 
की प्रधान मसलजिदर्म एक स्थान हैं) की आर रूकेत किया | 
मेरे साथी तो हन सकेतोको न समभझभ सके परंतु में समझ 
गया कि यह मुसलमान हैं श्रोर ढ्ीप-चालियोसे अपना धर्म 
छिपाकर नारियल खा जीवन निर्वाह कर रहा हैं । ब्िदा होते 
समय योगीका हम्त-चुम्बन करनेके कारण मेरे साथी मुझखे 
अप्रसनक्न भी हुए । परंतु उनकी अप्रसन्ननाको जानते हुग भी 
उसने मुस्किरा कर मेरा हस्त-चुम्बन कर हमको चिंदा होनेका 
संकेत किया | लॉटते समय सबके अ्रंतमें होनके कार्ण उसने 
मेरा खख्र चुपकेसे पकड़ कर खींच लिया ओर मेरे मुखर मोड़- 
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कर देखने पर दल दीनार दिये। बाहर आने पर जब मेरे 
साथियाॉने बस्त्र खींचनेका कारण पूछा तो मैंने दस दीनार 
पानेकी वात कह तीन दोनार ज़हीर-उद्दीनका ओर तीन 
सुंखबुलको दे दिये। अब मैंने उनको बताया कि यह व्यक्ति 
मुसत्लमान था, क्योंकि आकाशको आर उँगली द्वारा संकेत 
करनेसे उसका अभिषाय यह था कि में एक ईश्वरपर विश्वास 
ग्खता हूँ ओर क्िबलेकी ओर रूकेत करनेस यह तात्पय था 
कि में पेंगम्बर साहवका अनुयायी हैं। तसबोह लेनेसे इस 
बातकी ओर भी प्रुष्टि हो गयी। में इस ध्कथत पर ये 
दे।नों पुनः लोटकर वहाँ गये परंतु योगीका पता न था । 
उसी समय हम सवार होकर वहाँसे चल पड़े । 


४--हनोर 

दूसरे दिन प्रातःकाल हम हनोर' में पहुँच गये। यह 

(१) हनो इसका आधुनिक नाम 'हौनोर है। यह स्थान अब 
बस्वई सकोरमें उत्तताय कनाडा ज़िलेकी एक तहसीलका प्रधान स्थान 
शव बन्दरगाह है । अचुछ फिदाने हि० सन्‌ ७३१ में इसका वर्णन किया 
है । उस समय यह बड़ा समृश्िशाक्षी नगर था। ५६६ वीं शताददीडे 
प्रारभर्मे पुत्तंगाक्क निासियोंने यहाँ एक गठह निर्माण कराया था परन्तु 
विजयनगरके महाराजक साथ युद्ध द्वोने पर डन्होंने नगरमें अम्रि छता 
दो । इसके पश्चात इस न्गरका उत्तरोत्तर ड्रास ही होता गया । पुरोेगाछ- 
निवासियोंका पतन होने पर इस नगरपर विदनोरके राजाका आधिपस्य 
होगया । सपश्रात्‌ हैदरअलीने इसछो जीत कर अपने राजपमें सम्मिलित 
कर छिया ! टीपूके अंतिम युद्धके बाद यह नगर ईस्ट इंडिया कंपनीके 
अधिकारमें क। गया | यह नगर जरसौया नामक सदीके तटपर, समुय्से 
दी मीछ दृश एक खाड़ीउर स्थित है। यह नदी गगरसे ३६ मीऊकी 
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तगर खाड़ीमें स्थित हैं ओर जहाज भी यहाँ झा जा सकते 
हैं। समुद्र यहाँसे श्राथर मोलकी दूरगीपर हैं। वर्षा ऋतुमे समुद्र 
बहुत बढ़ जाता हैं ओर उसमे तृफ़ान आनेके कारण आर 
पास पय्यन्‍त काई व्यक्ति भो मछलीका शिकार करन अति- 
रिक्त क्रिसी अन्य कार्यके लिए समु4&में नहीं ज्ञा सकता । 

हनार पहुँचन पर एक यागी हमारे पाल आकर मुझ 
छः दोनार दें कहन लगा कि जिसका तुने माला दी थोी 
उमीने यह बीनार भजे हैं। दीनतार लेकर मेने एक उसको 
भी देना चाहा परन्तु इसने न लिया और चला गया। 
अपने साथियोसे यह शत कह मेने उनको पुनः उनका भास 
देना आहा परन्तु उन्होंने लेना स्वीकार न किया और मुम्कसे 
कहने लगे कि तुम्हार दिये हुए छु. दीनारोंमे छः और 
दीनार अपनी अ.रसे मिला हम उसी स्थानपर ग्ख आय थे 
जहाँ योगो बठा हुआ था । यह सुनकर मर और भो आख्यये 
हुआ। ये दीनार मेने वड़ी सावधानीस अपने पाल रख खिये । 

हनार-निवासी शाफई ( मुसलमानोंका पन्‍्य विशेष जे! 
इमाम शासुईका अनुयायी हैं) मतावलम्धी है और अ्रपने 
धर्माचरण तथा सामुद्रधिक बलके कारण प्रसिद्ध हैं। संदापुर- 
की बिजयके पश्चात दुर्देवक्श ये लोग किस प्रकार दौन 
होगये, इसका वर्गन में अ्न्यत्र करूँगा ! े 

नगरके धर्मात्मा पुरुषो्मे शेम्त्र मुहम्मद नागौरी /नागौर- 
निवासी ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इन्होंने अपन 

[मठमें मुककों एक भोज भी दिया था। दास तथा दाखियोके 

अशुद्ध हाथका स्प्शे होने पर भोजन अपत्रित्र होजानेके भय- 
_ दूसीरर एक पहाडई परसे गिरती है और वह्ोंडा दृश्य भी लत्यंत 
सनोहर हैं । 
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से यह स्वयं ही भोजन बनाते हैं। इनके अतिरिक्त कलामे- 
अल्लाह ( क्रान ) पढ़ानेवाले सदाचारो तथा घमंशाख्रके 
ज्ञाता इस्माईल भी अत्यन्त दानी तथा सुन्दर स्वभावके हैं। 
काज़ीका नाम नृर उद्दीन अली है। खतीबका नाम अब मुझे 
स्मरण नहीं रहा। 
नगर ही नहीं, बल्कि इस सम्पूर्ण तटकी स्ल्रियाँ बिना 
सिला हुआ कपड़ा ओढ़ती हें | चादरके एक छोरसे अपना 
सारा शरीर ढेक कर दूसरे अंचलको सिर तथा छातीपर डाल 
लेती हैं | नाकमें सुब॒राक्रा बुलाक पहिनने की प्रथा है। यहाँकी 
सभी ख्थियाँ सुन्दर तथा सदाचारिणी हाती है। इनके सम्ब- 
न्थमे विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि संपूर्ण करान इनको 
कण्ठस्थ हैं। इस नगरमें मेने तेरह लड़कियोंकी और तेइ्स 
लडकोंकी पाठशालाएं देखीं। यह वात किसी अन्य नगरमें 
दर्पप्टमोचर न हुई | नगर-निवासों कल सासुद्विक ्यवसाय 
हारा ही जीविका-निर्वाद करत हैं। कृषि-कार्य कोई भी 
नहीं करता । 
महान सामुद्विक बल तथा छः सहस्‍्त स्थल सेनिक होने- 
के कारण समस्त मालाबार प्रदेश जमाल उद्दीन नामक राजा 
की कुछ नियत कर देता है। इसका पृरा नाम जमालउद्दीन 
मुहम्मद विन हसन हैं। यह बहुत ही धर्मात्मा ह ओर हरीच 
नामक हिन्दू राजाके अधीन है| ईश्वरेच्छासे मे उसका वरणेन 
भी शीघ्र ही करूंगा | 
जमाल-उद्दीन सदा जमाश्रतके साथ ( पंक्तिबद्ध ) हा 
नमाज़ पढ़ा करता हैं ओर प्रातःकाल होनेसे पू्थ ही मस- 
' जिदमे ज्ञा प्रातःकाल पय्यत नलाबत ( कुरानका पाठ ) करता 
हैं । इसके बाद प्रथम कालमे ही नमाज़ पढ़ अध्यारूढ़ हो 
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नगरके बाहर चला जाता है | चाएत ( अर्थात्‌ प्रातःकाल नो 
बच्चे ) के समय लोट कर मसज़िदमें प्रथम दोगाना ( नमा ज़में 
दो बार उठने बठनेकी क्रिया ) पढ़नेक पश्चात घह महलमें 
जाता हैं। वह रोज्ञा भी रखता है। जिस समय में उसके 
पास ठहरा हुआ था, इफ्तार ( ब्न-भंग ) के समय बह सदा 
मुझको बुला भेजता था। धरमंशार्रफे जाता अली ओर 
स्माईल भी उस समय वहाँ उपस्थित रहत थे। ज़मीनएर 
बार छोटी छोटी कुलियाँ डाल दी जानी थीं. इनमेंसे एकपर 
तो स्वयं वह बैठता था और शेप तीनपर हम तीनो व्यक्ति । 
भाजनकी विधि यह थी कि सर्वप्रथम स्वीचा नामक ता बे- 
का एक बड़ा दस्तरसख्वान लाकर उसपर ता वका एक तथा क, 
ज्ञिसको इस देशमें 'तालम' कहते हैं, रख दिया जाता हैं । 
तत्पश्चात रेशमों बस्तवाबूता दासी भेंजय पदार्धोलि भरी हुई 
देगच्चियाँ तथा ताँबके बढ़े बड़े चमच ला. एक एक चमचा 
चावल 'तवाक' ( बड़े टाकन ) में एक ओर रख कर ऊपर- 
से घृत डाल देती हैं और दूसरी ओर मिच, अदरक, नीबू लथा 
आमके अचार रख देती हैं। इन अचारोकी सहायसास 
आवलके ग्रास मुखर्भ डाले जाते है। चावल समाप्त हों 
जाने पर, छितीय बार पुतः चमचा नर कर चावल तवाकम 
रखा जाता हैं, परन्तु इस वार उसपर सुर्गका मांस और सिर 
का डाला जाता हैं ओर इसतीकी सद्दायतालसे चावल खाया 
जाता है। इसके भी चुक जाने पर तृतीय बार चावल परोस 
कर भिन्न भिन्न प्रकारका सुर्ग का, तथा सन्स्य-्मांस र्वा ज्ञाता 
है । तत्पश्चात्‌ हरे शाक-पात आते हैं ओर उनकी सलहायतासे 
चावल खाते हैं। इस प्रकार भोजन करनेके उपरांत दासी 
'कोशान' ( दहीकी लस्सी ; लाती है और भाजन समाप्त होता 
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हैं। इस पदार्थक आते ही समभ लेना चाहिये कि समस्त 
भोज्य पदार्थ समाप्त हो गये। भाजनके अंतर, शीतल जल 
पीसस हानि होनेका भय होनेके कारण, वर्षा ऋत॒मे उप्ण 
जल दिया जाता हैं । 

दूसरी बार यहाँ आने पर में राजाका ग्यारह माख 
परय्येत अतिथि रहा ओग इस कालमे भी मेन, इन लोगोका 
प्रधान खाद्य पदार्थ केबल चावल होनके कारण, कभी एक 
रोटी तक न खायी | इसी प्रकार मालद्वीप, सीलान ( लंका ) 
तथा मअबरमे तीन बर्ष तक रहने पर भी मेन निरंतर चावलॉ- 
का हो उपयोग किया, किसी अन्य पदार्थक दशंन तक न 
हुए | चाबलोंकी यह दशा थी कि मुख चलते न थे, जलके 
सहारे ज्या व्यों करके गलेके नीचे उतारता था । 

राज़ा रेशम तथा बारीह कतां के वस्त्र पहनता और कि 
अप्रदेशम चादर बॉधघता हें | इसका शरीर दोहरी रज़ाइयासे 
देँ का रहता है, ओर गुंघे हुए केशोपर एक छोटा सा साफा 
दंधा रहता हैं। सवारीके समय वह कबा (एक प्रकारका 
चोगा ) पदिन कर ऊपरसे ग्ज़ाई ओढ़ लेता हैं ओर उसके 
आगे आगे पुरुष नगाड़े तथा ढोल वज्ञात चलते हैं । 

इस्त बार हम लोग यहाँपर केब्रल तोन ही दिन ठहर । 
बिदाके समय उसने हमको मार्गव्यय भो दिया । 


२--मालावार 
यहाँले चलकर तीन दिन पश्चात्‌ हम मालाचार पहुँचे | 
काली मिर्च उत्पन्न करनेवाले इस देशका बिल्तार दो मास 


(१) मारायार--मलय पवतके कारण इस देशका यह नाम पड़ 
गया है । प्रादोत कालमें इस देशको केरऊ' कहते थे । अरधुनिक ट्रायन- 
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चलने पर खप्ताप्त होता हैँ। संदापुरसे लेकर कॉलम 
नगर पयत यह प्रांत नदोके किनारे किनारे फेला हुआ हैं । 
गहमें दानो ओर कृक्षोंकी पंक्तियाँ लगी हुई हैं। आ्राधे मीलके 
अंतर पर हिन्द तथा मुसलमान यात्रियोंक्रे विश्राम करनेके 
लिए काप्ठ ग्रह बने हुए हैं ओर इनके चबूतरेपर दुकान लगी 
होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गहके निक्रट एक कृप 
होता है जहांपर हिंदुओंको पाञमें और मुसलमानोंको आओक 
रा ( सुखके निकट हाथ लगाकर उसमें ज़ल डालनक्री 

फ्रिया विशेष ) जल पिलाया जाता हैं। ओक छारा जलन 
पिलाते समय हाथके संकेत निषेध करने पर जल-दाता 
जल डालना बंद कर देता है । 

इस प्ररशरमें सुसलमानाोंका न तो शरफे भीतर प्रवेश ही 
हान देने हैं ओर न उनको अ्रपन पात्राम ही भोजन कराते है । 
पात्रम भोजन कर लेने पर या तो उस तोड़ देते हैं या भोजन 
करनेवाले छुललमानकों ही प्रदान कर देते हैं। किसी 
स्थानयर मुसलमानका निवास न हाने पर आगन्तुक विधर्मीक्ते 
लिए केलेके पसपर भाजन परोस हेते हैं। सूप भी उरली 
पत्पर डाल दिया जाता हैं। भोजन-समाप्ति पर बचा छुआ 
श्रन्न पक्षी या कुत्ते खाते हैं । 

इस राहमें सभी पडाबोपर मुसलमानोके घर बने हुए हैं । 
मुसलमान यात्री इन्हींके पास आकर ठद्ररत है और ये ही 
उनके लिए मोज्य पदाथे मोल लेकर भोजन नतेयार करते हैं । 
इनके यहाँ न होने पर मुसलमानांको इस प्रदेश यात्रा करने- 
में बड्दो कठिनाई होती । 
कोर तथा कोच्यीनका राज्य इसा अ्रदेशके अतर्गव समहना चअहियें। 
छिज़री सन २०० के कृारूग यहाँ मुस रुमान धर्म फैट । 
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दो मास तक इस समस्त देशमें एक छोरसे लेकर दूखरे 
छोर तक जाने पर एक चप्पाभर धरती भी ऐसी न मिली जहाँ 
आबादी न हो | प्रत्येक आदमीका घर पृथक बना छुआ है| 
शहके चारों ओर उपवन होता है ओर उसके चारो ओर काष्ठकी 
दोवार | सारी राह इन्हीं उपवनोमे हाकर जाती है । उपचनकी 
समाप्ति पर दीवारकी सोढ़ियों द्वारा दूसरे उपवनमें प्रवेश 
होता हैं ( ओर इसी प्रकार चलकर सारी राह समाप्त होती 
है )। राज़ाके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हस देशमें घोड़े या 
क्रिसी अन्य पशुपर सवार नहीं होता। पुरुष बहुधा डॉले 
( एक प्रकारको पालक्ी ) पर अथवा वेदल ही यात्रा करते 
हैं । डालपर यात्रा करनेकी दशामे यदि दास न हो तो उसे 
ढोनेके लिए मज़दूर रग्ब लिये जाते हैं । 

व्यापारी और बहुत अधिक बोक रखनेवाले यात्री किराये- 
के मजदुरोपर सामान लद॒वा कर यात्रा करते हैं । प्रत्येक मज 
दुस्‍्के पस एक मोदा इंडा रहता हैं; नीचेकी ओर तो लाहेकी 
' कील और ऊपरको ओर सिरेपर एक आंकड़ा लगा हाता है । 
सामान ये लोग पीठपर लादत है | राह चलते चलते 
थक जानेपर विश्राम करनेके लिए जब कोई दुकान तक पास 
बनी हुई नहीं होती, तो ये इसी डंडेकों धरतोमें गाड़कर 
सामानकी गठरी इखपर लटका देते हैं और पुनः विश्राम 
लेकर चलते हें । 

इस प्रांतमे जैसी शांति है वैसी मेंने किसी अन्य राहपर 
नही देखी | यहाँपर तो एक नारियलकी चोरी कर लेने पर भी 
प्राण-दंड होता हैं! पेड्से फल गिर ज्ञाने पर भी स्वामीके 
अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उसे नहीं उठाता। कहते हैं कि 
किसी हिन्दुने एक बार एक नारियल इसी प्रकार उठा लिया 
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था। शासकने इसको सूचना पाते ही लोहेकी अनीदार लकड़ी 
पृथ्वीपर इस ध्रकारसे गड़वायी कि अनों ऊपरकी ओर रही, 
अनीपर पक काठका तख्ता रखा गया और उसपर अपराधी 
लिटा दिया गया। लाहकी अनती तख्ता च्षीरकर अपराधीके 
पेटके आरपार होगयी | इसके पश्चात्‌ अन्य लोगोंकों भय 
दिखानेके लिए अपराधीका शव इसी प्रकारस वहाँ लट॒कता 
रखा गया। यात्रियाक्नी सूचनाके लिए. इल प्रकारकी बहुतसी 
लकड़ियाँ राहपर लगी हुई हैं । 

रहमें हमको बहुतसे हिन्दू मिलते थे परन्तु हमको आते 
देख वह सब एक ओर खडे हो जाते थे और हमारे निकल 
जाने पर पुनः चलना प्रारम्भ करते थे। मुसलमानंके साथ 
मोजन न करने पर भी यहाँ उनका बहुत ही आदर-सत्कार 
किया जाना हैं | 

दस प्रान्तर्मे बारह राज़ा राज्य करते हैं। सबसे बड्ेक 
पाल परद्रह सहस्र आर सबसे छोटेके पास तीन सहत्ष 
सेनिक हैं, परन्तु इनमें आपसमे कभी शत्रुता नहीं होती और न 
बलवान निबलका राज्य छीननका ही प्रयतत करते हैँ । एक 
राज्यक्री सीमा समाम होने पर दूसरे राज्यमें काप्टके दारस 
प्रवेश करना होता हैं । इस राज्यके द्वारपर राजका नाम भी 
अंकित रहता है | इसका तात्पय सह है कि डारमे प्रवेश करने 
पर यात्रो अपुक राजाके आश्रयरमे आगया। एक राभ्यमे 
अपराध कर अन्य राज्यद्धारमे प्रवेश करते ही प्रत्यक्त हिन्दु 
अथवा मुसलमान अपराधोको दण्डुका भय नहीं रहता । ऐसो 
दशाम बल्नवान राजा भी निबेल शासकको अपराधी लोटानेक 
लिए बाध्य नहीं कर सकता ! 

राजाओंकी रझुत्युके उपरान्त उनके उत्तराधिकारी भागि- 
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मेय होते हैं, वेही राज्यके शासक नियत किये जःते हैं, पुत्र 
नहीं । सडान देशकी 'मस्॒फा' जातिके अतिरिक्त मैंने यह 
प्रथा किसी अन्य देश नहीं देखी (में इसका वर्णन भी 
अन्यत्र करूगा )। इस देशरऊे राजा जब किसी व्यापारीको 
बिक्री बन्द करना चाहत है तो उनके दास उक्त व्यापरीकोी 
दृकानपर वृक्तोकी शाखत्राएँ लटका देते हैं । जब तक ये शाखाएँ 
दुकानपर लट॒कतो रहती है, काई व्यक्त वहाँपर किसो 
पदार्थका क्रय-विकय नहीं कर सकता । 

काली भिर्चका बूटा श्रंगरकी बेल जैला हाता है परतु 
उसमें शाखा-प्रशात्राएं नहीं हातों। बह नाग्थिलके बुल्के 
निकट बाया जाता हैं और बढ़कर बलकी भाँति उसी कृक्षपर 
फैल जाता है। इतफके पत्ते घाड़फे कानके सदश हाते हैं 
किसी किसो पाध्के पत्त अलोक ( घास विशेत्र जिसको 
खाकर पशु खूब मोर्टे-ताज़ हा जात है ) के पत्ताक़े समान 
होते हैं | 

इमस्तक फल छाोट छोटे गुच्छीके रूपमे॑ लगते है और जिस 
प्रकार किशमिश बनाते समय अगर सुखाये जाते हैं, उसो 
प्रकार इन फ्लोऊे गुरुछे भी खरीफ ( उत्तरोय भारतकों वर्षा 
ऋतु ) आने पर धृपमे सुखाये जाते हैं। कई वार पलट जाने 
के कारण ये समखकर काले हो जाते ह ओर फिर व्यापारियोक 
हाथ बेच दिये जाते हैं| हमारे देश निवासियोका यह विचार 
कि अम्रिमें भुननेक कारण फल काले ओर करागे हो जाते है 
टीक नहीं है। करारापन तो वास्तवस धृूपम रखनेके कारण 
ऋआजाताहे। 

जिस प्रकार हमारे देशमें ज्ञुआर एक माप द्वारा नापी 

(३) भैयर जातिमें अबतक यह प्रथः चछी भरती है । 
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ज'ती हैं उसी प्रकार मेंने इस फलकों कालकृत ( कालीकट ) 
गामक नगरमें नपत हुए देखा था ! 


६--अबी-सरुर 


सबसे प्रथम हम इस्र प्रदेशके खाड़ीपर स्थित अबीखस 

रूर नामक छाटसे नगरमे पहुँचे । यहाँ नारियलक वक्तोकी 

डुलायत हैं। यहाँ मुसलमानोंमें श्रत्यंत लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति 
शत ज़ुम्मा है, जं। अवबी सत्ता' के नामस बिख्यान हैं। यह 
पुरुष बड़ा दानशील है । इसन अपनी समसन संपत्ति फकीरों 
तथा दीन-दुखियाकों बाँट दी है । 

दो दिन पश्चात्‌ हम खाद़ी-स्थित फाकनोर' नामक 
तगरम पहुँचे | यहाँका सा उत्तम गन्ना देश भग्म नहीं होता । 

| भी मुसलमानांकी संख्या यहुत हैं। हसन सलात 
नामक व्यक्ति इनमे सबसे बड़ा गिना जाता हैं ' इसने 
यहाँ पक जामे मल जिद भी बनवायी है। नगरम काज़ो तथा 
खतोंब भी हैं । नगरके गाजाका नाम वासुदेव हैं । इसके पास 
तीस युद्ध-पात हैं, परंत उनका श्रफ़ूुसर 'लूला' नामक एक 
मुसलमान हैं। यह व्यक्ति पहले समुद्रो डाकू था और 
व्यापारियोकों लूटा करता था । 

(१) लभासरुर--यद् भत्र दारसिलोर काना है। 

(२) फाइनोर--यद अब वरकोर कहलाता है। यह मद॒रास 
अहारेके दक्षिणीय कानडा नाम्क ऊिल्मे है। बसूताके समय यह नगर 
विजयनगरके राजामओंके अधान था। ई० स+ १५६० में दक्षिणीय मु - 
मानों द्वारा विजयनगरकी पर!/कुणके पश्च'त्‌ू हुसपर विदुनोरके राजाका 
आधिपस्प हो गया। आधुनिक नगर देगरन्कष्टा कहलाता है. और वहद्द 
प्राचीन बरकोर या बॉकनोरसे पाँच मील दूर साला नदीके मुखपर स्थित है । 
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नगरके निकट लंगर डालने पर गज़ाने अपने पुत्रकों हमारे 
पास भेजा | उसको अपने जहाज़मम प्रतिभूकी भाँति रखकर 
हमने नगर -प्रवंश किया । 

कुछ तो भागत-सप्राटके प्रति आदरभाव दिखाने ओर 
कुछ अपन धर्म, हमारे आतिथ्य तथा जहाज़ोंके व्यापार द्वारा 
लाभ उठानेके विचारसे राजाने तीन दिन पण्येत हमको 
भोज दिया । 

नगरमे आने पर प्रत्यक जहाज़कों यहाँ ठहर कर ( राजा- 
को ) 'हके बंदर! नामक एक नियत कर देंना पड़ता हैं। 
अपनी इच्छासे कर न देने पर राज्ञाके जहाज़ वलपूर्वक आग- 
न्तुक जहाज़कों बन्दरम ले आते हैं ओर कर चुकता न होने 
तक श्रागे नहीं बढ़ने देते । 

७-मंजौर 

तीन दिन पश्चात्‌ हम मंज़ार ' पहुँचे | यह बिस्तूृत नगर 
इस प्रांतकी सबसे बड़ी 'दनप'! ( दंप) नामक खाड़ीपर 
बसा हुआ है | फारिस तथा यमन ( अरबका प्रांत-विशेष ) 
के व्यापारी यहाँ बहुचा झाते है | कालीमिच और साठ यहाँ 
रूब होती है। नगरके राज़ाका नाम रामदेव है और बह 
मालावारमे सबसे बड़ा गिना जाता है । 

मुसलमान भी २ सुयामें लगभग चार-पाँच सहसद्न हैं, और 
नगरक पक ओर रहते हैं। व्यापारियोपर निर्भर रहनेक 
कारण राजा नगर-निवासियों रुथा हमारे सहधर्मियामे 
झापसका भगड़ा हो जाने पर पुनः दोनोंका मेल करा देता हैं । 
मश्बरके रहनेवाले बद्र-उद्दीन नगरके काज़ी भी यहीं थे ओर 





(१) मजौर--यह श्गर अब मंगलोर कहछ,ता है। 
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बालकोंक़ो शिक्षा देते थे। हमारे यहाँ आते ही यह महा 
शय जहाज़पर आये ओर हमसे नगरमें अपने यहाँ शलभेकों 
कहने लगे | हमारे यह उत्तर देने पर कि जबतक फाकनोरके 
राज़ाकी तरह यहाँका राज़ा भी अपने पुत्रकों प्रतिभू रूपमें 
जहाजपर न भेजगा, तबतक हम नगरमे कदापि प्रधेश न 
करंगे। इन्होंने कहा कि फाकनोरकी बात और है, घहां 
नगरस्थ मसलमानांकी संख्या अल्प होनेके कारण उनका कुछ 
भी बल नहीं हैं, परंतु यहाँ लो राजा हमसे भय खाता है 
फिर प्रतिभूकी क्‍या आवश्यकता हैं ? परंतु हम न माने । 
राजपुत्रफे जहाज़मे आने पर ही हमने नगर-प्रवेश किया 
ओर वहाँ हमारा तीन दिन पय्यत रब आतिथ्य-सत्कार 
हुआ | इसके पम्धात हम यहाँ से चल पड़ । 
८--हेली 

हेली' की ओर चल हम दा दिनमें वहाँ जा पहुँचे | विमस्व॒त 
खाड़ीपर बसे हुए इस विशाल नगरमें खुंदर ग्रह अधिक 

(१) हेली--अब इस नामका कोई नगर नहों मिकता। परन्तु 
कनानौरसे १६ मील उक्ताका ओर पक पवतका कोण समृद्धमें निकका 
हुआ हैं जिसको एुछो कहते है। अवुछ फिदा तथा रशाोद-टह्ीन नामक 
प्राश्ीन मुसलमान छेखकाक कथनसे इसकी पुष्टि भी होठो है । 

फारसी भाषा इलक्ायदाकों हिझ' तथा संस्कृतमें 'एकछा' कहते हैं। 
सम्भव है, इस नगरका नाम इन्हीं शब्दोंमेंसे किसी एकसे बना हों। 
मख्ज़न नाम पुस्तकर्मे यइ भी छिखा हूँ कि छोटी इक्ायत्री 
मालावारक हेछ्ली नाम स्थानर्मे उत्पन्न द्ोती है । 

श्री हंटरके मतसे यद्द नगर 'पायन शाढ़ी' नामक एक बरस मान गाँव- 
के निशूट था । 
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संब्यामें बने हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े जहाज़ आकर ठहरते हैं, 
यहॉतक कि चीनके जहाज़ भी, जो कालकूत ( कालीकट ) 
और कोलमके अतिरिक्त और किसी स्थानमें नहीं ठहरते, 
इस नगरमें आकर रुकते हैं । 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही जातियाँ इस नगरका 
पथित्र समझती हैं। यहाँ एक जामे मसजिद भी है जो ऋद्धि- 
सिद्धि-दायिनी समभी जाती है) जहाज़के यात्री कुशलपूबेक 
यात्रा समाप्त होनेकी मिक्षते माँगकर इस मस्जिदम प्रचुर 
भेंट देते है। मसजिदका कोच खतीब हुसिन ओर हसन वज़ांके 
अधीन है। द्वितीय महाशय मुसलमानामें सर्वश्रेष्ठ सममे 
जाते हैं। मसजिदर्म बालकोंकों प्रतिदिन शिक्षा तथा कुछ 
घन दोनों ही नियमित रूपसे मिलन रहते हैं । यहाँपर मध्यम 
एक शसाई-घर भी बना हुआ है जहाँपर प्रत्येक यात्री तथा 
मसलमान फकी रका भोजन दिया ज्ञाता है । 
कदशाण्हे रहनेवाले सरेद नामक एक धर्मशास्त्रीसे मे इस 
मसज्िदर्म मिला | इनकी पवित्र सूति तथा सुंदर स्वभाव देख 
कर मेगा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ । यह निन्‍य प्रति रोज़ा रखते 
हैँ और कहते थे कि में श्रेष्ठ (मुअज्ज़मा। मक्का ओर प्रकाशदायक 
( मनब्बर। ) मदीनामें चोदह वर्ष फ्य्यंत रहा हूँ। में इन 
दोनों नगरोमें क्रमल अमीर अबू नमी तथा अमीर अलमंसूर से 
भी मिला हैं । यह चीन तथा भारतकी भी यात्रा कर चुके थे | 


&६--जुर-फत्तन 
हेलीसे तीन कोर चलकर हम जुर-फष्तन' पहुँचे। 
यहाँ मुझको वबगदाद-निवासी एक घमशार्री मिला, जो सर- 


(१) जुर-फत्तन-- कुछ छोगोंडी सम्मतिर्में यह 'बलिया पत्तन' का 
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सरी'” के नामसे प्रसेद्ध है। 'सरसखर' नामक नगर बगदादसे 
दस मोलकी दुरी पर 'कुफा' को सड़कपर बसा हुआ है। यहाँ 
इसका पक श्राता रहता थाजों अन्यन्त घनात्य थो। देहांत 
हात समय पुत्रोकी अ्रव॒स्था अल्प होनेके कारण वह इसोको 
अपना मेनेज्ञर ( बसी ) नियत कर गया। मेरे चलने के समय 
यह उनको बगदाद ले जा गहा था। सूइानकी तरह भारतमें 
भी यही प्रथा हैं कि किसी यात्रीका इस देशमें देहान्त होजाने 
पर सहसय्नोकी संपत्ति भी न्‍्याय्य उत्तराधिकारी के न आने तक 
किसी मसलमानके पास थातीके रुपमे रहतो है। अन्य कोई 
व्यक्ति इसका काई अंरा दयय नहीं कर सकता | 

यहाँके राज़ाका नाम कोयल हैँ । यह मालाघारका एक 
बड़ा राजा सममा जाता हैं। इसके पास जहाज भी अधिक 
संख्याम हैं और शअ्रप्तान, फारिस तथा यमन पथ्यनत वाणिस्य 
व्यवसायके लिए जाते हैं। दृह-फत्तन और बुत्पत्तन नामक 
नगर भी इसी राजे राज्यमें हैं । 


१०--दह-फत्तन 


ज़ुरफ़्तनसे चल कर हम दहफसन' पहुँचे । यह नगर 


प्राधीन नाम है जो कनानोरसे चार मीछझी वृरीपर बसा हुआ है, परस्तु। 
श्रो हंटरकी सम्मतिर्म मालावारक चघेराकर नामझ ताइलुकेमे श्रीकुदापुर- 

महा प्राचीन नाम हैं । इस गाँवर्में मोपल' नामझ मुसकमानोंकी 

चस्ती है । गिवजके अनुसार कनानोर ही जुरफ़्तन है । 

(१) दह-फत्तन--दुर्मा प्तन--परी इंटर महोदयक कथनानुसार 
यह स्थान 'टेहीबरी' बन्दरक निडझट ही था। उततरीय मासावारम 
टेरीचर! इस समय एक बड़ा बन्दरगाह है। इ्ने दीनारकी तो 
मसजिदर्मेसे एक यहाँपर भी बनी हुईं यी । 


३२६ इब्नबतूताकी भारतयात्रा 


पक नदीके किनारे बसा हुआ हैं। यहाँ उपवनोकी संख्या 
बहुत अधिक है | यहाँ कालीमिय, सुपारी और पान मी होते 
हैं। अरवी ( छुश्याँ ) भी यहाँ खूब होती है और मांसके 
साथ पकायी जाती है। यहाँ जैसे अधिक और सस्ते केले 
मेने अन्य किसी स्थानमें नहीं देखे । 

नगरमें एक सुदीघे--पाँच सो पण लम्बी और तीन सो 
पश चौड़ी-रक्त परयाणकी बाई (वापिका ) भी बनी हुई 
है। इसके तटपर अ्रद्ांस बड़े बड़े गुम्बद बने हुए हैं ओर 
प्रत्येकरमें बंठनेके लिए पाषाणके चार चार स्थान बने हैं। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक गुम्बदक भीतरसे वापषिका तक जाने के 
लिए सीढ़ियाँ हैं। मध्यमें एक तीन खंडका बड़ा शुम्बद 
घना हुआ है जिसके प्रत्येक खंडमे बैठनेफे लिए चार चार 
स्थान हैं। कहा जाता है कि राजा कॉयलके पिताने यह 
वापिका वनवायी थी | 

वापिकाके संमुब्र जाम-मसजिदकी सीढ़ियाँ भी दूखरी 
आर जलमे उतरती हैं ओर हमारे सहधर्मी भी नीचे उतर 
कर वहां स्नान या वज़ करते हैं। 

घमंशाख्रश हुसेन मुझसे कहते थे कि यह वापिका और 
मस जिद राजाके दादाने मललमान होने पर निर्माण करायी 
थी। उसके मसलमान धर्म दीक्तित होनेकी कथा भो बड़ी 
श्रद्धुत है । मेंने स्वयं जामेमलजिदके स्ंमुख प्क बड़ा वृत्त 
देखा है. जिसमें पे अंजीरकी तरह होने पर भी उससे 
अपेक्षाहइत अधिक कोमल हैं| पृक्तके चारो ओर दीवार 
तथा एक महराय बनी हुई है । 

इसी स्थानके समीप बैठ कर मैंने दोगाना पढ़ा | यह दृत्त 
'द्रस्ते-शहादत ( साक्ती-बूछ्ध ) कहलाता है। इसकी कथा 
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इस प्रकार कही जाती है कि खरीकमें वृद्चका पसा पीला 
हानेके पश्चात्‌ जब लाख होकर गिटता है तो प्रकृति देवी 
अपने हस्तकमलले उसपर अरबी भाषाम 'ला-इला- इज 
ज्ाह महम्मद-र-रसूलझ्ञाह' लिख देती है । घर्मशास्त्रह 
हुसन तथा अन्य घर्मात्मा और खत्यवादी मुकझले कहते 
थे कि हमने पत्तम कल्मा लिखा हुआ स्त्रय॑ अपनी श्रातरा 
से देखा है । गिरने पर पक्तेफा अधंभाग मुसलमान ले जाते 
हैँ और शेष राजकोपमें रखा जाता हैं! उसके हारा 
बहुतसे गोगियोंको आरोग्य-लाभ होता है। इसी पक्तेक 
कारण राजा कोयलने मसलमान पभर्ममें दीक्ता ले जामे मल- 
जिद तथा वाइ वनवायी। यह राज़ा अरबी भाषा पढ़ 
खकना था, ओर पत्तेपर लिख: हुआ कल्मा ( मसल्मान 
घर्मका दीक्षा-मंत्र ) पढ़ कर ही यह मसलमान--पक्का 
मसलमान-हुआ था। हुलेंन कहते थे कि ऐसी कहा- 
बत चली आती हें कि कोयलकी सूत्युके बाद उसक पुत्रने 
घर्मपरिवर्सन कर चूक्षको ऐला जड़से निकाल कर उखाड़ 
फंका कि कोई चिन्ह तक शेष न रहा | इसपर भी बुद्ध पुना 
डग आया और प्रथम वारस भी अधिक फूला फला, परन्तु 
राजा तुरन्त ही मर गया | 


2?--बुद-पत्तन 
इसके अनन्तर हम खुद-पक्षत नामक पक बहू नगरमें 
पहँँचे जो एक बड़ी नदोके तटपर वसा हुआ हैं। नगरमे एक 


(१) इस नगरका कुछ पता नहीं चलता कि कहों है। मपमिदके 
होनेले तो 'चालयाम' का संदेह होता है जो वर्तमान 'उपुरों मासक 
नगहके निकट था इस स्थानपर भी इब्नेदानारकी एक मस्जिद थी। 


श्२८ इब्नवतृताकों भारतयात्रा 


भी मसलमान न होनके कारण जहालेके मुसलमान यात्रा 
समद्र-तटपर वनो हुई एक्र मसजिठमें आकर ठहरते है। यह 
सदर अत्यन्त ही स्मणीक हैं. यटाका जल भी अत्यन्त मीठा 
हैं। अधिक मात्रा उत्पन्न होनके कार खुपागियाँ यहाँखे 
चीन सथा ( उत्तर ) माग्तको भेज जाती हैं । 
नगर-निवासी बहुधा ब्राह्मण ही है। हिन्द ज़नता इन 
लागाका पड़े आदरकी दृष्टिल देखती ढे। परलतु मललमानोरे 
प्रति इलका घोर द्वेष हानके कारगा एक भी मसलमान यहां 
निवाल नहीं करता | मससतज़िद विध्यम्त न करनका यह कारण 
बतलाया जाता है कि पक घाहारने कभी इसकी छुत ताइकर 
कॉड़ियां निकाल अपने यहमस लगा ली थी उसके घर मे आर 
लगने पर कुटुंश घनसम्पसि सहित वह वहों जलकर राख हा 
गया | इस घरटनाके प्यास समस्त जनता ससजिद्‌का आदर- 
भाषस देखने लगी ओर इसके बाद किसीने उसका अपमान 
नहीं किया। याज्रियोके पानी पीनके लिए. मसजिदके बाहर 
पक जलकुण्ड तथा पतक्नियाका प्रवेश रोकनेके लिए हारोंमे 
आलिया भी नगर निवासियाने बनवा दी | 


१२--फन्दरीना 
यहाँले चलकर हम फुन्दरीना' नामक एक अन्य विशाल 
नगरमें पहुँच जहाँपर उपबन तथा ग्राज्ञार दोनोंकी ही भग्मार 
थो । यहाँ मुसलमानोंके तीन महल्ल है और प्रत्यकमे एक एक 
म्रसजिद बनी हुई हैं। समह सटपर बनी हुई जामे मसज्िदर्म 
बैटनेका स्थान समुद्रकी हो ओर होनेके कारण अस्यंत अद्भधत 


(१) फ्रस्दूरीमा--बसं धान काछम इसको पम्दारानों अथवा पत्ता 
कानी कट़त हैं जो काछीकटसे १६ माल उत्तरको है | 


हि 
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टक्य हएिगोचर हाते हैं। ऋाज़ी और खतीब अमालके रहने- 
बाल हूं | उनका प्‌क्र अन्य चबिद्वान श्राता भी इसो नगरमें 
निवास करता हैं। चीनके जहाज़ इन नसंगरमेंझंप्म ऋतुमे 
खाकर टहस्ते है । 


४३--कालीकट 

यहाँसि चलकर हम मालावारक रसाचसे बडे बन्दर काली 
कर में पहिचे। चीन और जाया, खीलान ( लंका ) झौर 
मानलहाप यमन झजर फार सके हाँ लहां प्र बुत खसम्म्न रत सा 
गके व्यापारी यहाँ श्रकर पकत्र होते हैं । संसारके बड़े बढ 
बंदर-स्थानाॉम इस नगरका गणना का जाती हैं | 

यह स्थान सामरो नामझ एक अत्यंत बुद्ध हिंदू राज्षाक 
अधीन हैं| नगर निवासी फरगियाँ ( फ्रेकका अपववश जो 
यूरोपवासियोंके लिए व्यवह्ूत होता है ) के एक समदाय 
की तरह राजा साहब भी दाढ़ी मुहयाते हैं ' 

बदरीन निधासी इजआहीमशाह यनद॒रकाों अ्रमीग-उल- 


(१) कार्छाोकर का इस्मेबसूलान कारकृतके लामसे किखा हैं| हस्त 
नगरम मोरला मामक घुसलमान जातिका! वस्या अधिक है। कहां जाता ई, 
पसिद्ध घेरामन परमल मामक सदारने वत्तमान सगाकी नीव बाली थी । 
उसीके 'सामरी नामक वंशजोंने यहाँपर हं० १७६६ ( हैदर लीक 
भ्राक्मणक समय ) सके राउप छिथा । उक्त मेसूर-नरेंदके थेता डाल्लने पर 
सामरी-ध ध्षज नूउतिने समस्त कुटुम्द सडित अग्नि-प्रचेश किया । मैसूर- 
का पतन द्ोनेंके पद्मात यह नगा अप्रज्ि अधीन हो राय। । 

वास्‍्कोडिगामा मामक प्रसिद्ध पुतंगाकन्याश्री यूरोप आकर स्व- 
प्रथम यहीं रुका था; ओर अंप्रेशोंके पृत्र पुरंपाक़-निवाखियोंकी ही 
कोडियों पह्टोँ बनी हुईं थीं। 


३३५० हत्सवनूलाकी भारतयात्रा 


नुझार ( सर्वर छ व्यापारी ) की उपाधि प्राप्त है। यह महा- 
शय बड़े विद्वान एवं दानशील हैं। इनके दमस्सरख्वानपर 
खारों आरके व्यापारी आकर भोजन किया करते हैं । 

नगरक कातज़ीका नाम फख्र उद्दीन उस्मान है । यह भी 
बहा दानशी ल हैं। शम््र शहाब उद्दीन गाजरानी महाशय यहाँ 
पर मठाधिपति हैं। चीन तथा भारतवषमें शेस्त श्रवुइसहाक 
गाजरोनीकी मानता माननेवाले पुरुष इन्होंकों मेट चढ़ाते हैं । 
सुप्रसिद्ध घनावय झीर जहाज़के स्थामी ( नाखदा ) मशकाल 
भी इसी नगरमभ गहत हैं, इन महारशायके जदाज़ हिन्दस्तान 
आर चीन तथा यमन और फारसमे व्यापार करते हैं । 

इस नतगरके निकट पहचने पर शख शहात्र उद्दीन तथा 
दृग्माहाम शाह प्रस्तुति बहुतसें व्यापरी ओर राजाके प्रति 
निधि ( जिनको यहाँ कलाज़ कहते है ) नौबत, नगाडे आर 
ध्वज्ञापताका सहित जहाजामे हमारा स्वागत करने आगे 
आर ज्ञबुसके साथ हमले नगर प्रभेश किया ; 

ऐसा विम्सत बन्दर स्थान मेने इस देशम श्रौर कहीं नहीं 
कंखा | हमार यहाँ लगर हालनेके समय नगरमें चीनके नतरगह 
जहाज ठहरे हुए थे। जहाज़से उतरने पर नगरमणें आ कर 
हमने एक मकान किराय्रेपर ले लिया और तीन माख पथ्यत 
सीन देश जानके लिए अनुकूल ऋतुक्की प्रतीक्षा करते रहे। 
इतनी अखधि तक हमारा भोजन राज़ प्रासादसे हो आता 
सजा । 


बी. पोतोंका ् 
१४--चीनके पोतोछा वर्णन 


शीन तेशक समदमे तह्शीय जद्दाहक दिला यात्रा करना 
शक्य नहीं है । खीनी पातोकी तीन श्रेणियां होती हैं | सबसे 
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बड़ी ध्रेणीके पात 'जंक', मध्यमके जा और लघु अ्रणीक 
'कक्रम! कहलाने हैं। प्रथम श्र णीके पोलोर्मे बारह और लघु 
श्र णीबालोमं तीन मस्तुल होते है जा स्वेज़रान ( थेन ) की 
लकड़ीके बनाये ज्ञाते हैं। बोरियोंकेसे बुने हुए बादबान 
भी नीचे नहीं गिराये जानते, प्रत्युत खदा बायुक्रे बहावक्री 

ओर फेर दिये ज्ञात हैं। जहाज्ञोक लगर डालने पर भी ये 
बादवान लड़ खड़े बायुमें यो ही उड़ा करते हैं । 

प्रत्यक जहाज़मे एक सहस्त पुरुष होते हैं। इनमें छः सो 
तो केवल पोत चअल्ानेका कार्य करने हैं और शाप सार सी 
सनिक हाले हैं। सैनिकार्स कुछ धनुषधारी तथा चक्र हारा 
छोटे गोले फंकनेबाल भी हाते # । प्रत्येक बडे जहाज़के नीचे 
तीन अन्य छोट जहाज भी रहते हैं| इनमेंले एक तो बढ़े पोल- 
का आधा, दूसरा तिहाई और तीसरा चौथाई होता हैं । 

जहाज या तो 'महान चीन या जैतून नामक नगरमें 
बनाये जाते हैं। बनानेकी विधि यह है कि सर्वेप्रधम काएकी 
दो दीवार बना श्रन्य स्थल का मागोले मिला कर उनकी 
लंखाई और सोडाइम नोन तीन गज़की लंहडिकी कोल दोक 
देले है। इस प्रकार मिल जानेके उपरांत इस दोनों दीवारोपर 
फरश बना पोलके सबसे निचले मासका फर्श लेयार कर दचि- 

(१३) जंक-- लीन वेक्षमें पोसकों अब भो उजंहझूड़ी कहते हैं। यह 
टीइ5 टीक नहीं कहा जा सकता कि अल देश-शिवालियोंने किस समप 
सालावारमें लाजा छोड़ दिया। जोसफ छतोनोरी मामक एक ईसाई 
लेखकका कथन है. कि सन १०५५ ई७ में का्ीहटरे शाजाने लीलियों डे 
साथ दुष्यंवहार कियः, इस पर जीनियोनि तुसरी बार भाक्रमण का जनता- 
का सूद वध किया और फिर हस सरफ औआगा छोड़ पूर्वीय सटब्ध 
'अफ़क्ीपटू न! लाग्रक नगरमें व्यापार झरना प्रारंभ कर दिया । 


रथ 
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की समठतटके निकट ही जलम इलल देले हैं। ज़नता इसपर 
आकर स्नान तथा शो चादि करतो रहती हैं। निचले लट्टीकी 
करवबटम स्तमाका तरह स्थल चप्पू लगाय जात है। प्रत्यक 
चप्पूपर दस पन्‍द्रद मज्लादोंका खड़े हाकर काम करना पड़ता हैं| 

प्रत्येक पोतमें चार छते हाती है और व्यापारियोदे लिए 
घर, कोटरियां, ( मिसरिधा ) और स्विड॒कियां इन्‍्यादि भी 
यनी हाती हैं। 'सिसरिया' श्र्थात्‌ कोठरीम रहनेका स्थान 
( गृह ), सडाल तथा ताला डालनके लिए कपाट-सुक्त द्वर 
तह बने होते हैं । मिलरिया ले लेने पर पुरुष द्वार थंद कर 
लेते हैं ओर इस प्रकारस स्ियाँ तक उनके साथ जा सकतों 
हैं। कभी कभी तो मिसरियाम रहनेवाले पुरुषोंकों पोतके 
अन्य यात्री भी नहीं ज्ञान पाते | पतके लंगर डालने पर यदि 
किसी यात्रीकी इनस नगरमें भेंट हो जाने पर जान-पहचान 
हो गयी तो बातही दुसरी हैं । 

मज्ञाह तथा संनिक इन पातोमे ही सकुटुम्ब निवास 
करते हैं | ये लोग काछके बृहत्‌ कुरडाम बहुचा शाक्र, भाजो 
तथा अदरक आदि भी बो देते हैं । 

अहामका वकील भी एक बड़ा रंप्रान्त व्यक्ति हाता हैं। 
जब यह स्थलपर उतरता है तो धनुषधारी तथा हृष्शी अव्य- 
शख्रादिस सुसझ्लित हो इसके झागे आगे चलते हैं और 
नोबत नगा हे आदि भी बजते जाते हैं । 

पड़ायपर पईुँचन पर वहाँ ठहरनेकी इच्छा हुई तो पंतके 
दोनों ओर भाले गाड दिये जाते हैं ओर अशतक चहाँले आगे 
नहीं जाते सबतक यह वहां इसी प्रकार गड़े रहते हैं । 

खोस-निव्राखी बहुचा अनेक पोतोके स्वामी होते हैं 
और इनके जहाज्ञोपर सदा प्रतनिश्ि ( बकील ) उपस्थित 
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रहते हैं! संसारक किसी देशम भो लीम-निवासियोफेसे 
पघनाठ्य व्यक्ति नही है | 


१४--पान-यात्रा और उसका विनाश 


चसीनकी ओर यात्रा करनेका समय निकट आने पर सगर- 
के गाजा 'सामरी ने बन्‍्दर स्थानम ठहरे हुए तेरह जंकोर्मेल, 
सीरिया ( शाम ) निवासी सलमान रूफदी नामक प्रतिनिधि 
का एक जक हमारे बासते खुलजित कराया ! 

दा खियाके यिना में कमी खात्रा नहीं करता | इस यात्रार्मे 
सती दासियां सदंचके अमुसार मेरे साथ थी; अतएव प्रतिनिधि 
महाशयसे परिचय हान के ऋारगा मेले अपने लिए एक ऐसा 
मिसगिया चाहा जिसमे कोई ह्रत्य स्यक्ति सम्मिल्तित ने हो । 
परंतु उनसे पतला चला कि चीन देशवाश्ियोक्रे समस्त सिसत- 
ग्यिको पहिलस ही आन-जानेफे लिए किरायेपर ले लेनक 
कारण उस्र समय एक भी रिक्त न था, फिर भी उन्होंने अपने 
ज्ञामानास पक म्िसरिया खाली करा देनका यान दिया 
आर इसमें संडास न हाने पर मेरे लिए उसका सिशोप प्रशन्ध 
करनेकी भी प्रतिशा को । अब मेने अपना सामान अहाजपर 
ले जानकी आजा दो और दाख तथा दासियाँ सतक जकपर अढ़ 
गयीं। बहरवलियार हानेके कारता मेने अगल दिन श्रर्थात्‌ 
शुकवारका स्वयं चदनेंक्रा निश्चय कर लिया! जहाँर उद्दीन 
तथा खुंबल भी राजदूस संबंधों सब सामान तथा पु आदि 
लेकर सवार हा गये । शुक्रवारके दिन प्रातःकाल हा हलाल 
नामक अपने दास हारा अपने मिसरियके रूकीश तथा काम- 
चलाऊ भी न हानकी बात सुन कर मेने कऋसानसे जाकर 
सब कथा कही. परंतु उसने मो इससे अधिक उत्तम प्रबन्ध 
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करनेमे अपनी असमथेता प्रकट कर मुझको ककम अश्रर्थात्‌ 
सबसे छोटे जहाज़मे एक अच्छा मिसरिया लनेकी राय दी । 
उसकी नसीहत मुझको भी अ्रच्छी लगी और मैंने अपने 
दासोी तथा दासियाँका शुक्रवारकी नमाज़स पहले ही 
समस्त सामान सहित जंकस उत्तर कक्ममें डेरा डालनेको 
आज्षादेंदी। 

इस समुद्र कुछ ऐसा नियमसा हैं कि श्रम्नर ( अर्थात्‌ 
सतीय प्रहर ) के पश्चास्‌ लहरोके आपसम टकरानके कारण 
कोई द्यक्ति सवार नहीं हा सकता। अतपदव दोत्य-संबंधी 
उपहारयधाल जंक तथा फन्दरीनाम ठहरनेंका विचार करनें- 
बाले एक अन्य जहाज़् ओर मेरे सामानवाले 'ककम' के 
अतिरिक सभी यहसि चल पड़े। शनिवारकी राश्रिकों हम 
समुद्रतटपर ही रहे: न तो काई व्यक्ति ककमसे उतर कर 
हमार पास ही आसका झर न हममेसे काई उसपर जाकर 
सरघ्पर हो सका । विछेनक अतिरिक्त मेरे पास्य राजिमें कोई 
अन्य सामान नथा। प्रातःझाल जंरझु ओर ककम दोनों ही 
बच्र स्यानसे बहुत दृरीपर जा पड़ थे, ओर फंदरीता जाकर 
ठहरनेबाला अंक तो लहरोंसे टकरा कर ट्ृट भी गया। 
इस पर सवार कुछ व्यक्ति तो बच गये और कुछ ढूख 
गये। हसी जहाज़म एक ठयापारीकी दासी भी रह गयी थो 
झोर अंकके पिछले भागकी लकड़ी पकड़े हुए झब तक 
जीथित थी। झन्यंत प्रेम हानेके कारण वब्यापारीन दासीका 
जीखन बजानेयाले प्रत्येक पुरुषका दस दीनार देनेकी घोषणा 
कर दो ! जहाज़क हरमुज़ निवासी एक कमंचारीने उसका 
उद्धार किया पर पारितोषिक लेना यह कह कर इअस्वीकार 
कर दिया कि मेने यह कार्य ईश्वरके नामपर किया हैं। 
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जिस ज़कमे दीत्य-संबंधी समस्त उपहार लादे गये थे, 
उसके मी समुठ्की लहरोंसे टकरा कर राजिमे चूर चूर हो 
ज्ञानके कारण पोतक सभी याजत्रियाक्राप्राणास्त हो गया था । 
प्रात-काल मेने इन सबका तटपर पड़े देखा । ज़हीर- 
उद्दीनकझा सिर फर जाने आर भजा बाहर निकला पढ़ा 
था और मलिक झखुबुलके कानोमें लोहेकी कीले घुल ऋर झार- 
पार हो गयी थी | जनाज़की नमाज़ पढ़कर हमने उनका दफ़न 
कर दिया । 

नंगे पाँच, घधोती पहिन अर सिरपर लोटोसी पयड़ी 
धारण किये कालीकटफे गाज साहब भी वहाँ पधारे। 
राजा साहबके “उंमुख्त अम्निि जलतो शुई आनो थी और 
एक दास उनपर छुत्रच्छाया किये हुए था। राजलैनिक 
ज़नताकों पीट पीट कर समुठतटपर पड़ी हुई वसतुआओंको 
उठानत रोक रहे थे। मालाबार देशकी प्रधानुसार ऐस 
समस्त पएदाथ शाज्षकापम धर दिये ज्ञाने हैं। केवल कालीकरटमें 
ही यह पुनः जहाज्वालोंकों लोटा दिये जाते &ै। इसी कार 
यह नगए अन्‍न्यंत ससमृझिगालों एवं जन स्पंख्यासे पूर्ण रहना 
हैं और जहाज़ भी यहाँ रब आते-जाते रहते हैं । 

जककी यह दशा देखे ककम चखलानबाले मल्लाह भी 
अपने बादवान उठाकर चल पड़े और दाख-दासियों सहित 
मेरा समम्स सामान भी उन्होंके स्राथ चला गया: केवल में 
ही श्रकेजा तटपर गह गया । मेरे पास एक मुक्त दाख ओर 
था परन्तु अत वह भी मुझ छोड़कर कहीं चल दिया। मेरे 
पास योगीक दिये हुए दख द्वीनारों सथा विद्लीनेके अलि- 
रिक अब कुछ भी नथा। लोगोंस यह पता चलने पर कि 
यह ककम कोलम नामक वन्दर्में अवश्य ही ठहरेगा, मेने 
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उस और स्थरूकी ही राह यात्रा करनेकी ठान ली। नदी 
सथा स्थल दोनों ही ओरसे कोलम दस पड़ावकी दृरीपर है। 
इन दोनों पथारमेंस मेंने नहर मार्ण ढारा यात्रा करना ही 
निश्चित कर एक मुसलमान मज़दूर अपना ब्रिछीना उठानेकों 
रख लिया। नहर-मागके यात्री दिन भर यात्रा करनेके उप 
रात रात होने पर किसी निकटके गाँवमें जाकर विश्राम 
करते हैं | प्रातः:काल होते हो पुनः नावमे बैठकर यात्रा प्रारम्भ 
हो ज्ञाती हैं। मेने भी इसी प्रकारस यात्रा की। नाबमें मेरे 
तथा मज़दूरके असिरिक्त अन्य कोई मुसलमान न था। परन्तु 
पड़ावपर पहुँच कर हिन्दुओकफे सहवासमें यह मदिरशा-परान 
कर लिया करता था ओऔओग मुझसे खूब भगड़ा-टप्टा किया 
करता था, इस कारण मेगा मन ओर भी अधिक खिन्मन हो 
ज्ञाता था| 


१६--कंजीगिरि ओर कोलम 

पांचवे दिन हम परव॑त-चाटोी पर स्थित कऋंजीसगिरि' नामक 
नगर में पहुँचे | यहां यहदी जातिके लाग भा रहते हैं | ये काल- 
मे राज़ाका राजस्व देते है और इनका अमीर भो प्रथक हैं । 
इस स्थानस नहस्के किनाश दारखोना और बकम अर्थात 
पतंगक युक्त अत्यन्त अधिकतास हॉनेके कारण इन्हीकी 
लकड़ी अलानेई। कामम आती हैं। 

(१) कं जोमगिरि-- इसको वसमानकालमें कोडगस्ूज कहते हैं | यह 
काचीन राज्यमें है। इंसब्इ| और यहूदी यहाँ अत्यंत प्राचीन काछसे रहते 
चले भाये हैं। कहते हैं कि ईसाई हैं० सन्‌ ४२ में यहाँ आये थे। 
पुसाारा-मिवा लि कोंके अत्याचारके कारण यहूदी ई० सन्‌ १५०२ में 
अहाँसे निकछ इर काचीनमे जा बसे । 
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दसवें दिन हम कॉलम पहुंच गये। मालावारफे समस्त 
नगरोंमें यह नगर अत्यन्त खुल्दर हैं। यहाँका बाज़ार भी यहुत 
अल्‍्टठा है , ब्यापारियोको यहाँ 'सली' के नामसे पुकारते हैँ । 
ये लोग अत्यन्त घनाद्य हाते हैं । इनमेंसे काई काई तो माल 
से मरा हुआ पूराका पूरा जड़ाज़ व्यापारक लिए माल 
लेझर घरन डाल लेते हैं। मुसलमान व्यापारों भी यहा 
आअधिक संख्याम हैं। आबा नामक नगरका रहनेबाला अला 
उद्दीन आावजी नामक व्यक्ति इनमें सबसे भ्रिक घनात्प हैं 
परन्तु वह राफज्ञी हैं ( सुझ्री इस अपमान-सूचक शब्द क्ारा 
शिया लोगोझा सम्बाधत करते हैं ) | उसके अनुयायी तथा 
अन्य साथी भी उलीका अनुसरण करते है । ये लोग तक्किया 
नहीं करते | 

नथग्का काज़ी कम्देन नामक नसयगका निवासी है । मुदद- 

दशाह यन्दर भो मुसलमानों पक यहां संम्रान्त ब्यक्ति 
समझा ज्ञाता हैं । उसका श्राता तक्की-उद्दीन भी उद्धदद विद्वान 
है । स्थाजा महज़ब ठढारा निर्धभित इस तगरकी जमे मल जद 
भी श्रस्यन्त अदभुत हैं । 

(१) कीम--यह नगर हस समय ट्रवणछोर राज्यमें है । प्राख्ान 
काट यह नगर खीन ओ फ रसहे सथ स्वथापारके कारण अस्यंत प्रसद 
था ! ई० सन्‌ १७०० तक तो इस स्थ नहा दगापार खूब चमकता ?ेड्ा, 
पर इसके बाद दितपर दिन बैठना ही गया । 

(२) यह शिया धर्मझा प्रघान अंत है; ह तके अर्थ होते हैं बुद्ध मत्ता- 
पूर्च & सत्यक्ा प्रकट न हाने देना । सुश्षियों द्वारा पीदित किये जाने पर 
मुहस्मर साहइबकों म्स्‍्युक उपराम्त यह हसी प्रकार जाचचरण करते थे । 
मदाभारतके द्रोण परम 'अश्वत्धामा हत: कहकर युद्धिशिरने भी कुछ पेसा 
ही आचरण किया था । 

२२ 
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आऔीनके निकटतर होनेके कारण वहाँ के निवासी मालावारके 
अस्य नगरोंकी अपेक्षा यहाँ अधिक संग्यामं आते हैं । मुसल- 
मानोंका भी यहाँ बहुत आदर होता है। यहाँके राजाका नाम 
तिरवरी' है। वह भी हमारे सहधर्ियोंकों सम्मान्कों दृष्टिस 
देखता हैं और दसम्युओ तथा मिथ्यावादियोंसे बड़ी कठो: 
गताका व्यवहार करता हैं। 

मेरी आंखों देखी बात हैं कि ईराक निवासी एक घनुप 
घारी किसी अन्य ब्यक्तिका बंध कर 'शआावज्ी' नामक एक 
यहे घनाद्ष्य पुरुपके घगरमे जा छुसा। मुसलमानोंने सतकको 
दफन भी करना चाहा परस्त राजा प्रतिनिश्ििन निपंय कर 
कहा कि ज्वतक वधिक हमार खुपुर्द न किया जायगा तबतक 
हम इसको गाइने की आज्ञा न देंगे । अतफएय सतककी अरथी 
श्रावजोके श्वरपर रख दी गयी। उसमेंस दुर्गन्धि निकलने 
पर आवज्ञीन लाचार हा अपराधीको राजाके संपुख्व उपस्थित 
करा प्राथना की कि इसकी जान ने लेकर खनतकके उत्तरा- 
थिकारियाका घनसप त्त हो दें दी ज्ञाय । परन्तु राजकर्म चारो 
इस प्रार्थनाको न मान अपराधीका बच कर ही शांत हुए, 
आर इसके पश्यात्‌ ज्ञाकर कही सतकको अन्तिम क्रिया हुई | 
कहा ज्ञाता # कि कालमका नपति अपने जामाताऊे साथ, 
जो किसी अन्य नर्पातका पुत्र था, नगरके बाहर उपवबर्नोके 
मध्यम एक दिन स्तवार होकर जा रहा था कि जामाताने 
पक वृक्षक नीचेस एक झाम उठा लिया । राज़ान अपने ज्ञामा- 
ताका यह ऋूत्य देख उसके शगोरक दो जराड़ करा गहके 
दोनों श्रार पक पक आख्र-खण्डक्क साथ रखे जानको आज्ञा 

(१) सम्भव हैं, यह तामिक-संस्कृत शब्द तदन्रत' का विकृत 
झूप हो । 
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दी जिससे देखनवालाका शिक्षा मिले । कालोकटमें पक बार 
राज़ाके प्रतिनिश्ििकि भतीजन किसी मुसलमान ब्यापारोक्ी 
तलवार बलपूर्ंक अपहरण कर लो | ब्यापारी के उसके विरुद्ध 
आरोप करने पर स्याय करनेकी पतिशा कर पिलठय महाशय 
द्वाग्पर ही यठ गये । इतनेमें मतीज़ा भी तलवार बाँघे बहाँ 
आा पहुँचा। आते हो प्रश्त किये जाने पर उसने उत्तर दिया 
कि यह तलवार मेने एक सुसलमानसे मोल ली हैं| प्रतिनिधि 
महाशयन यह खुनते ही पकड्ट कर उसी नलबार ठारा उसका 
लिर तनसे प्थन्ए करनका आदेश दे दिया ; 
ऋालमम मे माननायथ वृद्ध शख शहाब-उद्दान गाज 
गी ( जिनका में कालोकट वन समय उल्लेख कर आया 
हैं ) के पुत्र शेख फावर-उदनके मठमे ठहरा था | अपने ककम 
का मुझे यहाँपर कुछ भो पता न चला। इतनेमें हमारे साथी 
बन लसम्राटके राजदुत भो अन्य जकू ढारा कालमम आ 
पहुँचे । इनका जहाज भी टूट गया था ओर ली न-निया सियोने 
इनको पुनः बख्यादिदे स्वदेशकी ओर भेजा। इसके पश्वात 
यह मुझ चीन देशमें भी पुनः मिल थे । 


29--हनार का पून; लॉटना 

मेरे मन अब कालमसे पुन. दिल्लो लौट कर सप्रादस 
सब बाता सूनानका विचार उठ गहा था, परन्तु भय केवल इस 
बासका था कि यदि उसने मुझसे भेंट और उपहारले प्रथक 
हानका कारण पूछा ता से क्या उलर दुगा | आारस्यमार साचनक 
उपरांत में इसी अतित निश्चयपर पहँखला कि ककमका पतला 
लगने तक हनोरके सम्राट जमाख-उद्दीनक ही आश्रय रहूँ । 
यह रढ़ निश्चय कर में अब पुनः कालीकटको लौटा तो सन्राट्‌- 
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के बहुतसे जहाज़ वहाँ दिखाई दिये।| इनमें पहरेदार सय्यद 
अगश्ुल हसन उसकी ओरसे बहुतसा धन तथा संपक्ति लेकर 
फ्रमुज्ञ तथा 'कतीफ़' नामक स्थानोंके अरबोकों भारतमे 
लानके लिए जा रहा था। कारण यह था कि सप्लाट अगर्ब 
वेश-निवासियासे अत्यंत प्रेम करता था ओर उसकी यह इच्छा 
थी कि जितने अग्ब देश-निवासी यहाँ आ सके, अच्ला हैं । 
झबल हसनके पास जाने पर पता चला कि वह तो काली 
कटमें ही सारी प्रीष्म ऋतु बिता कर अरब जानेका विचार 
कर रहा हैं। जब उससे सप्राटक पास लौट ऋर ज्ञान अथवा 
न जानेके सम्बन्ध मैंने मंत्रणा की तो उसने मुझसे दिल्ली 
न जानेके लिए ही कहा | 

अंतर्म में कालीकटसे जहाजम सवार होकर खल दिया । 
यह इस ऋतुफा सबसे श्रंतिम जहाज्ञ था। आधा दिन तो 
हम यात्रा व्यतीत करते थे और शेप आपध्रेम लंगर डाल खरे 
गहते थे। गाहमें हमकी डाकुओको चार नाथ मिलीं | उनको देख 
कर हम भयभीत भी हुए पर इंध्वरकी कृपासे उन्होंने हमकों 

छू भी कष्ट न दिया और हम सकुशल हनोर पहेंच गये । 

यहाँ आकर में सम्राटकी संवाम प्रणाम करने उपस्थित 
हुआ आर उसने मेरे पास कोई भ्त्य न होनेके कारण मझकको 
एक आवमीके घग्में टहरा ऋर कहला भेजा कि में भविष्पमें 
उसीके साथ नमाज़ पढ़ा करूंगा। अब में मसजिदर्म ही बेठ 
कर फला म-उज्ञाह ( कुगन शरीफ ) का पक पाठ रोज़ समाप्त 
करने लगा। फिर कुछ दिनोंके अन्तर मेंने एक दिनमें दो 
यार स्पूए पाठ करना धारंभ कर दिया | एक तो प्रातःकालस्े 
प्रारंभ होकर अहरफके समय ( तीसरे पहर ) तक समामत हो 
जाता था और दसरा जहरसे लेकर मगरिद तक ! तीन मास 
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पथ्यत यही क्रम रहा । इसके अतिरिक्त चालीस दिन पय्येत 
मेने एकांतवास भी किया । 

सप्राट तथा सन्दापुरक गाजामें कुछ मतभेद और निज्ञो 
भंगड़ा होनेके कारण राज़ाके पुत्रने सम्रादकों लिख भेजा था 
कि सन्दापुरकी विजय कर लेने पर उसकी भमिनीका वियाह 
सम्रादके साथ कर दिया जायेगा ओर स्व्रय वह ( राज-पुश्र ) 
सी मुखलमान मतको दीक्षा प्रहण कर लेगा । यह समाचार 
पाकर सप्ताद जमालउद्दीनन भी बाधचन जदाज़ सुसजझ्ञित कर 
संदापुर्पर आक्रमण करनेकी आयोजना कर दी। तेयारो 
| ज्ञान पर मरे मनम भी इस ( घमयुद्ध ) के श्रय सथा पुण्यमे 

गलेनेका विचार हुआ और म॑ने कलाम-उन्नाह जो खाल 

कर देखा ता मेरी दप्ठ सर्वप्रथम “ग्रुज्ञ॒करों फीहा इस मुक्ताहे 
कसोरन बलयन सुरोनज्लाहा मई यन खुरह! इस आयता पर 
पड़ी और मुझका भावी विज्यका आभास होने लगा। 
अ्रश्षकी नमाज़के समय सप्राटके ससजिदमें आने पर मेने 
जब अपना विचार प्रकट किया ता उसने मुझको हल धम- 
युद्धका प्रधान ( अमीर ) नियत कर दिया। अब मल उससे 
कलाम-उज्लाहमें शकुन निकलनेकी बात कही। खुनकर वह 
बहुत प्रसन्ष हुआ आर पहल युद्ध-समिरम न जानेंका निश्चय 
कर लेने पर भा अब तुरन्त वहाँ जानेका उतार होगया। 

हम दानों एक ही जहाज़पर शनिवारकों सवार हो मंगल 
बारकों सदापुर जा पहुँचे। खाड़ोम अवेश करते ही सचना 
मिली कि खहाँकि निवासो भी युद्ध करमेक्रो उद्यान हैं और 

(१) इस आयतका भर्थ यह हैं रि परमेश्वरके नामका बहुव 
अखिकतासे वर्णन किया जाता है। जो उसडी सहायता करते हैं ईंचर 
उनकी सहायता काता है! ह 
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मुजनीक लगाये हुए बेठ हैं। राजिभर तो हमने विधाम 
किया। प्रातःकाल होते ही नोयत तथा नगाड़ोके शब्दसे युद्ध 
प्रारम्भ होगया। शज्रुने हमारे जहाज़ोपर मंजनीक छारा पत्थर 
फंकना प्रारम्भ कर दिया और पक पत्थर सप्राटके निकट 
खड़े हुए पुरुषकों भी लगा। हमारी ओरके पुरुष भी ढाल- 
तलवारसे सुसज़ित हो जहाज़ोपरसे जलमें कूद पड़े । सम्राट 
अकीरी' लथा मेने उनका अनुकर थ॒ किया | 

हमार पास दो जहाज ऐस थे जितके पिछले भाग खुल 
हुए थे। इनमें घोड़े देधे हुए थे। इनकी बनावट इ व प्रकारको 
थी कि सैनिक भीतर ही भीतर इनपर सवार होकर कवच 
घारी अ्रश्चारोहीके रुपमे ही बाहर तिकलता था। हमने इस 
गेतिस भी कार्य छिया। 

ईश्यरकी सहायता ओर अनुग्रहस सुखलमानोन तलवार 
हाथम लककर नगर -प्रचेश किया । कुछ हिन्द भय ग्वाकर गाज 
प्रासादम जा छिप । हमने अग्निवर्षा द्वारा उनका यद बना 
लिया, परतु सम्राटने उनको अभय-दचन देकर उनकी ख्रियां 
तक उनको लोटा दी।। इसके अतिरिक्त इन पुरुषोंका, जिनकी 
संख्या लगभग दस्स सहस्प रही होगी, रहनके लिए नगरगरे 
बाहर स्थान भी दिया गया । सम्राट स्थयं राजप्रासादम जा 
रहा और आसपालके घग उसने अपने भृत्यों तथा अमीरोको 
प्रदान कर दिये। मुझको भी 'ममकी' नामक एक दासो दी 
गयी। इसका स्वामी घन देकर इसकों लोटाना चाहता था 
पर॑तु मेने अमस्वीकार कर दिया और इसका घर्म-परिवतन कर 
'मुबारका' नाम रखा। इसके अतिरिक्त सम्राटने राजाके बस्मा- 
_ गारसे प्राप्त पक मिश्र देशोय चुगा ' भी सुककों प्रदान किया | 

(१) चुगा--वोछचाकमे इसकों छब!ढदा कदते हैं । 
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संदापुर' में मेंने सल्नाटके पास तेरह जमादी उल-अब्बलसे 
लेकर अर्थ शाझबन ( मास ) पण्यत ( अर्थात लगभग सोन 
मास ) रह कर पुन. याआ करनेको आशा चाही और सम्राट 
ने पुनः वहाँ आनेकी प्रतिशा ले मककी बिदा किया । 


/ ८--शालियात 

में पुनः जहाजवर चढ़ दनोर, फाकनार, मंजार हेली, 
जुफिनन, दहफतसन बद-एलल, फन्‍्दरीता और कालीकट 
ह।ता हुआ शालियात नामक सुंदर नगर जा परुैचा इसी 
नगरमे शाजियात नाम झ खुन्दर बख्न बनाया जाता है। बहुल 
नो तक्र इस नगरम गसहेनक पश्चात जब में कालाकट लोटा 
तो ऋकमल नामक जदाज़पर बैठसंवरोील मर दा दाएजव पर कक 
मिल गये | उनके द्वारा मंशे। पता चला कि मेरी गर्भवतों 
दास्याका, जिसको मझे बडी चिन्ता रहतो थो, प्ररणणास्त हो 
गया और जावाके गाज़ाने मेरी समस्त घधनन्‍लंपत्षि तथा 
दाखदासी तक छीन कहती आर मेंगे कुछ साथी जाया, 
चीन तथा बंवालमे त॒रा दशामे पड़े हुए हैं । रपूर्ण खामायार 
मिल जाने पर में प्रथप्र सा हनोर गया ओर बहां से चलकर 
फिर महस्म मास अंतर्म संदापुर आया। रबी-उ लसानी क 
इसरी लिश्वि तक वहाँ ही रहा । इतनमे बहाँका बह प्रगाजित 
गाज़ा भी, जिससे हमने यह नगर छीना था, कहीले उधर आा 


(१) जजारा नामक द्वीवके निकट कछाब। लिलमे दडापुर के 
नसगासे तो कहीं अभिराय नही है ? इस स्थान 7र शिवाजाो ओआद सिड़ियों- 
से खूब युद्ध हुआ था । 

(२) शालियात--थह स्थान काठीकट डे निकट बता हुआ है और 
अब हाकिया' कहलाता है 
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निकला ओर चहां के समस्त हिंदू उसके चारो आर आकर 
एकत्र हो गये | इस समय (सप्ताद ) खुलतानकी सेनाको गाँवा- 
में बुरी दशा हो रही थी | हिन्दुश्ने भी अच्छा अवसर देख 
सप्लाटको चारों ओरसे ऐसा घेरा कि आने-जानेका मार्ग तक 
बन्द हो गया | बड़ी कठिनतासे मे किसो प्रकार वहासे बाहर 
आया ओर कालोकट पहुँच कर मालद्वीपफी ओर चल दिया 


4] 
दसवा अध्याय 
कि 
ऋकनाटक 
१--मअबररकी यात्रा 
में हलको एसे इब्राहो मक जहा ज़मे बट, सरनद्रीप ( लंका ) 
होते हुए हम मशझ्यर को आर चल दिये | परन्तु 
बायुको गत तीम हानके कारण जहाज़मे जल आने लगा। 
जानकार रस ( कपान ) की अनुपस्वितिसे हम पत्थर ज्ञा 
(१) सअबर तेपह या लथा सॉददुओं शताददाक अरब तथा ईगार- 
नि सी आर्धनिक कारामडल सट तथा कसा टकडछझा मभवर कहा करते थे । 
हल समवसे प+्म हस नामके अस्विस्थाता काई प्रमाण नहीं मिलता ! 
क्षयुक्त फटा नामझ लेस्बकके अनुसार कम्याकुणारो अतरीपसे लेझर 
याहौर पय्यंस रूसभग सौ कस लंदा देश हस नामसे पुकारा जाता 
था । प्राषीनकाछमे यहाँ 'पाह्य नामक इिंतू राजा राज्य करते थे, और 
'मिदुगा' इन्की राजघानों थी । अऋलाव हं.न खिल ज़ीक दास मलिक काफूर 
हजार दीनारोने खब प्रथम इस देषछो अउने अधॉन कर सहस्यों वर्ष 
प्राद्ीन 'पॉक्य' नायर राजवद्का अत कह दिया । 
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पहुँचे ओर जहाज़ उनसे टकरा कर चकनाचूर हो जानेको ही 
था कि दम पुनः पक छाटी सी खाड़ोमे आगये। जहाज्ञ भी 
अब थारे घोरे बंठने लगा, ओर हमको साजक्षात्‌ सू्िमान 
म्रत्यु र॒प्टिग/चर होने लगो | यात्री अपने पसऊ समसरत पदार्थ 
फंक कर बसोयत (अतिम शअआ्रादेश ) करने लगे । हमने 
जहाज्के मस्तूल तक काट कर फेंक दिये ओर जहाज़वाले 
दा मील दुर तटपर पहेँ बनेझे लिए काप्ी एक नौका निर्माण 
ऋरने लग गये। मुझऊा सो नावर्म उतरते देख साथकी दोनों 
दासियां अलल्‍ला कर कहने लगी कि तुम हमको छाड कर कहाँ 
जाते हो | इसपर नोकाबालोकों फेकल दासियाई साथ ही 
तरपर जानेकोा कह में ग्वय जहाज़में ही ठहर गया। मेरा 
ऐसा निश्चय खुन एक दाखीने कहा कि में खूब तेरना ज्ञानती 
हैं, नाच परसे एक रम्सो लटका देनेस में उसीके खहाश तरती 
चलो जाऊंगी। मुहम्मद बिन फरहान, मिथ्र देश-निधासी 
एक पुरुष और एक दासखो यह तोन व्यक्ति सो नावम बेठ गय 
ओर दसरी दासी जलमें तेर करा आगे बढ़ने लगी । जहाड़ 

बाले भी अय नावकी र म्सियाँ बॉय नेरन लगे। मक्का, श्रंयर 
आदि अपने समस्त बहुमूल्य परदार्थोक्रो तटकों ओर इसी 
नामर्में भेज्ञ में स्वयं जहाजर्म हो बंद रहा। अनुकूल बायु 
हानेके कारण जहाज़का स्वामी तथा नायबाल दोता ही 
कुशलपूर्च क म्थलपर पहुँच गये । 

इधर जहाज़वालोके नाव निर्माण करते करते ही रूच्या हा 
गयी शोर जहाज़में जल यढ़ने लगा । यह देख में प्रष्ठ सागमे उला 
गया और प्रातःकाल परय्यत वहीं रहा । दिन निकलने पर बहुल 
से हिन्दू नाव लेकर आये ओर उन्हींक्री सहायतासे हम किन रे 
तक पहुँचे। यहां ऋाकर मेने उनसे कहा कि में तुम्हारे सप्ताट- 
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का नातेदार हूँ। प्रजा होनेंके कारण उन्होंने तुरंत हो इसकी 
सूचना सपम्नाटकों दें दी । वह यहाँले दो दिनकी राहुपर थे। 

यहांसि यह लोग हमको जंगलमें ले गये; और बहाँ जाकऋर 
सुंदर मछली तथा शगुग्गुलके वृत्तका खगरब जे कासा फल 
भोजनका दिया | इसके भीतर रुईके गालेफे सदश एक पदार्थ 
होता हैं जा शहदकी भाँति मधुर लगता है। शहद निकालकर 
इसका हलुआ बनाया जाता हैं जा तिल कहलाता है आर 
जआ्यीनी' के सट्टश होता हैं 

तीन दिवस परपत यहाँ रहरनेक पश्चात मअआवरके सन्नाट- 
की ओररसे कमर-उद्दीन नामझ पक अमीर कुछ अश्यागाही 
तथा पेदल स्तनिकोके साथ दर घाड़े तथा एक डाला लेहइ 
हमारे पाख गाया | जहाज़का स्वामी, में आर मेरे अनुयायी 
तथा पक दास्ती तो सवार होकर चले ओर दसरी दासी 
डॉलेम बटा दी गयी | संध्या समय हम 'हरकालत' के दगम ज्ञा 
पहुँचे ओर शाल भर बहीं विश्वाम किया। अपने साथिया 
तथा दासदासियकी इसी स्थानयर छोड कर में सन्रादक 
कैम्पमे अगले ही दिन पहुँच गया । 


२--मअबरके सम्राट 

यहाँ सपम्नाटका नाम गयास्य-उद्दीन दामगानी हैं । यह 
सर्वप्रथम सप्राट तरालझके सेवक मलिक मंज्ञोर-बिन-अबी- 
इल रज़ाके अधश्वागोहियोंमे नौकर था और तत्पश्चात सम्राट 
जलनालउड्डीनके पुत्र अमीर हाजोझा भृत्य रहनके अनतर 
स्पप्नादू बन बेंठा । उस समय इसका नाम सखराज-उद्दीन 
था परन्तु सक्नाट होने पर इस्सने सम्राट रयास-उद्दोनकी 
उपाधि धारण कर ली | 
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मअबर देश प्रथम दिल्‍ली-सम्राटके ही अघोन था। परन्तु 
मेरे भ्वशुर जलाल-उद्दीन अहसन शाहन सप्नाटसे घिद्ाह कर 
पाँच बंध तक शांतिपृचक यहाँका शासन किया। इसके पश्चाल्‌ 
उनका बच कर दिया गया और एक अमीर अलाउद्दीन ऊँजी 
यहाँका सक्षार हो गया। इसने एक वर्ष पस्यंस राज्य करने- 
के अनन्तर किसी हिन्द राज़ापर आक्रमण कर सब धनस्प्रप क्ति 
प्राप्त की । प्रथम विज्ञयके अनंतर द्वितीय बंप सी इसने पुनः 
आक्रमण कर काफिरोक्मा वध कर उनका पराजित किया था | 
परन्तु युद्धमे एक दिन जन पीनके लिए शिरसे शिरखाग 
उठाले समय बाण लग ज्ञानकर कारण इसका प्रारस्त हां 
गया। नदनतर इसका ज्ामात। वनब-्उदीन सम्राट बनाया 
गया. परन्त अ्रद्छा स्वनाव न होनके कारण चालीस दिन 
पश्चात्‌ है! इसका बच फरः गयास उद्दीन सप्राट बनापा 
गया । इसने सप्राट ज़लाल-उद्दीनकी पुत्री--दिश्लीमें परिणीता 
मेरी स्त्राकी भगिनी > के साथ विवाह कर लिया । 
मर केग्प पर्ुचन पर सम्लाट लकठ्ीफक दज्ञम आस्तीन था 
परन्तु उसने स्वागत करनेके लिए एक हाज़िग्र मेरे पार 
भेजा । प्रथानुसार सफ्ाटके संमुख काई व्यक्ति बिना माज़े 
घाग्गु किये नही जा सकता !। मेरे पास उस समय मोज़ न 
होनके कारण, बहुतले मसलमानोंक बहाँ एकत्र होते हुए भी 
एक हिन्दन अपने मोजे समझ दे दिये। इस प्रमके वत्ताविस्त 
मुझको अत्यंत आश्वय हुआ । 
इस्र प्रकार खुसजित हो सतम्राटक समतस्य उपस्धित होने 
पर उसने ममझको बटठनेका आदेश दे काज्ी हाजी सदर 
उज्ज़मां बहरा उहोनकोां वुला उनके निकट ही विश्वाम करनके 
लिए मुझको तीन डेरे दिये, और फर्श तथा भोजन अर्थात्‌ 
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खावल और मांस भी भिज्वा दिणा। हमारे देशक्की भाँति 
यहाँपर भी भोजनके पश्चात्‌ दुधक्की लस्सी पोनेकी प्रथा हैं । 

इसके अन्तर मेन सपम्चाटक निकट ज्ञा उसको मालटद्वोंप- 
पर सेना भेजनेके लिए उद्यत किया, और ऐसा करनेका दृढ़ 
निश्चय हो जाने पर उसने जहाज़ ठीक कर वहाँकी सम्राशीक 
लिए उपहार तथा अमीरो लिए खिलश्ते बनवा सांम्राशो- 
को भगिनीक साथ अपना विवाह करनेके लिए मुझको बकील 
सके नियत कर दिया। युद्ध सामग्रीके अतिरिक्त सम्राटन 
क्रीपक दीन-दुखियाके लिए. भी तीन जहाज़ भर कर दान! 
सिजयानको आज्ञा दे मकसे पॉच दिन बाद आनेकों कहा । 

परन्तु श्रमीर-उल बहर (नावध्यक्ष सामद्विक सेनापति) 
सवाजा सर मलकके तीन मास पय्यत मालडीपकी ओर यात्रा 
करना असंभव बताने पर उसने ( सन्ताटने ) मझको पहनकी 
आर जानेका श्रादेश दें कहा कि अवधि बीत ज्ञानक पश्चात 
ते राजधानी 'मतरा' ( मदुरा ) लोट कर पुनः यात्राकों चला 
ज्ञाना। 

सप्राहुक आदेशानुसार द्रीप्यात्रा स्थगित कर में कुछ 
काल देशम दी ठहरगा रहा औओग इस बोचम मेर साथी तथा 
दा खियां भी मकस झा मिली । 

जिस भागम हाकर सद्दाटने हमारों यात्रा निर्धारित की 
थी वहाँ नितान्त बन ही बन था, ओर बॉसक वृत्त इननी 

विकतासे थे कि पुरुष पंदल यात्रा भी नहीं कर सकता था | 

बन काटनके लिए प्रत्यक सनिकके पास सम्राटके श्रारदेशसे 
पक्र पक कुल्हाड़ा रहता था। छिसो सुयानपर पहुँचते हो 
समस्त रूनिक सवार होकर बनसमें घुस, आाश्ल ( प्रातःकालीन 
१० बज़ेकोी नमाज्ञ ) के समयसे लेकर ज़बाल ( सूर्यास्त ) 
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के समय तक उक्त ही काटा करते थे। इसक पशथ्चास्‌ एक 
दल भोजन यनानेमे जुट जाता था, और तदुपरांत पुनः संध्या 
समय तक कृत्त कार्ट जाते थे । 

किसी हिन्दुके वहपर देख पड़ने पर, दोनों छोरसे 
नुकीली वनी हुई लकड़ी उसके कंघेपर लाद, नुरंत ही ख्त्री- 
पुत्नादिक साथ केम्प भेज दिया जाता था। वहां पहुँचने पर 
इनसे क्रम्पके चारो ओर कठ्यर' नामको लकद्गीकाी दीबार 
चनवायी जाती थी जिसमे चार हार होते थे। खप्नाटुका 
हरा इसी कठघरके भीतर लगता था श्रौर उसके चारो ओर 
इसी प्रकारका एक अन्य कठघर बनाया जाता था। कठघर के 
बाहर पुरुषकी आधी ऊंचाईक बराबर खबूतर बनाकर राजिकों 
अर्नि प्रज्यलित की जाती थी ओर समस्त पदाति तथा दासो- 
को ज्ञागरण करना पड़ता था। राजिमे हिन्दुओक छाथा मारन 
पर प्रत्यक पुरुष अपन हाथकी बॉसकी छुड़ी प्रज्वनलित कर 
लेता था जिससे ऐसी प्रचड अग्ति शिखा निकलती थी कि 
माना दिन ही निकल आया हो। इस्रीक प्रकाशर्म अ्रश्वा 
गही आक्रमण कर शन्रुक्रा पकड़ चार भागों घिभक कर 
चारों द्वारापर भेज देते थे | महाँपर इनके कंघोपर लायी हुई 
उपयुक्त नुकीली बनकी लकड़ी गाड़ कर प्रत्येक बंदीकोा 
उसमें पिरो देते थे और ख्रोको फ्रेश दारा उसमें बांध नन्‍हें नन्‍्हे 
बालकोझा उन्हीकी गांदमं बध करनेके अनंतर सबकी उसी 
दशामें छवाड़ पुनः बन काटनेमें लग जाते थे। किसी अन्य सप्तार- 
का ऐसा निष्ठुर एवं घृरित व्यवहार करते मेने नहोंदेश्वा | 
इन्हों दुराखारोंके कारण इस सप्नाटकी शीघ्र सृस्यु भी हो गयी । 

एक दिनकी बात हैं कि में सप्लाटके एक ओर बेठा हुआ 
थ' और काज़ी दूसरी ओर; हम सब भोजन कर रहे थे कि 


३५० इब्नवतृताकी भारतयात्रा 


पक्र काफिर ( हिंदू ) स्त्री-पुतज सहित बाँच कर लाया गया। 
पुत्रकी अवस्था सात वर्षले अधिक न होगी। सप्रादने त्यी- 
पुत्र सहित बन्दीका सिर काटनेकी आकझ्षा दे दी। आदेश होासे 
ही उनकी गदेन मार दी गयीं परंतु मेने अपना सुख उधरस्े 
मोड लिया | जब उठकर उचर देखा तो तीनों सिर घृलमें 
पड़े हुए थे । एक अन्य दिबसकी वात हैं कि में सम्राटके पास 
बेठा हुआ था कि एक काफिर चहाँ लाया गया। सप्रादने 
उससे जो कहा बह तो मे न समझ सका परंतु बधिक उसपर 
आझाधघात करनके लिए मियानस तलवार निकालन लगे। यह 
देख में शीघ्रताधे उठ बेठा झ्तैर सक्षाटक प्रश्न करने पर यह 
उत्तर दे अला आया कि अन्नश्गे नमाज़ पढ़ने जाता है । परंतु 
मेरा यथार्थ आशय समझ कर वह हल पड़ा। उसने इस 
पुरुषफे हाथपाँव काटनेकी आशा दो थी। लौटने पर मैंने 
उसको घलमें लाटते देगा । 

सप्लाटफे पदासमें ही वल्‍लाल देव नामक पक बड़े 
समृकझ्षिशाली गाजाका राज्य था। एक लाखके लगभग इसका 
सिस्यदल था जिसमें बोस सहम्ध मुसलमान भो सम्मिलित 
थे परंतु इनमें चोर डाकू तथा भागे हुए दासोकी हो संख्या 
अखधिक थी । 

इस राज़ाने मश्ायरपर आक्रमण किया। स्प्राटके पास्स 
केबल छू: सहस्न सेता थी ओर उसमें भी आधो संख्या 
निर्थक एवं सामग्रीगहित पुरेषोको थी। कुबान नामक 
नगरके बाहर सामना होने पर मअश्वर देशीय समसख्त 
सेनिक पराजित होकर राजधानी मतरा (मदुरा ) की 

(१) श्लालबेव--ह यशाक वंशीय नृपति वल्लालदेव हैं० सम्‌ १३४+ 
में द्ार-ससुदके पासक थे । 
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ओर भाग निकल । उचर राज़ाने कुचान नगरका घेरा डाल 
दिया | यह नगर भी अत्यंत डढ़ बना हुआ था। दख मास 
परयत घेरा पड़ा रहा) गढ़बालोके पास केवल चौदह दिनकी 
सामग्री शेप रह गयी। राज़ाने कला भेजा कि गढ़ छोड़ 
देने पर अब भी तुमको काई रूय नहीं है। परंतु उससे खाली 
कर्नल पृद्र॑ खुलतानकी आज्ञा चाही। गाज़ान यह बास 
मान कर उसको झआज़ा प्रात करनेके लिए चोदह दिनका 
समय दिया | 

गाज़ाका पत्र सुलतान गयास-उद्दीनन शुक्रवार के दिन सब 
सगाको खुनाथा । सनतहीं उपस्थित जनताने अपना जोदेन 
टउबर-पथपर समपरा कर कहा कि राजा उस नगरकों जोस- 
फेर मारे नगरपर आक्रमगा करेगा, अतएब पकड़े जानसे सा 
नतलबारकी ही छामामें मरता कही अधिक श्रयस्कर है । 
इतना कह सबने एक दुसरेस मदान छोड ने भागनेका प्रतिशा 
की ! और अगरल नी दिन घोड़ोके गलेमे साफ बाँच अधथांत 
यह घोषित कर कि सत्यु पनेके इंड निश्चयले जा गहे ह, 
वबहाँसे चल दिये | तीत लोक लगसग अत्यंत साहसी और 
एग्बोर योद्धा सबसे आगे थे | सफ-उद्दीन नामक सयमशील 
बीर विद्वान दाहिसी आर, मलिक सुहस्मद सिलहदार 
बायी और और सम्राट मध्यम था। तीन सहस्य भनिक इसफ 
आगे थे और शेष उसके पीछे असद-उद्दीन अकवसगोको 
अध्यक्षताम थे। ज़बाल (६ श्र्थात्‌ सर्वास्तक समय ) यह यात्रा 
घारंसश की गयी। शत्रु लो नितान्त बेखबर थे उनके घोड़े 
सके घाखके मंदानोंस चर रहे थे। अखद-उद्दीनक आक्र- 
मणु करने पर राजा चारोक शब्रमस लुग्स ही सामना करन 
बाहर चला आया। इतनमें गयास-उड्डील भी आगय झीर 
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असली वर्षक घृद्ध राज़ाने बुरी तरह पराजित हो सवार होकर 
भागना भी चाहा | परंतु गयास उद्दोनके मतोजे नासिर-उद्दीन- 
ने उसको पकड़ लिया और श्रनजानमें उसका शिरश्छेद 
करने को ही था कि दासने प्रार्थना कर निवेदन कर दिया कि 
यही राज़ा हैं। इतपर राजा बन्दी बनाकर सपघ्राटके 
संमुख उपस्थित किया गया। खुलतानने प्रकाश्य रूपमे उसका 
आदर सत्कार भी किया और उसके छाइनकी प्रतिशा कर 
हाथी घोड़े तथा बहुत घनसंपत्ति भो वसल की। परंतु राजा- 
फे पाल कोई अन्य पदाथ न रहने पर भूसा भरयथा कर 
उसको खाल 'मदुरा' के प्राचीरपर लटका दी गयी। मेन 
स्थयं उसको वहाँ इस प्रकारस लट॒कते देखा था | 


२--पत्तन 


हाँ, तो में पुनः अपनी वास्तविक क्थापर शअश्राता हूँ। 
केम्प्स चलकर में पत्तन नामक एक विः्तत नगरमे पहुँचा । 
यहाँका बन्द र-स्थान भी अत्यन्त ही आश्ययकारक है। यहाँ 
पर अत्यन्त स्थल लकडियाका ऊपरस ढका हा सीढ़ी 
दार पक महान चुज्ञ बना हुआ हैं। वन्दरम जहाज़ आने पर 
इसीके निरूर खड़ा किया जाता हैं ओर जहाज़वाल इसपर 
खड़कर शधुस निर्मपष हा जाते है । परापाशको एक मसजिद 
भी यहाँ बनी हुई हैं जिसमें अंगूर तथा अनारोकी बहुतायत 
है। यहाँ शख खालह मुहम्मद नेशापुरीसे भी मेरी भेट हुई ! 
यह महाशय साधुआंके उस अवधृत पंथमे हैं जा अपने केशों 


(१) पततन--पद्चन अथवा कायेरी पटटन-- कावेरी शदीके सुखपरर 


मध्य युगमें एक बड़' बन्दर-थाव था। कहां शाता है कि यह चौदइवदी 
झतब्दीने सनुदकी सेंट हो गया । 
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को जंघा पर्यन्त बढ़ा लेते हैं । इनके पास सात लोमडियाँ भी 
पली हुई थीं जा साधुआकेही पास बैठती थीं और उन्होंके 
साथ भोजन करती थीं। बोस अन्य साधु भी इन्हींके साथ 
रहा करते थे। उनमेसे एकके पाल ऐसी हिरनी थी जो सिंहके 
सम्मुख खड़ी हो जाती थी और वह कुछ न करता था ! 

हस नगरमें मेंने कुछ दिन विश्वास किया | खुलतान गाया- 
लडद्वीनकी भोग शक्ति बदढ़ानेके लिए किखी योगीने गोलियाँ 
बना दी धा। कहा जाता है कि इनमें लोह भी मिला हुआ 
था । मात्रासे अधिक ग्वा जानंके कारण सम्राट रोगी हा 
पसनमे आगया। में भी उससे सेंट करने गया और कुछ उप- 
हार उसकी सवार उपस्धित किये | उसने उन्हे सखीकार कर 
उनका मल्य भी मुझ देना चाहा परन्तु मेन कुछ ने लिया। 
अपने इस कृत्यका मुझझा पीले शहुत ही पंम्याक्ताप हुआ 
क्याकि सप्रादका तो देहान्त हो गया आर मुझको कुछ भी 
लाभ न हुआ | 

पत्तन आने पर सन्नाटन अ्मोर उलवहर ( नो-सनाध्यक्ष ) 
ख्याजा सरूरको बुलाकर यह आदेश कर दिया था कि माल़- 
द्वीप जानेबाल जहाजोस काई अन्य काय न लिया जाय । 


2--मतरा ( मदुरा ) 


पंद्रह दिन पत्तनमे ठहर संम्राद अपनी राजधानी 
'मतरा! की ओर चल दिया। उनके जानेके बाद मेन भी 
(१) मतरा-- मदुरा नामक सरर भरत भो खूब दा दे। प्रा्चोन 
कालमे यह पांछ्य र.जाओंडी राजधानी था जो ई० पूं० ५०० से छेछर 
३३२४ ई० पयत--मल्िक ऋझऋाकूरके विजयकाक तक--यहा राज्य करते 
रहे | इसके पश्माव इस देशमें दिललीके सम्राटदझी भोस्से श्रासक नियत छिये 


श्र 
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पंद्रह दिन और ठहर कर राज्धानोझी ही ओर प्रस्थान कर 
दिया | यह नगर अत्यंत विस्तत हैं। यहाँक हाट-बाट भो 
झत्यंत विशाल हैँ । मेरे श्वशुर सय्यद जलाल-उद्दीन अहखन 
शहतने इस तगरकोा सर्वप्रथम राजधानी बना, दिल्लोके समान 
इसकी कीतिका विस्तार करनेके लिए, यहाँ सुन्दर सुन्दर गृह 
निर्माण कराये थे | 

मेरे पहुँचनेके समय नगरमे महामारी फेल गहीं थी। 
रोगग्नरस्त होने पर पुरुषकी दुसरे, तीसरे या अधिक अधिक 
सोथे दिन अवश्य ही सृस्यु हो जातो थी । इससे अधिक 
कोई भी ज्ीवितस रह सकता था। नगरकी दशा ऐसी 
हो रही थी कि घरसे बाहर निकालते ही मुझका रोगी 
या कोई शव झबध्य ही द्टिगाचर होता था। मेंने एक 
भली-चंगी दासी मोल तो और दुसरे ही दिन उसका 
जाने छरो परंसु १३३७ इं० के: लगनग जलालद!म अइदसनशाह् नामक 
गवनंरके विद्रोह कर सम्राट बत जाने पर दिल्ली-सम्रार मुहम्मद सुगछूक- 
हू! दक्षिण देशकोी चढ़ाई और महामारीझ कारण लोटनेका बृस सो इसि 
हामोंमे मिछला है, एरंशु उन सू्ेदारोका वर्ण किसो टनिहासकारन नहीं 
किया । खलूजाब वणनसे ही हनके शासन-सदन्धी कुछ बानोंपर प्रकाश 
पडता है कौर वद्ावढक कुछ नाम मिले है । 

नगरसे अब मो <४८ फुट ५ ७४४ फुटका एक घडा भव्य प्रास्ीन 
मन्दिर तथा रक्त पराषागकी दीवारसे बिगा हुआ बृहत्‌ सरोबर बना हैं, 
जिसमें चारों को्णोपर चार गुम्दद और मध्यमें पक झडिर हैं । यह्ढों दपमें 
पएुछ बार दोपावरी को जाती है और सुख्तियोंवा सरोचरमे घुमाया जाता 
है । बनमार काल्‍लफी दर्शनोय बस्दु दहुधा तोदमक नायकके शासन- 
फारूसे ( १६२३-१६५५९ ) निर्मान को गयी थीं। प्राचीन काक्मे यह 
मार मकत्यहुण शामक प्र/त्तकों राजघानी था। 
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प्राणान्त हो गया । एक दिन एक रुब्रो सात बर्षके खलकके 
साथ मेरे पास आयी। इसका पति सम्राट अहसन शाहका 
मंत्री था। बालक देंखनम तेज़ मालूम होता था। दोनों माँ- 
टे उस दिस पूणे रुपसे स्वस्थ थे। निधनताके कारण मेंने 
उनको कुछ दान भी दिया। अरले दिन धही खरी झपने 
पुत्रका कफ़न माँगने झायो तो छुके पता लला कि उसका 
देशांत हो गया । 
मेरी श्राँलों देखी बात हैं कि राजप्रासादमे सपम्राटफे 
अतिरिक्त अन्य पुरुषाके भोजञनाथ खाचल कृटनेधालों सैकड़ों 
क्रिया प्रसतेदिन कराल कऋालके गालमे जञा रही थीं। रोगग्रस्त 
होते ही धृपमें शयन झरने पर, इन ख्थियोंका प्रारान्स हों 
जाता था । 
मदरगार्मे प्रवेश करते समय सप्रादकों सखी, पुत्र तथा माला 
भी इसी रोगसे ग्रस्त हॉनेके कारण बह नगरमे केघल तीन 
दिल ही रह कर नगरसे बाहर तीन सोलकी दरीपर पक 
नहरके किनारे, जहाँ एक हिंदू देवमंदिर भी था, चला गया 
था। वृहस्पतिवारका यहाँ पहुँचने पर मुकका काडीक 
निकट इेरेमे रहमेका आदेश हुआ। ट्ख समय लॉग भाग 
ज्ञागहेथें। कोई कहता था कि सप्चाट मर गया और कोई 
कहता था कि उसके पुत्रका शरीरफत हो गया। अन्त 
सम्राठके पुत्रक्की मत्युका ही वृस्त ठीक निकला। सतृपश्चाल्‌ 
बृहस्प लिवारकों उसको माता तथा सतीय व्रहस्पलिवारकों 
स्वर्य उसका शरीरगाल हो गया। गड़बद हो जानेफे अयसे 
में इस समाचारक पाते ही तगरसे बाहर चल दिया, और 
वहाँ सन्नादका भतीजञा नासिर-उद्दीन सगरसे कैस्पकी झोर 
आता दुआ मुक्त राहमें मिला | देवकर इसने मुझले भी साथ 
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खलनेको कहा पर मेंने अस्वीकार कर दिया। उत्तर सुन कर 
इसने सब बात अपने मनमें ही रख ली । 

सर्वप्रथम मासिर-उद्दीन दिल्लीमें सम्नाटका सेवक था, 
पितृध्यके विद्वराह कर मअवबर देशका सप्रलाद बन जाने 
पर यह भी साधुओझोक वेशमें बहांसे भाग निकला। पर 
इसके भाग्यमें तो सम्राट होना लिखा था, अतएव गयास्- 
उद्दीनने भी कोई पुत्र न होनेके कारण इसीको अपना 
युधराज्ञ नियत कर दिया और खलतानकी सत्युके उपरत 
इस्तकी राज़भक्तिकों शपथ ली गयी। डस शुभ अ्रवसरपर 
कवियाोंका प्रशंसाममक ऋविताएँ पढ़नेके कारण स्वय 
पारितापिक भा दिये गये | सर्वप्रथम काज्ी सदर उउज्ञमांका 
स्वागतात्मक कविसा पढ़नेके कारण पाँच सो दोनार तथा 
पक खिलअत प्रदान की गयी। तम्पश्चात्‌ 'काज़ी' कहला ने- 
वाले मंत्री महादयकोा दो सहस्त तथा मुझको तोन 
सो दोनार और एक खिलझ्त प्रदान की गयी | इसके 
अतिरिंक दीन-दुख्यों तथा साथु संतोको भी बहुत सा 
दान दिया गया ओऔर खतीबके खुतवा उद्यारण करते 
ही उनपरसे थाला भरे दीनार तथा दिरहम निद्ठाचर 
किय गये । 

नवीन सप्राटने खुलतान गयास-उद्दोनकी क॒ब्न पर प्रत्येक 
दिन कलामे मजीद ( ऋकरान ) समाप्त करनेवाले कारी ( अर्थात 
उश्यस्घरसे पाठ करनेधाल ) नियत किये। पाठ समाप्त हाने 
वर झसुतककी आत्माकी शान्तिके लिए प्रार्थनाएं की जाती थों। 
आर तस्यश्वाल्‌ समस्त उपस्थित अनताके लिए भोजन आता 
था। भोजसके बाद प्रत्येक पुरुषको मान-मरय्यांदानुखार दिर- 
हम दिये जाते थे । यह क्रम खालीस दिन पय्थेत गहा ओर 
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इसके पश्चात्‌ प्रत्येक धर्ष सतकको वर्षोपर स॒त्यु-दिवस की 
तरह समस्त हृत्य किये जाते थे । 

नासिर-उद्दीनने सन्नाट होते ही सर्वप्रशम अपने पितृब्यके 
मंत्रीकों पदसे हटा, धनसंपत्ति ले बददद्दीन मामक उस 
ब्यक्तिकों अपना मंत्री नियत किया जिसको उसके पितलब्यने 
हमारे स्वागताथ पत्तनमें भेजा था, परंतु इस पुरुषका शीघ्रही 
प्राणान्त हो आनेके कारण श्रमीरठल यहर ( नौ-सेनाध्यक्ष ) 
ख्वाज़ा सरुर मंत्री बनाया गया। दिल्लीके साप्नाज्यके मंत्रीकी 
भाँति इस देशका मंत्री भी सम्राटकी आशासे 'ख्वाजा-जहाँ” 
कहलान लगा । इस प्रकारसे डलका संबोधन न करने पर लोगों- 
को सम्ताटके आदेशानु खार कुछ नियत जुर्माना देगा पड़ता था। 

इसके एश्वात्‌ सप्तादनें अपनी फूफोके पुत्रका, जिसके 
साथ सप्राद गयासउदोनक्री पुत्रीका विवाह हुआ था, बंध 
ऋरा विधवासे स्व्र्य अपना विवाह कर लिया। सप्तनादने 
इसोपर संतोष न कर मलिक मसऊदका तो फूफीके पुत्रसे 
बन्दी गृहमें मिलनेक्री सुचना मिलते ही और मलिक बहादुर 
नामक अत्यंत बिद्वान शुरब्ीर एवं दानशीख पुयपषका अकारण 
बंध करवा दिया ! 

सप्नादने अपने भूतपूर्व पितृव्यके झ्रादेशाुसार मेरी माल- 
ड्ीपकी यात्राके लिए जो जहाज़ नियत था उसे घहाँ जानेकी 
आज्ञा दे दी, पर इसो बीखमें मुकपर भी महामारीका 
प्रकोप होगया | शय्यापर पड़ते ही मेने भी समझ लिया कि 
दिन पूरे हागये, परंतु खह तो यह कहो कि ईश्वरने मेरे इदयमे 
झाध सेर इमली घोलकर पीनेकी इच्चा उत्पन्न कर दी थी 
जिसके तीन दिन पयंत दृश्स झानेके पश्मात्‌ में अला-चंगा 
हागया । नगर छोड़कर यात्रा करनेकी झआाहक्षा चाहने पर 
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सप्नाटने मुझसे कहा कि मालद्वीपकी यात्रा करनेमे अब केघल 
एक मासका विलम्ब हैं अतपवथ तुमको यहां ठहरना चाहिए 
जिससे में भी अखबन्दे आलम ( दिल्ली-सम्राट ) की आज्ञाका 
पाखन कर थह समस्त पस्लुएं, जो उन्होंने तुमको दी थीं, पुनः 
मुम्हारे लिए इकट्री कर दूँ | परंतु इसकों अस्थीकार करने पर 
उसने पशनके अधिकारियोकों आदेश कर दिया कि मुझको 
अपने इक्छित अहाज़में ही यात्रा करने दें। वहाँ आने पर मेंन 
देखा कि यमनके लिए आठ जहाज़ तेयार खड़े हैं । इनमेंसे 
पएकपर बैठ में चहाँसे चल पड़ा। 

राहमें चार जहाज्ञोका युद्धमें मुद्दँ माड़ हम सकुशल 
कॉलम पहुँच गये । रोगक चिन्ह अवतक देहमें अ्रधशिष्ट हं।नेके 
कारण में यहाँ एक्र मासतक टहरा रहा! 


५४--सामुद्रिक डाकुओं द्वारा लूटा जाना 

यहांसे एक जहाज़र्मे बेंठ कर में हनौरफ सछुलतान ज्माल- 
जद्दीमकी ओर चल पड़ा | हमारा जहाज़ अभी हनौर तथा 
फाकमौरके मध्यमें ही था कि हिस्दुओंने बारह युरू-पोर्सोको 
लेकर हमपर आक्रमण किया । घोर युद्धके पश्चात्‌ जाकर कहां 
हम पराजित हुए । बस फिर क्‍या था, लूट प्रारम्भ होगयो। 
सीलानम ( लंका ) के राज़ाके दिये हुए मोत्ती, नीलम, धरा 
तथा सिद्ध महात्माआंके प्रसाद, यहाँ तक कि आड़े समयके 
लिप शक घस्तुओं सकको उन्होंने मेरे पास न छोड़ा: 
केबल ! ही मेरे शुरीरपर शेष रह सया। कहना कृथा 
है, जहाज़के समस्स यात्रियोकी इसी प्रकार दुर्दशा कर डाकु- 
झोने शट॒पर उतार दिया। में अब पुनः कालोकटमें आा एक 
मस जिद जा घुसा | समाखार पा एक घमंशाख्तरीमे कुछ घसख , 
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काशी महादयने एक साफा और एक अन्य व्यापारी महा- 
शयने कुछ ओर कपड़े आदि मेरे लिए भज़ दिये | इस प्रकार 
मेरा काम खकता हुआ | 

यहाँ आने पर मुझे बिदित हुआ कि मालद्वोपमें मंत्री 
जअमाल-उद्दीनके मरने पर मंत्री अब लाने सप्नाशी खदीजांके 
साथ विवाह कर लिया हैं ओर मेरी गर्भवती भायाके भी, 
जिसको में वहाँ छोड़ आया था, पुत्र उत्पन्न हुआ हैं। यह 
समाचार मिलते ही मेरे मनमे पुनः मालढीप जानेकी इच्छा 
उत्पन्न हुई, परन्तु इसके साथ ही अश्रबदक्लाकों शत्रुता भी 
स्मरग हो आयी । मैंने अन्तिम निम्धय करनेंक्रे लिए 
कराल उठाकर देखा तो निम्नलिखित आयतपर दृष्टि पड़ी 
'ततनज्जली अलेहमुल मलायकतह झनलात ख्राफ बला 
तहज़नू' ( जिस्सका अर्थ यह हैं कि उतार जाले हैं उनपर 
फ्रिश्त ताकि न डगो और न खीफ करों।) इसको अच्छा 
शकन समभ में मालक्वीपकी ओर पुनः चल दिया और पाँख 
दिन पथ्यन्त वहाँ ठहरनेके पंम्बात्‌ अपनों सार्या तथा पुश्रसे 
विंदा ले पुनः पोतारुढ़ हो बज्शालकी ओर चत्स पड़ा और 
तेंलालीस दिन और यात्रा करनेके उपरान्त उस देशमें पढ़ेंबा । 

0.4 
ग्यारहवा अध्याय 
बंगाल 
१--पदा थों की मुलभता 
छूँगाल एक अत्यंत विम्यृत देश है। यहाँपर चाचत दी 


अधिकतासे होता है। यहाँ जिस तरह कम सूल्यपर 
अधिक बसतुर्प मिलती हैं, घेसा मेने अस्य किसी देशमें नहीं 
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देखा । परतु बस्तुझका इतना स्वल्य मृत्य हाने पर भा यह 
देश किसीको अच्छा नहीं लगतां। खुरासान देशके रहनवाले 
तो इसकी उपमा घन धान्य तथा अमृल्य पदार्थ-पूरित नरकस 
दिया करते हैं । इस देशम एक रोप्य दीनारके पश्चीस रतल ' 
चायल आते है| दिल्‍लीका रतल बीस पश्चिमीय रतलक बरा- 
बर पाता जाता हैं और यहाँका ०क रोप्य दीनार भो श्राठ 
द्रिहमके बरायर हाता हैं! यहांके दिर्हम हमारे देशऊफे 
दिरहमके समान होते हैं, कोई भी भेद नहीं हैँ । चावलोका 
उपयुक्त भाव हमारे देशमे पदार्पण करते समय था जा 
जनताकी सम्मतिर्म महँगीका बर्ष था। दिल्‍लीमे हमारे घरके 
निकट रहनेवाले इश्वर-द्रएा महात्मा मुहम्मर मसम्रदी 
मगरदी कहा करते थे कि बल्ञालमें मेरे, एक स्त्री, तथा दास, 
इन तोनोंके लिए केबल आठ दिरहमक्के जाय पदार्थ एक बष- 
तकके लिए पर्य्याप्त होते थे। उस समय यहाँ (बड़ालमें ) 
दिल्‍्लोक! तौलस आठ दिरहममें अस्सी रतल सट्टी आती 
थी और कूटने पर इसमें पचास रतल अर्थात्‌ दस कंत्तार 
( तौल चिशेप ) चावल वेंठते थे । 

पालतू पशुआओमें गाय ता यहां द्वोतो नहीं, परंतु दूध देन- 
बाली भस तीन रोप्य दीनारका मिल जाती है| अच्छी मुर्गियाँ 
भी दिरद्रममं झाठ मिल जाती हैं। कवूतरक बच्च दिरहममे 
पंद्रह बिकते हैं, आर मोटे मेंढ़ेका मृल्य दो दिरहम हैं। 
दिललोकी तोलसे निम्नलिखित बस्तुओका भाष इस प्रकार हैं-- 

१ रतल खाँड ४ दिरहम 

े १ ७५ गुलाब ८ ५ 
(१) रसक--इसख इाशथसे यहाँ स्वयं बदूताके कपनानुसार “दिल्लीओे 
सम से ही तात्पय है। फ़रिश्ताके भनुसार यह बारह सेरका और मसा 
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१ रलल घी ४ व्रिम 
१ ,. मोठा सेल २, 
इसके अ्रतिरिक्त तीस गज़ लंबा सूती वस्य दा दीनारतमें 

आर सुन्दर दासो पक्र म्वण्े दीनारमें (ज्ञोढाई पश्चिमोय 
दीनारक बराबर होता हैं) मिल सकती ह। मेंने स्थयं 
एक अत्यत रुपबती 'आशारा' नामक दासी इसी घर्पमे सथा 
मेरे एक अनुयायीन छोटी अ्रवब्याका 'लूलू' शामक एक दाख 
दो दीनारस मोल लिया था । 


२--सदगावोँ 


इस प्रांसम हमने सतवस प्रथम 'सदगायाँ?' नामक नगरमे 
प्रयश किया । यह विशाल नगर गंगा ओर जान' नामक नदि- 


लक्- इछ-अवसारके छेखकके मतसे 3४2 सेरका होता था । रॉप्य दीनार- 
को आधुनिक शपयेक बराबर ही समझता चाहिये । इस प्रकार राणना 
करने पर उस समय वहाँ । रुपयेके ७ सन चावल हो महंगी दिन्मि 
सथा १७५ मन अनाज सस्‍्तीके समय भाते ये । 

(१) सदगावा--पहांपर बतूसाक! तात्पर्य हुरछी सिकटस्थ एक 
अंइरस्थानसे हैं। छाईने-अरुबरीके अनुसार 'सातगाँद' हुरछीसे पक 
कोसको वृरीएर था | डस सम्तय भी यह पुक बंदर-स्थःन समझा जता 
था । सातगांवकी कमिइनरी ( सरकार ) में हुग्ली, कछकत्ता, चौबीस 
परगन। और बदुबानके आधुनिक जिले सम्मिलित ये । 

(२) जोन--प्रह यंधा नदीरी एक द्राखांथी। आईमे-अकबरीते 
भी इसका उल्लेख है | इसीपर यह नगर बसा हुआ था रेत हस्याविसे 
नदीकी चारा बंद हो जाने पर लगर ठजाड़ हो जानेके कारण पुतंगारू 
देझ-निवाधियोंने इं० सन्‌ १५३७ में हुतकं मासक नगरकी शद्धि करना 
प्रारंभ कर दिया । 
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योंके संगमपर समुठ्-तटपर बसा हुआ हैं। नगरस्थ बन्दूर: 
स्थानके जहाज़ों द्रा लोग लखनोती-निवासियोका सामना 
करते हैं । 

यहाँके सम्नादका नाम तो बास्तवमें फ़रवर-उद्दीन है परन्तु 
बह 'फखरा' के नामसे अधिक प्रसिद्ध है। यह बड़ा विठान्‌ हैं । 
साधु-संतो तथा सफियो ( दाशैनिको ) से बहुत प्रेम करता हैं । 
इस देशका सम्राट तो वास्तव्म सर्वप्रथम, दिल्ली -सप्राट मुअ्ज्ञ- 
उद्दीन | का पिता नाखिर उद्रोन था ( ज़िसस भट होने दृत्यादि- 
का जुस्‍्तांत में पूव ही लिख आया हूँ) इसकी स्॒त्युके उपरान्त 
इसका पुत्र शमस-उद्दीन, ओर तदनन्तर शहाब-उद्दीन लिहा- 
समासीन हुआ । अंतिम शाहने “भरा” नामसे प्रसिझ रायास- 
उद्दीन बहादुर द्वारा पराजित होने पर सम्नाट गयाल-उदीन 
तुग़लकसे सहायता माँगी ओर उसने उसको यंदी कर लिया । 
सम्नाटकी सस्युक उपरान्त उसके उत्तराराधिकारी सन्नाट मुह- 
म्मद लुगलकने उसको मुक्त कर दिया परन्तु प्रान्‍्त विभाजित 
करते समय पुनः प्रतिशा-भक्ष करनेके कारण सदम्नाटने कद हो 
आक्रमण कर उसका बंध कर डाला। तन्पश्चात्‌ उसका 
ज्ञामाता सपम्राट-पदपर प्रतिष्ठित हुआ परन्तु सेनाने उसका 

(१) म्ध्यकालीन अंगाकके इतिहासक सम्बन्धमें फरिइता, बदा- 
डनी, अबुद फल तथा निज्ञाम-उहीन अहमद बसी आदि प्राचाम प्रेति- 
हासिकोर्मे बहा मतभेद है। परन्तु वर्तमान कारछमें श्रो टामस महोदय 
द्वारा इस प्राचीन सम्राटोदो मुद्दा प्राप्त होनेके कारण हृबमबलूताऊक हस 
यश्त्राववरणकी सहायतासे हमको लूब बहुत कुछ जानकारी हो सकती 
है जोर वक्षदमके पुत्र सम्राट नासिरददोमके समपसे लेकर मुदस्मद 
मुगछ़क के समय धुरूक बल्ाल-शासकरका पये"्ट कास हमको हो सरुता है । 
विस्लार-भय से यहाँ इसने घिवरण छिखना उचित नहों समझा | 
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मी बंध कर दिया | इसी समय झलीशाह शामक एक ध्यक्ति 
लखनोती' का शासक बन बेठा । अपने स्वामी नासिर-उद्दीमके 

(१) छखमौती-- बह नगर बंगाछके प्राचीन हिस्तू, राजार्थोंकी 
राजधानी था । इसका प्राचीन नाम भौद कहा जाता है। परंतु कुछ छोर 
देशका नाम गौद बसाते हैं. और शररका 'ककामोती' । नाम चाहे कुछ 
भो हो, पर इसकी प्राच्ीमलार्म कुछ भी संदेद नहीं । मुखरूमार्नोंने भी 
यहाँ रहकर सीन सो वर्ष पस्‍्येम्स शासन किया । परंसु नगरस्थ गंगा नदी- 
की शाल्ताका जऊू दूसरी ओर परिवर्सिल होनेके कारण दुखूदल हो जागेते 
यहाँदी अलबायु दिन प्रतिदिन बिगहती ही गयी। इंगारके सम्नाटों- 
ने अपनी राजवचानी तक यहाँसे उठा छी जौश यह गवर्नरके रहनेका वास- 
स्थान माश्र पह गधा | ई० सन्‌ १०३७ में दोरशाहने, लथा १७५७५ ई० में 
अकदा के सेनाध्यक्ष सुमईम सो खानेग्वागाने इसपर भाक्मण किया। 
हतने पर भी नगर कुछ न कुछ शेष ही था, प्राचीज कीर्सि चछी ही 
जाती थी । परंतु जब शाहहुजाने अपना मिवास-स्थान यहाँसे उठाकर 
राजमहरूसें स्थापित किया तो इस अंतिम और दारुण प्रद्दारकों न सह 
सकनेके कारण नगर ऊजड होगया और फिर ऋभी मे क्सा। धीरे 
घोर वहाँ ऐसा घोर बन उत्पक्ष होगया कि मनुष्यकों जाने तकतें अय 
होता था | १९ थीं शतास्दीमें जनकी कटाई प्रारंस होनेके कारण प्राचीन 
वसावशेष दृष्टिगोचसर होते को हैं शिनसे विदित होता है कि यह 
नगर आधुनिक कसटकसेकी जोड़का रहा होगा और इसकी अन-सकया 
भी सवइथ ही ६-७ लाखके रूगमग रही होगी । रक्तर दिशाका अवशिष्ट 
सरार-प्राचीर ख़ुद॒बाने पर मी सो फुट चौदी निकरछी। हसकें अनंतर 
१२५ फुट चौड़ी खाई यी। प्राचीरके पूर्वासर कोणमें राजा बल्लाक सेनके 
प्रासाद्‌ ( ४०० % ४०७० गख ) के आग्यावशेष दृष्टियोचर होते हैं। मराह- 
प्राच्चीर के बाहर दूसरी बस्तीके चित्हों्रें सागर दिग्यी मास्क ८०० गम 
छम्बा तथा १६०० गज चौड़ा चारो भोरसे पक्की हंटोंढा बना हुआ एक 
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बंशज्ञाके हाथस इस प्रकार राज्य निकलते देख फतश्ररुद्दीनने 
अपक्षाकृत अधिक नायिक-बल होनेके कारण अलोशाहपर 
वर्षा ऋतुर्मं--कीचड़ ओर गर्मीमें ही--अहाज़ों द्वारा श्राकमण 
कर घोर युद्ध किया। वर्षाऋतु बीतते ही स्थल-बल अधिक 
हानेके कारण अलीशाहन भी लोटकर फखर-उद्दोीनपर आकर 
मण किया । 

साधु तथा सफियोसे अधिक प्रेम होनेके कारण फश्चरड 
हीन पक बार 'सात-गाम' में शदा नामक एक सूफ़ीको अपना 
प्रतिनिधि नियत कर आप रूवयं शत्रुसे युद्ध करने चल दिया | 
उधर मेंदान साफ देख शदाने अपना आधिपत्य स्थायी करने 
के लिए विद्रोह खड़ा कर सप्नाटकें इकलौते पुत्रका वध कर 
डाला । समाचार पात ही सप्राद राजधानीकों लारा ता 
शेदा सुनारगांव नामक एक सुदृढ़ ओर खुरक्तित स्थानकी 
झोर भाग गया। परन्तु सक्षाटने उसका पीछा कर यहाँ भी 
सेना भेजी। यह देख नगर-निवास्डियोंने भयवश शेदाका 
पकड़ सन्नाटकी खेनामें भेज दिया। सूफीके इस प्रकार बंदी 
सरोवर अबतक वत्तसान है। इसका जक अत्यंत स्वस्छ एवं स्वा- 
विश है। हसीके निकट प्यासवाड़ी नाम खारी जरका एक अम्य सरो* 
घर भी बना हुआ है जिसका जरू बंदिद्ञेको पिछाया जाता था । कहा 
जाता हैं कि इसका प्रभाव विष सरीखा होनेके कारण ठनकी मृत्यु तक 
हो शातो थी। भ्रवुकफज़्क इसको पुष्टिमे लिखता हैं कि सम्राट अकवबरने 
इस प्रधाको बद कर दिया था। राद तथा प्याखबाड़ीके सध्यमें एक 
सुनहरो मसजिद भी बनी हुई दे जिसको छतमें युम्बद थे ! 

शस्व सम्राट निज्ञाम-उद्दोन औलियाके गुरु शोस्व अस्वोसराभका 
सढ भी यहाँ। आधुनिक सादुलापुरमें 'सागर-डिग्गी मामक सरोवरके 
पूर्शोत्तर कोणमें बना हुआ है । 
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ही। जञानेकी सूचना मिलते ही सप्राटने उसका सिर सेजनेका 
आदेश किया और सेनाके सश्नाटकों आशा पालन ऋरनेफे 
अनेतर उसके बहुतसे अनुयायी साधुआओका भी वध किया गया। 

दिल्ली-सप्राटले उनको शत्रुता थी, अतः मैंने सातगाम पहुँच 
एतद्देशीय सम्राट्से अच्छा फल न होनेके भयसे भेंट न की । 


३--कामरू देश ( कामरूप ) 


सालगामसे में कामझा! पर्वतमालाकी आर हो लिया, जो 
बहाँसे एक मासकी राहु हैं। यह विस्तृत पर्वत प्रदेश ऋस्‍्लुरी 
मग उन्पक्ष करनेवाले चीन और निब्वयतकी सोमाआले जा 
मिला है । इस देशके निवासियाकी आकृति सुककी खो 
होती हैं । इनक्ली तरह परिश्रम ऋरनेंबाल व्यक्ति कठिनाई 
भी अ्रन्यत्र न मिलेगे। यहांका एक-एक दाख अन्य देशीय 
कई दासोलस भी अधिक काय करता हैं। जादूगर भी यहांक 
प्रसिद्ध ह। 

इसमे देशमे में तथबरेज़-निवासी प्रसिद्ध ईश्वरन्मक्त 
महात्मा शस् जलाल-उहीन के दर्शनार्थ गया था। शस्त्र महों- 

(१) कामरू--आसामका एक जिला हैं। 'अजरक' नामक नहीसे 
बसूताझा असिप्राथ आधुनिक बहापुत्रसे ही हैं। यह नगर अस्परत 
प्राथीन है--महानारत तकमने इसका वणन ई । जादू लो चहाँका अवलक 
कहावतों में भ्रप्तिद्ध चुका जाता हैं | 'कामाक्षा' देवीका प्रसद मम्दिर ना 
यहीपर है । मारते मुसच्मान शासक भी इसको भलीभाँति अपने 
अधीन न कर सके | मध्ययुतमें शाशाम अर्थात कामरूपपर शप्षण- 
बंशीय राजाओंका प्रभुग्व था जिम्होंन झूगभग १००० बच राज्य किया । 
इपं-वर्धनके समय यह राजा छोद घरूविकम्दी हो गये थे । 

(२) शस्ब जछाछडहीन--परुसलमातोम यह अतप्रस्य ध्रामिक मह- 
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दय अपने समयके सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। उनके अनेक चमत्कार 
घताये जाते हैं। उनकी अब्स्था भी अत्यन्त अधिक थी। 
कहते थे कि मेंने बगदादमें खल्लीफ्त मुस्तझसम विज्ञाहका 
बथ होते हुए स्वयं अपनी आंखोसे देखा हैं क्योंकि धधके 
समय में वहीं उपस्थित था ! इन महात्माकी डेढ़ सो बपसे भी 
अधिक अवस्था हुई थी, चालीस वर्षस तो कह निरन्तर गोजा 
ही रखते चले आ्राते थे और दस-दसल दिन पश्चात्‌ बत- 
भंग करते थे। इनका कद लम्बा, शरीर हलका तथा गाल 
पिथिके हुए थे। देशके बहुतसे निवासियाने इनसे सुसल- 
मान धर्मकी दीक्षा ली थी। इनके एक साथीने मुझे बताया 
कि मायुसे एक दिन प्रथम इन्होंने अपने समस्त मिश्रोकः 
इकट्ठा कर वसीयत की थी कि ईश्वरस सदा डरते रहना 
खाहिये, ईश्यरेच्छानुसार में तुमसे कल बिंदा होरऊँसा, 
मेरे अनन्तर तुम ईश्वरको ही मेरा स्थानापन्न समझना | जुह- 
रुकी नमाजके पश्चात ( सृतीय प्रहरके उपरान्त ) अंतिम बार 
सिजदा करते इनका प्राण पस्लरू उड़ गया। इनके रहनकी 
गुफाके निकट ही एक चुदी खुदाई कत्र वीख पड़ी, जिसमे 
कफन तथा सुमन्धि दोनों ही प्रस्तुत थे। साथियोने शेख को 
झसान करा, कफन दें, नमाज्ष पढ़ कर दफन कर दिया। 
परमंभ्यर उनपर झपनी कृपा रखे ! 

शेख महात्माके दशेनार्थ जाते समय उनके निवास-स्थान- 
से दो पड़ावकी दूरोपर उनके चार अल॒यायियासे भंट बुइ । 
उनके हारा मुकका ज्ञात हुआ कि शेखने बहुतसे साधुओखे 
त्मा हुए हैं । हगका देहाप्त तो बड़ारूमे ही हुआ, परम्तु हनके समाधि- 
स्थानका टोंक पता नहीं शरझता कि कहाँ हैं ! 

(१) ख़तसा--इस नगरका आधुनिक नाम हो-आन-चू हैं ! 
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कहा था कि एक पश्चिमीय यात्री हमारे पास आखा है, उलका 
स्वागत करना चाहिये | इसी कारण यह लोग इतनी दूर मुझ 
लेने आये थे, शख महाशयकों मेरे सम्बन्धर्मे किसी और 
रीतिल कुछ जान न हुआ था, केवल समाधि-ठढारा ही यह 
सब ब॒न्त उन्‍होंने जाना था ! 

अनुयायिय'फे साथ मे उनकी संवाम दर्शनार्थ जपप9्पित 
हुआ . यहाँ जाकर मेने देस्शा कि मठ तो रहनेकी गुफाओ 
बाहर ही बना हुआ है परंतु बस्तीका चिस्ह तक नहीं है 
हिंदू ओर मुसलमान सवही शोंखके दर्शनाथ उपब्धित हो भेर 
खड़ाते थे, परत यह सब पदार्थ दीन दग्वियोक: खिला: 
कर प्रोख खपनी शायका हथ पीकर ही खंतुए्र रहतेथे। 
वहां ज्ञान पर यह सुकसे खड़े होकर गलेस मिले और देश 
तथा यात्राका द्तास्द पुद्धा। लचका यथाव्रस उच्तर देनेके 
उपरांत अ्रीशस्स निकला कि यह अरब देशके यात्री हैं। ईस्‍्न्‍: 
पर एक अनयायील कहा कि श्रीमान . यह याथी ता अरदय सथा 
अ्रञ्मण ' दोनों देशोंक है, यह सुन शखने कहा कि हा, यह अरद 
आर अफकमके #, इसका खब आदर-सत्कार करोा। इसके 
अनंतर तोन दिवस पस्यत मठमें मेरा बडा आदर-सत्कार गहा ) 

घथम शोटके दिन शोसकों मग्गर ( एक पगु विशेषके 
ऊनका ) चुगा पहिने देख मेंशे हृदयमे यह खिलार उठा कि 
यदि शेख महादय यह बस्त सुभे प्रदान कर दें सो क्या 
अच्छा हो । परंतु जब में उनसे विदा होने लगा तो हौख 
महाशयने सुफाम एक श्र जा घुसा शरीरसे उतार कर मुझ- 
को पहिनानेके अ्रनतर टाकिया अर्थासु टापा भी अपने शिरस 
उतार मेरे शिरवर रख दिया । खाधुश्रोके हारा मुझे झ्ञात 

($) अज़प्न--अश्वी मे अरब देशक्रे अतिरिक अर्य देशोद्रा नाम है। 
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हुआ कि शेस्र महाशय कभी चुगा न पहिनते थे, मेरे आनेके 
समाचार सुनकर केबल भंटके दिन उसको घारण कर 
आपने अपने धीमुजस यह उच्चारण किया था कि वह पश्चि- 
मीय यात्री इस चुगका मुझसे लेनेको प्रार्थना करेगा, परंतु 
बह उसके पास भी न रहेगा और अंतर्म एक विधर्मा सम्राट 
ड्रारा छीना जाकर पुनः मेरे श्लाता ब॒ुग्हान उद्दीनक्षी हो भट 
चअढ़ेगा | खाचुआके शाक्याबत खुन तथा शेखर महोदय ठारा 
प्रद्त पदाथका अम्ृल्य वस्तुकी भाँति सम्रक मेंने इसको 
पहिन कर किसो सह्धर्मोी अथवा विधर्मी सम्राटके स्ंमुख 
न जानका हृष्ट निश्चय कंग लिया ! 

शखसे बिंदा होनेके बहुत बर्ष पश्चात देंवयोगसे चोन 
देशमे गया, ओर अपने साथियोक्रे साथ 'सनखा! नामक 
नगरमे घ्रम रहा था कि एक भीड़के कारण एक स्थानपर 
मे उनसे पृथक्‌ हो गया। उस््र समय यह चुगा मेरे शगोग्पए 
था। इननमे मत्रीन मुझे देखकर अपने पास घुला लिया 
आर +रा बूतानत पूछने लगा। बात करते ऋरते हम राज- 
प्रासाद तक पईच गये। में यहाँस अब विदा होना चाहता 
था परंतु उसने जाने न दिया और सप्नादक संमुख मुझको 
उपस्थित कर दिया। प्रथम तो वह सुझसे मसल्मान सम्नाटों 
का कृत्त पूछता रहा और म्र॑ उत्तर दता रहा, परंतु इसक 
याद उसके इस चुगकी अन्‍न्यंत प्रशंसा ऋरने पर जब मंत्रीने 
इसकी उत्पारनको ऋहा तो लाचार होकर मभझकों आज्ञा 
माननी ही पड़ी । सन्नादने चुगा ले उसके बदलेम मुझका 
बल खिलअते, सुसज्ित अध्य और बहुतली मुहर भो 
प्रयान को | परंतु मुझे इसके अलग होनेसे विशेष दुःख एच 
आख्यय हुआ और शेखके बचन पुतः स्मरण हो आये । 
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हितीय वीं चीनकी राजधानी 'खान घालक' में संयोग- 
वश शेव बुरहान-उद्दी नके मठमें ज्ञाकर में कया देखता हूँ कि 
शेख महादय सेरा ही चुगा धारण किये किसी पुस्तकका पाठ 
कर गहें हैं। आश्ययले मेने जो उसको उलट पुलट कर देखा 
ता शत जी कहन लगे "क्यों ? क्या इसको पहिचानत हो” 
मेंने “हाँ कहकर उत्तर दिया कि 'खनसा' के राज़ाने मुझे 
यह चुगा ले लिया था। इसपर शखस्रने कहा कि शस्र जलाल- 
उद्दीनने यह चुगा मेरे लिए तयार कर पत्र हारा सूचित 
किया था कि यह अमुक पुरूष द्वारा तेरे पास भेजा जायगा। 
इनना वाह कर शेखने जब सुझको श्रह् पत्र दिखाया ता उसको 
परदकर मेर आश्रयक्रा दिकाना न रहा श्रौर मनर्मे शख्तक्े 
अद्भुत जानकी सराहना ही करता गहा। मन अश्रव उनका इसकी 
समस्त गाथा कह सुनायी और उसके समाप्त हाने पर शबख्ने 
कहा कि मेरे भाई शखग्य जलालउद्दीनका पद इससे कहीं उच्ष 
हैं संसा को समस्त घटनाओंको थे मलीसाँति जानते हैँ 
परन्तु अब तो उनका शरीरपात भी हो गया | 

इसके पश्याल उन्‍्हेंने मल यह भी कहा कि मक्क भली 
भांति बिदित हैं कि वह प्रस्यक दिन प्रातः:कालकी नमाज़ मका 
नगरमें पढ़ा करते थे। प्रत्यक बप हज्ञ करते थे ओर ज़रफा 
आर ईदके दिन लोप हो जाते थे परन्तु (इन घटनाओंकी ) 
क्रिसीको भी सचना तक न होती थी । 


४--सुनार-गाँव 


शेख जलाल-उद्दीनस विदा होकर में 'हवनक” नामक 


(१) हुचनक तो नहीं परन्तु स्ववन॒क नामझ एक नगरका शअवदय 
श्ढ 
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एक विस्सत नगरकी ओर चला: इस नगरके मध्यमें होकर 
एक नदी बहती है । 

कामरूपकी पर्वतमालाओंम हाकर बहनेवाली नदीका 
झिज़रक! कहते है । इसके द्वागा लोग बढ़ाल ओर लखनोंती 
पर्यन्त पईच सकते है । मिश्र देशीय नील नदीके समान इस 
नदीक दोनों सटापर जल्न, उपवन ओर गाँव हृष्टिगाचर होते 
हैं । यहाँके रहनवाले हिन्द ( काफि आर उनसे श्रन्य 
करोंके अतिरिक्त आधी उपज राज़स्वके रूपम ले ली जाती 
हैं। पन्टह दिन पय्यन्तल हम इस नदोमे यात्रा करते रहे 
झोर इसे कालमे उपवयनाकी अधिकतास ऐसा प्रतीत 
होता था कि मानों हम किसी बाज़ारम ही जा गह हो। 
नदी ठारा जानवाल जहाज्ाकी संस्या भी नियत नहीं है, चाहे 
जितने जहात बहाँ चलाय जा सकते हैं। प्रस्यक पातपर एक 
नगाडा हाता ह ज्ञा अन्य जहाज़के समस्त आन पर बजाया 
ज्ञाता हैं। यह अभिवादन कहलाता है। सम्राट फख रुद्दीनके 
आदेशरक कारगा साचआसल नदीको उसराइ अश्रथवा नदी 
याजत्राका कुछ कर नहीं लिया जाता । उनको भोजन मां मुफ्त 
दिया जाना हैं और नगरमे पटेचते हो प्रत्यक साथका आधा 

नार भी दानमे दिया ज्ञाता है| 
पन्द्रह दिन यात्रा करनेके पश्चात हम खुनार गॉँयबँ- 
पता चलना ् । घहने सम्भव हैं कु अलुताझा तात्पश काम्माख्या नामक 
स्थान हा जड़ों प्रस्यफ बंप मरा छागता हैं । 

(१) सखुनारगाँ4--डिम्दुओंके समयसे पूर्वीय बडद्भालकोी राजबानी 
था। यह्व नारे सवप्रथ्रम प्रह्मपुश्न॒ तथा मंघनास समान दूरारर मध्यम 
बच्ाये जानेके कारण ब्यापार तथा राजधानी दोनोंको ही इश्टिसे अस्यु- 
सम धा । मुसऊमान छासकों तथा अंग्रेजोके प्रारम्भिक काऊ पय्य॑स्त 
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में पहुंचे । यहीके निवासियोने शेदाकों बन्दी कर सम्राटके 
हवाले ऋर दिया था | 


इसकी स्थिति बनी रही, पर्समतु अब तो सम्पूजतः नष्ट हो गया है | दाकाके 
जिछरट पन्‍द्रह मीलकी दृरीरर प्रद्मापुत्न नदीऊे तले दो मीज़के बाद घोर 
बनमें इसके भग्नावशेष अश भी ्ॉश्गोचर होते हैं । केश्ल 'पैनाम' नामक 
एछ गाँध इसकी प्राद्दीन स्थितिपर अब सी चछक्ा जाता है। इईस्टइण्डिया 
कम्पनके राजखकालमें यहाँ सर्वोत्तम सूती बस्तर तैयार होते थे 
जिनकी सुखछमतात तथा अंग्रेज ऋपछक दोगने मूरि भूरि प्रशंसा को है । 


/£ ख््््ल््््च््््ल्ल्शश्ध्य््ध्््च््््््श््य्ल्स््ल््ल्ल्ध्ड्शि ञ्जू 


| 


| 
। 


हिन्दी-शब्द-संग्रह 
( हिन्दी भमाषाका एक बहुसू लय कोष ) 


सम्पादक-श्री मुकन्दीलाल श्रीवास्तव तथा श्रीराजवल्भ सहाय 


इसमें प्राचीन हिस्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त घज़भाषा, अवधी, 
बुन्देछ खण्डी दृग्यादिके घब्दोंके भतिरिक्त आधुनिक हिन्दी साहिस्य- 
में प्रचलित, हिन्दों, संस्कृत, फारसी, अरबी, आदि भाषाओंके 
झब्दोंका भी संप्रह किया गया है। अप्रचल्तित शब्दोका अर्थ स्पष्ट 
करनेके लिए विविध ग्रन्थोस हजारों उदाहरण भी दिये ग्ये है। 
मू० अजिल्‍्दका ४), सजिल्दका ४) 


“हिन्द्रीमें हतना सुन्दर, इतने प्रष्ठटाम इतना अर्थपूर्ण तथा 
डुपयोगी शझब्दकाष कोर्ट भो नहीं है। प्राचीन हिन्दी ग्रस्थोंके पढ़ने- 
वाछ्कि लिये इस प्रन्थसे अच्छा कोई भी ग्रन्थ नहीं मिल 
सकता ।+-प्रेम्ता । 

ब्रज्ञभाषा तथा प्राचीन हिन्दी साहि्यके ग्रन्थोर्मे प्राप्त एक भी 
कटिन रद छूटने नहीं पाया हैं | झदाइरण भरें पड़े है ।-- भारत । 

'पंबतेषता यह है कि शजभाषा और अवधांके शब्द प्रायः 
को्षमि नहीं मिसते, इसमें दोनों भाषाअंकि अधिकाश शब्द 
सम्रहात है, और उनका भ्रथ सप्रमाण जार सांदाहरण छिस्वा गया 
हैं ।-- भ्रयोध्या खिह्ठ उपाध्याय । 


पुस्तक बड़े इी महावका और बड़ी उपयोगी है, कोई मुख्य 


शब्द छुरने नहीं पाया हैं। --बलछदेवगप्रस्तादसिश्र एस० ए८ 
पुछ-पुरू० बी० । 
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२६६,--सनों प्रथा सम्बन्धमें 
३८,--सिल्तोके सस्बन्धर्म २४८ 
अबुछ फिदा, थानाके सम्बन्धमें 
३८७,--मक्षवर के. स्व न्धर्से 
३४४,-दनोरिकें सम्बन्ध ३१२ 
खबु लह सनम परामश बत़ताका ३४० 


अबू अवदुदतदा सुरशदी ग्ण्८ 
अब हसह।क साजरौनी ३३० 
आवशुन्वल-अध्यास, मिश्रके 

ब्बझोंफा १२३-४ 
ब्र्वु जद श्हृ 


क्षत्र बकरका अस्घा किया जाना ८१ 


३७४ 


अग्रिहाँ २३,--कचरादके सम्वन्धर्मे 
२९२,-धानाके सम्यन्धर्मे १८५ 

भ्रबोहरका युद्ध ७६,१७७, -- 
की अवस्थिति २९--की यात्रा, 
बतताकी २०--से वसताका 
प्रस्थान ३५ 

भददुल भजी ज़का सम्मान १२७ 

अभ्यथना, सम्राटकी २८, २२३-४ 

भमरोहा 


२५ 

भमयारी २९२ 
अमानतके रुपये, बतताके जिस्म 

२५७८-०९ 


अमीर अली नपरेजीका निर्वासन 
१६९,--को काराबासका दंड 
१६९,---के। क्षमादान 

अमोर-तल-मोमनीन 

भमीरका बच, दाघाकों प्च 
नापर १९३९ 

अमीर सरगा।र २७७५, २५३ 

अमोर अख्तका पड़यन्प २०१-२-- 
को गिरफ्सारी २०३-की 
जलियुक्ति, क्रायपय-निरीक्षक 
के पदसर २३९- को नियुक्ति, 
हासिमिके पदपर १६७-की 
पदुस्युति २०१--की पदोन्नति 
२०३-४--को क्षमादान २०३६ 
“का सुक्शंदान २०४ 

अमीर द्वाती 


६० 


र्रछे 


३४६ 


इब्नवनुताकी भारतयात्रा 


अमीर हिराती की स्ृध्यु २०१ 
अमीरोंका विद्रोह, कृतुबर्हीनके 
विद ८३,--कझा. सम्मान, 


सम्राट द्वारा २२०--की श्रेणि- 
याँ ११०--के समाचार जान- 
नेका प्रवन्च॒ १९१ 

खरवु लीखाँ कु 


अरनयया सुर को रन 
अलाउद्रीन आवेजी ३३५ 
अल रहीन उजी, मअवर- 

सम्राट ३३४७ 
अलाउहीन करलानों णजछ 


अत उद्दौन स्विलजी १९, ७३, २८१ 
“>+भौर सम्राटमें मनमुटाव 
$३--का अधिकार, ४उ्जनपर 
२०७---का आाक्रभण देवगिरिपर 
७४-- का पेज संचारीसे ७७, 
७८-+हैं। राउपारशोहश. ७५ 
>+का सुशापन ७७५-६--कों 
मृत्यु ८०--के पुत्र ७८--पर 
आक्रमण, सुलेमानका ७६८ 

अलापुर २८३ 

अलिक्लेला १९ 

अलछीद्ाह यहर: का विद्रोह २०१ 

बअलीशाह, लखनोतीका शासक ३६३ 
+ऊा आक्रमण, फस्वर २इट्दीन- 
पर ३६४--पर आक्रमण, फरत « 
टइह्ीनका ३६४ 


अनुक्र मणिका 


भल्ली हैंदरों, 'हैंदरी? देखिए 
अरहतमशझका अधिकार, गत लि- 


यर दूगपर <5 
अभवध्रत पंथ ७३ 3 
अवासता, क्री ससग्का ३२१ 
अश्वाका श्रांणपां २३० 


मेगतार, (क्र लाए 
>हदनासलाो, वारतमे 2दरनेका २४ 
अद्देमत, बतयःका पत्र $३५ 
अयार, तन 
हका सहायक 
अहेल्दे परस्यशां,.. गाटफे 
सम्यन्वसे 35६२ 
अहतद विन शरखा, ग्वालियरका 
हाकिम २८६ 


अहन्तट 37 


१०५-) 


श्रा 
आटने अकबरी, अमवारोीर सम्व- 
स्वसे ९२- अलापुरक -सम्स््व 
में <८३-कम्वेलके सम्बस्त्म 
9५३--कायी अर कम्द्हारक 


सम्वन्धस॑ २+०१- नसदरखार 
मसम्बन्ध्म ३०१--सााहरा 
सायन्वम्े. १८ -सतगाँवाके 
सम्बन्ध ३5१ 
आायातका हर 
सारा मनज्ञाह द्द्ज 
खावोको यात्रा, बतताकी २६७ 
कासारस्पनादाद ६०--श। शक- 


३७५ 

लाछएफे सम्यन्धर्से १३% 

आसियाबादका युद्ध हि 
दई 

हम 75 कालमोका युद्ध ३१० 

“7 की छूटाजाना १२४, ३०५-६ 

हज हो कल २८ 


टू बसला-- ब्तता' देखिए 

इच्च हलुय ग् सुल्कझ्ा वध १६८०९ 
हुझ दीवय रा सह १३ 
रे सलिक-वर सुछझारका 


३४५-३ २७४ 


पते १६८०५ 
ही स्मार, सोमरह वैशका 

प्रवतक १३ 
हत्राही सकी शिक्रायत, खख्रा- 

टसे टश--वा खंच ३८: 
ह्ाहाम तता*।, एन - कुल- 

मुहकका साय ३ए७-का 


विश्वायपरास, ऐैेनजवेन मुझ्क 
से १९६ 
हयाडीम, घारका जागारदार ३९७ 


-- की किफ्रायन सारों २५६ 

हयाहीम सगी, म्िक, का 
हामाहान १९८ 

इब्राहीमशाह बन्‍दर, काफ्हो- 
क्टका ३०५ 


हमाद इटोज २५, २००, २३५ 
>का वध, सखाटके जोखमें 
१६-२३, १+१५७ 


३७६ 


इमाम अजाएददीन जयैरी, वया- 
नाका प्रसिद्ध विहान २६०,२०४ 
इमारतें, दिकली की ७३०५३ 
हस्माहल, हनोरफे ३१४ 
ईदका अछूप ११०-२--का त्योहार, 
सम्राट की अनुपस्थितिर्म २२२- 
३--का दाबार ११३-४--की 


मप्राज़ ० 
ईस्ट हूं डिया कमानी १< 
ड,ऊ 
उज्यक, सम्राट र्ण५ 
कै. ह्रि > 
वजजैनकी विशेषता २९५ 


उसमर्गोक्ता नका ता, बलृतासे २३६ 
उत्तराधिकार, माल'बारके राज्योका 


३१९-२० 

6 
उबवैदका वध ८ 
इश्न, दा नेका २४,२३१, २४८ 
कयह २१, २२रे 


प्र 
ऋणपत्रोंका निरीक्षण, बत॒ताके २३९ 
प्रश यसऊ कारानेका दंग. २३८ 
प्‌ ऐ 
पेन उल मुस्क लखनऊका हाकिम 
१९०--का छापा, सेनाऊे अप्र 
भागपर +९४-५--का पलायन 
१९१--का विद्रोह १६८,१९१, 
३२६०--को कैद १९७-८--की 
तिरफ्सारो १९६--कों दृदुशा 


इब्नबतूतांकी भारतयात्रा 


१९७--की पराजय १९५--की 
मेंट, केंद में स्लोसे १९८-कें 
साथियोंका बच १९८--को 
क्षमादात २००-पर आक्र- 


मगर १०२२-७५ 
ञ्री 
औरंगजेब २३ 
कक 
कजीगिरि ३३६ 
कैद हार 8०७ 
ऋंविशाका प्रेगा १७४-की अव- 
ल्यति १७३--के नश्शका 
अन्त १७४.१८४--के राजकु- 
सारोका धर्म परिवतन १७४ 
कंबेल दुर्ग १९३ 


ऋकप्-- एक ताह का चीनी योन 3३ १ 
कचराद २९२ 
कतलड्खाँ का वध ब्८ 
कतलखाँ सम्राटके गुर 
४२,१८६, २९८ 
--का श्ाक्रमग, बिदरपर १८९ 
कनिंगहम, ऊचहके सम्वन्धर्मे २२, 
--दिहली-वितयकी तिथि 
सम्बन्बमे ५७-८,-- दी रा स- 
पुरके सम्बस्धमें ९०-१,--दैव- 
छक्के सम्वन्धर्मे १९ 
कन्नौज ४२,१९२, २८०-१ 
क॒ब्च, सारतकों र५२ 


अनुक्रमरिका 


अख्उह।नका 
२९७ 

७६,२६१ 

के 


पह्दी न, 
ऋपाध्यक्ष 
फमाल्उहीन कबदुरूओो 

“के घति बसुताका श्रद्धा 
कमाणरहान गज़नवो १ ०२.१११,२०७ 
कमाटउडहाल मुहस्मद सठरे 

जहाँ 
के पास पुरका बिद्योह १७१--की खब- 

स्थल १७४--के क्राजीका बच 
१७८--के खतीयका वेध १५४८ 


क््मा 


3५७,६४,१०२ 


की मरशानका कच १७५ 
3$राकझा उठाया जाना २४,१४८ 
कम चारिया का नियुक्ति, कृदब- 
मकर के लिप २५३ 
कर्म चारा, राजभवनके १८४ 


कक्बफरहकी आध्यात्मिक शआल्टि२ ५५ 
>से भेंट, बतृ ताकी २५६६ 

कवाम दहान 5६७ 
“का स्वागत, सम्राट द्वार ३४६ 
-क पुा्नाझा विवाद $७६ 

मशक्स्राँ २० 


२८, २२५, २१८ 


क्रशहबका शुद्ध २८५ 
कमीदा, सम्राट के लिए. २३२०७ 
काज़ी रल कुलानका पद २२४-५ 
केजीका वध, कप्राह पुरक ३७५ 
कारतीखाँका व < 3९७ 
काफूर ३०१ 


काफूरका वध 4१ 


३७७ 
काफूर पाकी की सत्पु. २३६१,२७८ 
कामष्टके जादुगर ३६९५ 
- के निवायोी ३६५ 
काली कट छा डयारा रिक महत्व ३२९ 
काटी नदी रद० 
काली भमिचका पौधा और 
फल है४०-१ 
काबी ३०७ 


काष्टमवनका निर्माण, सगल 
कके स्वागताथे २९,३०० 
क्रिशलूस्पाँ, मुलतानका गयनेर १३ 
“-का वच्ध 99- का विद्रोह ५०६ 
- की पराजप ३१३ 
कृतबउ्द्रीन ऐबक 
कुतुव कही नक्रा राहपारोदण 4<२,-- 
का बेदी खनाया जाना 2१,०- 
का वध ८९-५०, -कों मुक्ति 
८१ से अप्रसक्षता कादाउही- 
नकी ७८ 
कुतवउद्दोन.. खशितपरारकों 
समाधि ५३ 
कुलु रश्द्रीन हैदर साजां श्८र 
कुलु व -28- मुकक , सिन्बू देशऋझा हा- 
क्रिप्त २२८, २३७- से मेंट, बन - 
ताकी २५ -- के पुत्रका बंध १६८ 


जट 4 ०" 


कुनुब महछदरा ३११०२, २१० 
की आायबृद्धि २५५-२'१२ 
ब_-की ब्यवम्धा र5२- ९७४ 


३४७८ 

कुतुब सी नार ड९, ७० 
कुरुना जि ९१-०२ 
कूलचन्द्र, इकराजोंका मंत्री १८३ 
कृथा नका युद्ध ३५३०१ 
कशम, हिम्द राजा २८३ 


-+का भाक्रमण, रावडीपर २८४ 
ज-का वध ३५७ 
केकृयाद हर नालिर च्हानका 
मिल्ाप ७१-- का वध $२ 
कैंखुसरों का पलायन $० 
के मिम्द्ध पड़ यम्ग्र 
केवानीं, किरायेपर माल ढोमें 


५९७० 


बार चजट्र 52 
केसर रूमो, अमीर १०,१४ 
++ के पराम्य १७,१७५ 
कक नगर ३०९ 
कोप्रलक काजीका केच १६६ 
कोंय, नरफशम नरपरों ३२६ 
को रनगर २६५-८ 
को 25 की दृष्टव्पयस्था ३३३८ 


कोह कराजांट हिमालय! १७८,२०७ 
कासक लाए, समाट जलाख 
शहद नका प्र।साद 
सब्र 
खबायत को तबाही, सफानके 
कार 
झतांब उलछ खतवाक़ा प्राणग्त 
पिटने के कारण 


१८३ कचल्ट 


३०३ 


१६९ 


इब्मवनूताकी भारतयात्रा 


खतीबका वध, कमालपुरके 
खतीय ह वेन, हेलीका 
खदी जाका विवाह, अब्दुष्ठाओे 


१७८ 
३२४ 


साथ ३७५ 
खनसा नरेशकों चुगेकी भेंट ३६८ 
क्फा अमीरु(श मोौमनीन ष 
साजदह ॥॥ १३4 


खानबालक, छानकी राजजानी ३६९ 
खान छखानाक। पराजय ९१, ९४ 
खानेशहीद, बलबनका पुत्र ६८ 


स्ास्ट ग्योचनेकी विधि १७८ 
स्वास्सा कागी २९४ 
बितर खाँऊका बच ८्ज 
कं क्र दर ८ 


ज_+([ो अन्ध' कानेकी भाजा <॥ 
जखिताबे खफगान २८४ 
-“ ह# दुर्दशा, देवर्मिरि दुर्ग में २५९ 
ऊपर आक्रमण, हिन्दुनरेशा 
का २६८ ४-५ 
छिलभते, सीप्म कोर दधिश्िर 
को २०६,--  लेनेकी 
विधि २८७ 
खुसरों वाॉँका आाकम्ण, राजमह- 
छपर 4७, ९०--का बिंहा- 
सनारोहण ९०--का बंध ९६ 
का धिरफ्तारों ९६--की 
एराजग एड 


देवाजा इसहाक, महात्मा ३०६ 


अनुक्रमणिका 


सबाजा जहाँकी दरसिसन्धि, 
परवेजकों मारनेकी._ १२१०२ 
ख्वाज़ा जहाँके मॉलिकः प्रम, 


दासखीके साथ २०६-७ 
॥ | बेच २५६७-- के पद यत्त्र 
६८१, #ए०६--वां वासाकी 


आल्महत्या २९७-- के साथिया 
के बंध उ «2२ 

स्वाजा सर्सलक, मअयरक' नो 
संनापत 

ख्याजा सझसको पपाधि 

“ की नियुक्ति, मग्रास दर ३७४ 

ग 
गगाका झादास्म्य ० 
गड़ड़ेशी सजारी 


गसयास:ट्नका राज्वारोहण ये 


ैधट 


३५५७ 


स्श्स 8 आल । 
( बलप्न भी देग्विए ) 
गयासर३हात घुदाचन्द्रजादढ़ २२७५, 
२२८-- के नज़रबन्दी ४४५ 
पयासरहीन दासरालीक! स्टथ्यू २९२. 
गयासरदहान बहुर भोरा.. ३६२ 
का चर $9२-३ 
को छक्म्रादान १७५२ 
गध्रापउही त,म भवर झम्राट ३४६-- 
का भ्राक्रमण,बल्काक देव पर ३७१ 
--का दुष्यबहार, हिस्वुओंक 
साथ ३४२-- का देडास्त ३५७, 


२७५९ 


“ के पसल गनल ३७३--छा 
मतरा-गमन ३०७३--का राज्या 
रोहण ३५ ९--का विवाह, ज- 
लालुहीनका पूजषाख ३४७--- का 
श्राद्र सस्कार ३५६-०--७) 
म्टग्यु ३४९, १७३-के केपपर 
छापा ३४९० - पुत्र शोर माता 
की मूह्यु ७ का भेंट, 
घतुत का २७३ 

गरासवहान नह्म्मद भद्यासी १२९ 
नाऊ ब्राध, सीरास बहरामक 
देहानेख३३ - का निवास दि- 
८ शम्म 3३१ --का सारस-न्भयज 
१३९ > का संम्भान १३००२ 
+ की कमथा 33५--की फ़्स 
स्िथिलि+इद - को भट वरीरिस 
१३७, ३ दूत सम्रादकू पाख 
१२४५४,- के पूय्क! 
स्पिनि १३७,-- का निमत्रण, 
भारत अनेदमा ३३० 

गरस्केडा नि, अल्टाइडीनक 
सम५म्ें पद 

याज़ाँ शाह २०२-- का अ्रव्तरा, 


आविके 


दलिश्कयर २३५-- को पराजग , 
नासिर ठटारा २८०-के साथ 
मलिक सास्रि आओ बुद 
२५९०८० 
गालियोर -- गा लियर दें छिएु 


रण 


गावन, हाजो १३० 
--का वध १२९--कों दान १२: 
गिछत, काली नदीके सम्बस्धमे २८० 
--, जुरफत्तनके सम्बस्धत्न ३२४-५ 
--, लाइुरीके सम्वन्धर्म ८ 


गुग्गुलका यक्ष ३४६ 
गृह प्रवेश, सरका ३४० 
गंडा ५, ६ 
गेंडेका तध, पतता द्वारा... २०० 


--के सम्बन्धम कॉल्डित और 
यादा ह 

गोरी, सस्राट्‌ ७८--का अधिकात, 
स्वालिया दूंग पर <६ 


गांयध- निषेध खुसरों हारा ९३ 
खालियर दुग ८१०६, २८६ 

|. की पर २८8 
सवाशियर नगर ८६ 

है । 

संगेज स्पॉ १०, ६५ 
चदया २०३ 
की समर्द्धि २०३-४ 


चारफाह॒या, भारतकीं 

चीन नरशका भेट, सम्राटक 
लि 

चीन निवसो 

खोन-पात्रा, बतुता आदिको 

--ब्थमित करनेझ्ी प्राथना 

चीनी पाल 


२१६ 


२६३ 
३३२-रे 
२६९ 
र्ञ८ट 


३३०-२ 


८० इब्नबतुताकों भारतयात्रा 


चुगेकी कथा, जलालउह्दीनके ३६९ 


घीगानका खेल २६ 
छु 
छोटी चिट्ठी, रकम दिलानेके 
निमिश् २३४ 
ज् 


जरू, एक तरहका चीनी पत ३३१ 


जब्ील श्८४ 
ज़कान २४ 
जजिया २६४ 
जदिया नगरका भम्मीकरण १७९ 
जनानी नगर ७ 
जमालरदीन गनन्‍नाती २९८ 
जमालर हुरान, मंत्रां ३५५९ 


जमालर्द्ान, रजियाका प्रिय 
दस घ्३े 

जमालध्दुदीन, इनोर-नरंश ३१० 
३१४, ३३९, ३४६, ३५4--का 
आक्रमण, सन्दापुर पर ३४१०२ 
--की धर्मनिष्ठा ३१४०५-- 
की भोजन-विधि ३१५--कां 
वशभृषा ३१६- पर क्षाकमण, 
संदापुरतरंश का ३४३ 

जयचन्द 

जलमग्न पोतोक! सम्प्सि 

जलालब्दुवीतका विद्रोह, ख- 
स्वातसें, तथा पराजय १६७ 

जकालडददीन अछवो २२ 


२८१ 
रेरेज 


अनुक्रमणिका 


जला उग्ददीन अहसनका विद्रोद्द 
१८०, ३४७७--का चेंज ३४७ 
जलछालगदुदीन केजी, ऊचइका 


हाकिम २१, २०२, २२५ 


जलछाल रददीन तवरेजी. ३२४४नट 
-+का चमहकार ३5९ 
--की भविष्पद्गाणी 3६ ६-२, 
-+की मत्यु ३६६ 
द्वार चर्गेकी भर ३६५७५ 
जलछालघददीन.. फीरोसका 
बिद्रोह ] 
>+कीा गाज्यारोहर 3२ 
+- का यथ ७२ 


जलाल , काजो, का इवरोह १२५, 
+ २१०, ३ ४, बे? ६ 


२०८०-०५, २०९ 


२३५ 9७०5० 
की पगजय 
-- की विजय, शाही सेनावर २०६ 
जलारडी र्६द 


++के हिन्दूअओकिा विद्ोह. *६६ 
जह्ूलछ पीरसेनिक २०५ 


जलछूस, ई दका ११६८-४० 
+यात्राकी रूसातिपर 
ज़द्ार (घार ) 
जदहाँपनाह घर 
जहाज का परराज 7, बतताद्वारा ३७०८ 
जहीरइदुदीन... ४३, २६१, ४३ 
जामाताकी प्राणदंढद, कोल्म 
नग्श दूत ३३९८-५९ 


] 


३८१ 


जामे मस्जिद, कॉोलमका ३३५-दे६ 
फत्तनकी ३२६-३२५ -दिल्‍्ली 
की ४८: - फंद्गनाकी ३६२८- 
९:-- फ #नोर की ६ २१:-- पद 
पुरकी ३१०: -हैलीको ३२४ 
जामेवअंब्िया १३, १४ 
जाछनसी, करदहार नरेश 
--का यर्ताव, बनृताके साथ 
जियाशद दीन ४६, २१३, 
हा निर्दासन १५ *- को नियुक्ति 
मारदा द के पद पर २२०--कों 


>न्‌जु-- 


हंड, दादी नोधखनेका १७५ 
सुबदाका कथा १० 
जुर फ्सन 
ज़नहमों ५३--का पछायन, दि।दी 

से ५३, ९७--का विद्रोह, 

वितास ९७ - का राज्यारोहरण 

१०५१ 

वें ००, १०५० (€ 'मुहम्मद 

तुगरक? कोर सम्राट! भा 


$ 5.3, 0 मा 


को योजना, पिलुयभ 


दलिए ) 
जैतड ११ 
जैनरद्दीन मुबारक, ग्वालियर 

का कायो ट्ड 
जा, पक तारहका चलता पॉत ३३। 
जोन नदी ३६१ 
ओराबर सिंह, रावदीका प्रस्था 

पक २८४ 


३८२ 


जौहर, कपिछाकी महिस्याओं 


का १७४६-७५ 
ड 
ट्क ११ 
+म्याह, श्वेस, तथा #क्त.. 3२ 
टामल 33 
--धंगालफे सम्वस्धमें ३६२ 
ठ 
ड्द्ठा १५ 
टीकृदार की हत्या, दोलता- 
बदके वेण०० 
च्ु 
ग़झूका प्रयन्ध २०३ 
डाकुआस भट, बसुताकी ई४० 
डायन आर योगी २८८ 
डायनाका परीक्षा २८० 
हेग, सम्राट सथा अमाररो$ २४० 
डोम आता, बसलाके अनु- 
याया २३५, २७६ 
होटे, भारसके २२० 
नें 
लेखक ते जकपरों १२ 
सबके नासिरो ७८,६७५ 
तरमेशीरी नन्लटगका सम्रट 
२४३, २९३ 
लरखी, चीन-पम्नाटका टूस 
२६५, ३३९ 
सराबड़ो का प्रधम युद्ध ५ 


८२ इब्सबतुताकों भारतयात्रा 


तरीदा, एक तरहकी नौका. १६ 
सलछपत भवन २२३ 
ताज उह्दोनका ब्यापार सीलॉन 
आदिसे २९०--की नियुक्ति; 
खम्बायतके हाकिमके पद- 
पर २००--का पराजय २१ ०-- 
के साथ युद्ध, सुकजबिलका २१० 
ताज्न उन्ठ आरफान २६३--का देहा 


न्‍त, केदर्में १६६,२६८-- की 


केंद २६८--की . गिरफ्तारी 
६६६--के पुत्रका वध्च १६६ 
ताजपुराको यात्रा, बतृताकी २७७ 
तातारियाके आक्रतग जद 
तारना $०,२० 
लिसथरा, कीठम नरेश ३३८ 
नाक सयायब्य उस्था ३३८ 
लिलपतकीं यात्र', बलताकी.. २६५ 


लातिक रस्म मुलललम।नोर्म १२८ 
क अत्ताओी पुत्नीकी खत्युपर २१९ 
तुगलक हुसुना, ओर खाने स्वानाका 
युद्ध ५१,--का आरं॑मिक घू- 
त्तान्त ९२,--का देंह्ान्त १००, 
“की विद्वोदद ९०,--कोां पह- 
यन्त्र, खुघरोफे विरुद्ध ९३,-- 

का लिहासमारोहण ५०५,--को 


सुत्युकी अफवाह ९७--को 
विज्ञय ९४ 
तुराल्लकाबाद ४४७,४५,१०१ 


अनुक्रमशणिका 


तुराज्क। बाद का प्रासाद्‌ १०) 
हुर्बाय' दर की गानवाली 
पेश्याएं ७३,३००-१ 
सहफसुझ अ्करामस १९ 
तमनका वध १६८ 
+के आताओ का बच ६५ 
वोरा, हॉसीका प्रस्वापक ४२ 
उम्बन , खम्शयतका शायकः ३०३ 
थ 
थालाके सन्‍्वनस्धमे अयुछ फिर 
और अख्रिद्ठां ५८५ 
भाल भेजनेकी प्रधा, छर्दो 
के घर २७४ २५० 
द्‌ 
दकाछ, सोकाका रात! ३१० 


दौसश्क पर आक्रमण, गानांका २७९ 
दर, अस्का, भिन्न भिन्न समयोपमे १०२ 
दास्ते शहादत, दहफाचनक्ता 
रे ४ ६-५ 
दरबार, सम्राट का १०५६ 
में दरशखारियाका क्रम १०६ ५ 
दग्यारियोक्रा कम, ईदके जल - 
सममें १११-२ 
“-,देरबा/ में १०६०७ 
ददादवी, भन्योका एक श्रेग्णों २४) 
दम्युआं के साथ छटारता, कोल- 
मनरे शको 
दहकाने-ममरबस्दी, 


बै३८ 
प्रथान 


3८३ 

डाक-अधिरारी श्ज 

दहफमत 3२५ 
>+ऊँ नरेशका भ्रमयरिवर्तन 

३२६- $ 

दाकद,ऐन उल मुज्कका हाजिय :९७ 

दानक्र २३०, २४८ 


दास मसन -भशावत्रय-भत्रन ६५ 
दरखरा, द्िम्टीफी राजब्र।साद ०३ 
द्ावह ] 
दालसि 7का विक्रय २२१-२ 
डासीका उप रे, खतवाफी. ३४३२ 
आाखा को प्राशापरा ४ उपाय 
पाराओी 38४ 
द्र्स्ह््मि ११ 
दिल्‍्डी ४३-१५--का उवादू हाता 
५ १०-३--करा एन; बसाया 
वाला 494$->का प्राष्यात ४७, 
४६-५-+ की इमालरा ४३-०। 
“की चारा कानेंकी भाज। 
५०६--में मां जानेझा इुंड़, 
१ आर कूलर 45% 


विज प्रवेश, अत॒ताका भ३ 
दिढ ट-पाक्का नेवारी, सस- 
साका ३२% 
दिहलीवःट लिका ११.१२ 
दिहल+विनयकी लिथि._ ५३-८ 


५5 के. सम्बन्बमें 
कनिगदहम ण्‌क 


३८४ 
दीनारकी भेंट, बतृताको ३१३ 
दीपालपुरकी अवस्थिति. ९१-२२ 


दीवानखानेकी सजावट, ददके 
अवसर पर १३१ 

दुर्भिक्ष ५५०,१८९,३५०,२१०,२११ 
२८९,२१०-की भयेकरता २११ 
+क्रें समय सम्राट्का प्रबन्ध 
१५०, ३७१, ६५९ 


सकेवगिरिका घेरा २०९ 
देवशिरि दुर्ग २९८ 
देवर पर भाक्रपमण ७४ 
देबल देवी ८3 
देख ये दर १८,१३९ 
दीलतशाह, मलिक २४३,२४७ 
को झप्यु ३८४७ 
दौलताबयाद २९८०३०० 
“का ब्साया जाना १३० 
+- के विभारा २५९८ 
द्ुपद ६०३ 
है? १ 
घर्मपरिवततल, कम्पिछाके. राज- 
कुमाराझा ३७४--दह फत्तन- 
नरशका २३६,-मसमकों नामक 
डूासीकफा ३४२ 
घार २९५ 
जे 
नअ्मरद्दीन जिछानी ३०७ 
नदरबार ३०१-२ 


इब्नवनुताकों भारतयात्रा 


नमाज़का 
समयमें 
नर-मांसका आहार 
नसरनर्खा तुकका विद्रोह 
“-की प्राथना, क्षमा लिए १८९ 


सख्ती, तुराुकके 
१०३,१४७४५ 
२११ 
१८८-२ 


“की क्षमादान २०५० 
नम्नम्त्शाका बच १९७-१९८ 
नहावन्दी, यम्त्रणा देनेवाल्ा १६१ 


नाखुदा इलियासका आश्रय 
प्रहण, स्वम्थायनर्म ३०४ 
--का वध ३०४ 
नाजोका परस्पर अभिवाइन ३७० 
नासिरफ्हान ( अत्यमश-पुत्र ) 


का राज्पयारॉोहण ६३,६४ 
-+का बच «६४,६८ 
नासिरउ३६/न ओहर। रण 


नासिरत्टदन ख्यासजमी १११,२२४ 
नासिर ह्हान, प्रसिद्ध विद्वान , 
उज्जनक्रा २९७--का वध ३२९८ 
नामिररहोन (यलवन-पुत्र) ६९,३६२ 
कं झत्यु 3१ 
“+को यात्रा, पुत्रके विख्ध. ५० 
+>-तथा केकबादका मिलाप ७१ 
लासिर3ईन बिन सल्िक मलकी 
पराजय २९९ 
नापिरउद्दीन, मभवर-सम्राट ३५६ 
++का अभिषेक है ३५७ 
+#६ पलायन, दिससीव.. ३४५६ 


आनुक्रमसििका 


-+के फूफर भाइयोंका बंध ३७५७ 
नासिरज्द्दोन वाइजका सापश् १२५ 
«की दान १२६ 
नासिरव्द्ोन, सप्राटूका मुसा- 
हिय ४३,२४३ 
नसासिर, कामी, का पलायन, 
सम्राट के भय से ३०४६ 
नितामकहीत चम्देंरीका अमीर २०३ 
-+पर आक्रमण, पठानोंका २०७ 


निजामस्ददीन, बदाऊनी ९८००९ 
नींछ नदों १,३७० 
न्तरस्तदीन करलानो हि] 
नेग्सदरीन, हनातका काजी. ३१४ 
नोक्षरवाँ सम्राट २२६ 
म्वाय दरबार ५४५, 
स्पायध्यबस्था, कौछमकी झ्३८ 
प 
पटानोका विद्रोह, दोछता- 
बादके २०६-$ 
पलन बंदर ३८२९ 
वदाथोंका साव, खैंगा ले... ३६० 


परवेजशका आयोजन, सम्राटको 


मेंदके डिए १२१ 
-+का बंध १२२ 
पांडियबंश ३४४,३५३ 
पांयनिवास, सागरके ३०२; 
-+माल्यवारके ३१७ 


फालछमकी यात्रा, बनुताकी. ४३ 


न 


३८५ 
पः/लम दरवाजा २६६ 
पीरवाधोकी दश्गाह १९% 
पोतका जलमग्न होना, बसृ- 
ताके ३४७--६ 
-+का नाश, फन्‍्दरीना आने- 
वाखझे ३१४ 
“+का प्रस्थान, बतताके.. ३३५ 
पोत, चीन देंशके ३३०-१ 
+-भारती य ३०८ 
पोकतिमांग्ण, सीनदेशरमे ३३१-२ 
पोतपर आक्रमण, अतुताके. इथद 
पोतयात्राका प्रबन्ध, बलता 
द्वारा ३३३-४ 
पोतारोह शुक्र खमय, काछी 
करमें ३३७ 
पॉतोकी हम्पि, जहमरत . इ३५ 
व्यासवाड़ी ३६४ 
प्राचीर, दिर्शी नगरका ६9 


प्राणत्थाग, नदियों में छूबकर.. ४० 

प्राणदुंढ, तलवार छ्रीननेके कारर! 
३३९-नारियलर। चोरीक क्षिए 
३१८-९--फल श्ठानेके कारण 
३३८ 


प्र थनाकी बयवस्या ४९ 
प्रेश्रियोंकी समाधि २१९५ 
फ 
फत्ररीना इर२द 


फखरडदीन ३६२---४का आाकमशण, 


३८६ 


अछी शाहपर ३६४--ऊं पुश्रका 
वध ३६४--पर आक्रमण अली - 
शाहका ३६४७ 

फवरवदुदीन उससान, काली : 


करका काज़ी रण 
फतह कला, सैफउद्दीनका 
नाथब 


१३९,१४२, )४३ 
फतृहाले फीरोजशाही, करोके 
सम्बन्ध्से १४८ 
“-,दैरवल अमनके सम्बन्धर्से ६५ 
फरिश्ता १९,७३-- खुसरोखाँके 
समख्र्धमें ८८--दुसिक्षके सप्र- 
यके सम्बन्ध ॥७०-१--नद- 
सारफे  सम्बन्धर्स ३०१-- 
बंगाल के सम्बन्धर्म ३६२-- 
वहाउदुदीन के सम्बन्धसें १७५७ 
+-मुहम्मद तुराहकके सर्द 
म्पमें १०२, ११०--रतलछके 
सम्बन्ध ३९०--साथु संततोंसे 
से लेनेके सम्बन्धर्सम १७०७ 
फरीद उद॒दीन, सम्राटके 


शु हद £॥ ६- $ 
फछ, भारतयक के ३०-०३ 
फस्तोह उददीन $६ 


--के साथ यात्रा, बसधाकी १६-७ 
फ्राकनोर ३२१ 
फाछकिया, उ्पोतिषक्ियालय २२५ 
फाहियाग, कल्नोजके सम्बन्धर्में २८१ 


इब्नबतृताकी भारतयात्रा 


फीरोन तुगालकका भ्राक्रमण, 
सिन्‍्धपर १३ 
फीरोज बदखशानी, कश्नोजका 
हाक्षिपत २८१ 
फीरॉजशाह, हाजिबॉका सरदार१०६ 
फीरोजा अखवबन्‍दाका विवाह 


१३९-४० 
फीरोजाबादकी अवस्थिसि ४३६ 
[५ 
बगालमे पदार्धोकी सलली. ३७५९ 


बंगाल ऊफे वजीरकी ध्म्पर्थना 

बतृवता-- 
का भाक्रमण,जलालीके हिन्दुओं 
पर २६८--का आगमप्तन के पर्फे 
२७८ तथा कप्चाजर्स २८०--का 
आतिष्य, राजमाताकी ओरपे, 
२१७४-३६, सत्राटकी भोरखे 
२१७, हैनोर सम्राटको ओरसे 
३४०--का उपहार, गयास 
उद्दुदीनक्के लिए ३५३--का 
एकाकी पछायन २०२--का सृह 
निर्माण २५२--का छुटकारा, 
हिस्दुओंकी केंदसे २७२--का 
तट पर छूट जाना ३३५--का 
दिल्लो-निवास २४८--का दो- 
सत्य २६५--का पढ़ाव, धजपुरा 
में २२२--का परामर्श, दिल्ली 
छौटनेके संबंध हसनसे ३४० 


१३१ 


अनुक्रमणिका इट७ 


बढ़ता ( क्रमागत )-- 


“का पलायन, हिन्दुओंके 
सामनेसे २६०--का प्यास 
बुकाना, मोजेसे पानी स्वीच 
कर २०५--का धयन्तय, कुतुमर 
मकबरेके संबंधमें २११-२-- 
का प्रवेश, फ्राकनोरसें ३२२, 
मंजोरमें ३२३, तथा राज दरबार 
सं २१२-०३६--का प्रस्धान, चीन- 
के लिए २६५, मास्टद्रीपके लिए 
३५७, -- का बन्दी बनाया जाता 
२४००--का बझुलावा, सम्राटकां 
शओरसे २६०, तथा मं भवर सम्रा? 
की ओरसे ३४६--का भारती य 
नाप्त २२४--का राषियापन, 
एक खेतसे २४२-३, गुंवद्स 
३२७३, वीरानगांवर्स २७५४- का 
छूट जाना २६३, ३५८--का 
विश्राम, परालमर्से ४३--हा 
वैरास्य २६१--का बतथारण 
२६१-२--का सत्कार, जकाल- 
सदहुदीन हारा ३६०, फाकनोर- 
नरेश द्वारा ३२२--का स्वागत, 
कालीकरट में ३३०; गयास- 
बदुदीन द्वारा ६४७, जालनसी 
दहवारा ३०४--कों अनिष्छा, 
नोकरीसे २६२-की घअम्प- 
सना, मसऊदाबादमें ४२; 


बसता ( क्रमागत ) 


“की अम्पर्थना सच्नाट द्वारा 
२६३, जालनसी द्वारा ३५७--- 
की उपषध्थविति, राजद्रबारमें 
२२७--की करिनाइर्था, मक- 
बरेके प्रबन्धर्स २५०, २५५-- 
की गिरफ्तारी, एक दछ द्वारा 
२७० -की जामातछाशी, हि 
न्दुओं द्वारा २७५--की दाफीका 
हहानत, ३४३, ३५४--की 
जियुक्ति, काजीकफे परदवर २३१ 
२३४, मकबरंक सुसवलोके 
प्ररपर २४५५ -की पराजय ३५८ 
--की पृत्रीका देद्धान्तल भौर 
सीजा २१८, २१९--की 
प्रशंपा, सकबरके प्रबन्धस 
र२५४--को प्रार्थना, ऋषण्य चुका- 
तेझे छिए २३०, २४२-३--की 
बेंद्रोशी, योगियोके बमस्कार- 
से २९१--की भेंट, कवाम 
इहुदीनसे २६, कुनुयश्छ मुस्कसे 
२७; महात्मा कद फारइलसे 
२००७५; योगी ३११, वियुक्त 
दाखखोंसे ३४३, तथा सख्राट से 
३२२४;--कों मित्रता, जछाक्- 
उददीनके साथ २।;--की 
मुक्ति, पहरख २६१, २०१-२ 
--की यात्रा, कऋओोधन ४६, 


च्दद 


खबतता ( क्रमागत ) की यात्रा 


( लवीवकखर ३६, अबीसरुर 
३२१, अमरोहा २५०, भलापुर 
२८३, उउज न २९७, ऊचह २१- 
२७, कंजीगिरि ३३६, कंद- 
हार ३०७, केचराद २९२, 
कक्नौज २८०६ कामरू ३६७, 
काछीकट ३४३२५, ३३५९, ३४३, 
३५८, कावी ४००, कोकानगर 
३०९, कोल २६७, कोककम ३३० 
“३५८, खम्बाथत ३०३, रवा- 
छियर २८६, चस्देरी २९३, चीन 
३६८, जनानी नगर ७, जहार 
२९७, जुरफ्सन ३२४, ३४३, 
तलहपत २६५; देहफसन ३२७, 
३४३, दोलताबाद २९८; नदर- 
बार ३०१, पत्तन ३७२, फंदरी- 
ना ३२८,३४३: फाकनोर ३२१. 
इ७३, बंगाल ३५९ बयाना 
२६७५-६६ बरोल २८०, बुदपत्तन 
३२७, ३४३, बेशमद्रीप ३०८, 
सक्वर २०, मंजीर ३२२, ३४३, 
मभदर ६४४, मनरा ३७४, 
मरह २८३, मेसउदाखाद ४२, 
माल्द्वीप ३४०, ३०९, माला- 
बार २६२, ३१६, सुल्तान २२, 
भोरो २८२, छाहरीनगर १७, 
३८, बजपुरा २७९; शालियात 


इब्नवतूताकी भारतयात्रा 


बतृता ( क्रमागत ) की यात्रा 


३४३, संदापुर ३१०, ३४१, 
सरस्वती ४१, सागर ३०२, 
सुनारगाँव ३७०; सेवस्तान ८, 
हलोर ३१२, ३४०, ३४३, ३५८, 
हवनक ३६९, हाँसी ४१, 
हेली ३२३, ३४३. ) 


बत्तृता ( क्रमागत ) 


की युक्ति, ऋण चुकानेकी २३८ 
+२-की विजय, शत्रु पोतोंपर 
३७५८--की विरक्ति २६१--को 
संपत्तिका अपहरण ३४३--की 
समुद्रयाक्नाका आरंभ ३०८०८ 
की खीका देहाल्त ३४३--के 
आरमनकों सचना, सम्राटकों 
४२-३-के जिम्मे अमानतर्के 
रुपये २०८-९--के दूबनेऊों 
अफवाह २०५-कें पुत्रका जन्म 
इ५ए--के पॉतका जलमभन 
होना ३४५--के पोतेपर भराक्र- 
मस्य इण८--के प्रति उपकार, 
मित्रोंका २५९--के रोग प्रस्त 
होनेकी प्रस्तिद्ध २७८--के वध 
की आजा दुरूपति द्वारा २७० 
सम्राट द्वारा १४४--के चियुक्त 
साथियांका आममन ३४८-- 
को अड़चन, दिरुशी छोटनेमें 
दे ३९ 


अनुक्रमरिका 


बत॒ता ( क्रमागत )-- 
की आदेश, ऋश न 
लेनेका २५१--तथा राजधानी 
में खनेझा २४०--को चुगे 
की सेट, जलाछश्दुददीन द्वारा 
३६०--कोी दान, सम्राट 
की शओरंसे $२२,२२१,२२७, 
३३४७,२५३--कों दावत, मक- 
अलछकी आारसे ३०७५-०६--कों 
दिल्ली छोटनेका आदेश २४० 
“को सेंट, योगी द्वारा दहदा- 
रकी ३११,३१४--हैरा अदा: 
यगी, अमानतकी रकृसकों २५८ 
“हारा कशुधाकी नियुक्ति, खर- 
सोके पश्षास २७३- द्वारा चुगेकी 
भंट, खानसा-नरंशकी ३६८०९ 
ऊऋद्दारा वधका निपेत, एक का- 
फिरके २८६--पर कभ्राक्रप्गा, 
हिन्दुअओंका ३५,२६९, ३४८-- 
पर सकाजा, उतमेखाक्रा २३६- 
पर दवा, विक्की २७३-पर 
पहरा २६०--पर महामारीका 
आक्रमण ३५०--पर सकट, 
साथ छुटनेके कारण ४६९-४७८ 


बदर, झालापुरका हकिप. २८५ 
--की वीरता श्८७५ 
की इत्पा २८५०६ 


“-के पुत्र और जामात/'की हत्या २८६ 


इ८५ 


चदर टीन फस्माकत २६ 

बदरउद्दीन, संजौरका काजी ३२३ 
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+-दासियोंके सम्बस्धमें २२१ 
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सम्बन्धर्मे २४०--सिक्के के 
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+-का युद्ध, ताजउददीनके 
साथ २१० 
-+को पराजय २०६ 
मुरगोसउददीनका दिवातन १४७ 


मुतफ्फ़र, बयानाका हाकिस २६६ 
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पाठ शाला १३६ 
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मुहम्भद नुगऊछकका अाचरण १००-३ 
--का बतांँव, विदेशिय कि प्रति 
४--की कदोरता १५३--कों 
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निवासी १६००-०२ 
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